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य 


ह 
गुरु-द द्विय्णा' 
प्रस्तुत ८ । 
गुर-ऋण से झुक्त दोने का इच्छुक-- 


ग्रोमनाथ 


आकथन 


आगरा विश्वविद्यालय ने प्रस्तुत प्रबन्ध के लिए जा बिषय 
स्वीकृत किया. हे वह है ॥॥6 ल६07ए 20व 0९ए९०कशगशा। 
])/8086006 [/67%॥ 76 7 मी त0 अथोन हिन्दी मे नांख्य 
साहित्य का इतिहास और विकास । 

'नास्य साहित्य” एक व्यापक शब्द हे | लखक ने उसके अंतर्गत 
तीन प्रकार का साहित्य माना हे--नाव्यशासत्र सम्बन्धी साहित्य, नाटक 
सम्बन्धी साहित्य ओर नाटककारों पर व्यक्तिगत रूप स लिखा गया 
साहित्य । अतएव प्रकट हे कि प्रस्तुत प्रबन्ध का विषय इन तीनों प्रकार 
के साहित्य का इतिहास ओर विकास है। 

नाव्यशाला सम्बन्धी बहुत ही थोड़ा सा साहित्य हिन्दी में 
लिखा गया है । इस सम्बन्ध में निम्न वक्तव्य पयोप्त हे :-- 


(अ) हिन्दी में नाव्यशात्र 


शाल्रीय दृष्टि से नाटक ओर उसके समरत अंगों का विवेचन 
नाव्यशालह्न का विषय है । उस विषय पर हिन्दी में बहुत ही कम पुस्तक 
रची गई हैं । कुछ विद्वानों ने नाटक-साहित्य का इतिहास लिखने का 
प्रयास तो किया हे परन्तु शात्र की ओर ध्यान कम रखा है | 

इस सम्बन्ध की विशेष पुस्तक ये है; भारतन्दु का नाटक 
( १८८३ ); महावीर प्रसाद द्विवेदी का नाट्यशासत्र ( ६६०१ ), बलदेव 
प्रसाद मिश्र का नाट्य प्रबन्ध ( १६०३ ); चन्द्रराज भंडारी का नाट्यकला 
दर्शन ( १६२५ ); रमाशंकर शुक्ल का नाट्यनिर्णय ( १६३० ) सेठ 
गोविंददास की नाठ्यकल्ला मीमांसा ( ९१६३५); डा० श्यामसुन्द्रदास 
ओर डा० पीताम्बर दत्त का रूपक रहत्य ( १6३८ ); दिनेशनारायण 


( ख 9) 

उपाध्याय का हमारी नाटय परश्परा तथा शिखरचंद भंडारी का नाठय- 
कला एवं साहित्य की रूपरंखायें ( १६४१ ) । 

भारतेन्दु का 'नाटक' ऐतिहासिक विकास एवं उपयोगिता दोनों 
की दृष्टि से बद्ा महत्वपूर्ण हे। अपनी छोटी सी पुस्तिका में लेखक 
ने अपने समय तक ( १८३७-१८८३ ) के हिन्दी नाटक साहित्य एवं 
उसकी कला पर बड़ी सुरुचिपूर्ण ओर पेनी हृष्टि डाज्नी है। सबसे 
पहले उन्होंने संस्क्रत के दृश्य-काव्य ओर उसके भेदों को लेकर उनके 
लक्षण बता दिए हैं । परन्तु साथ ही साथ स्वयं रचित अथवा अन्य 
किसी समकालीन लेखक के नाटक के नाम भी उदाहरण स्वरूप देकर 
हिन्दी में पाये जाने वाले संस्कृत के रूपकों का उल्लेख कर दिया है । 
जहाँ उदाहरण नहीं मिला हे वहाँ उसके अभाव की भी घूचना दे दी 
हे । इस प्रकार दिन्‍्दी-पाठक को उन्होंने संस्क्रत रूपकों के भेदों का हिन्दी 
उदाहरण द्वारा ज्ञान कराने का प्रयास किया हे । 

तत्पश्चात्‌ उन्होंने अपने समय में पाये जाने वाले “नवीन भेद” 
भी बताये हैं और उनके विषय विस्तार एवं उनके प्रतिपादन की शी 
की विवेचना करते हुए युगानुकूल मंत्रणा दी है। उनका यह वक्तव्य 
विचारणीय हे । 

“अब नाटकादि दृश्यकाब्य में अस्वाभाविक सामग्री परिपोषक काब्य 
सह॒ृदय सभ्य मंडली को नितान्त अरुचिकर है,इसलिए स्वाभाविकी रचना दी 
इस काल के सभ्यगण की ह्ृदय-ग्राहिणी है। इस से अब अलौकिक विषय 
का आश्रय करके नाटकादि दृश्य काव्य प्रणयन करना उचित नहीं है |” 

अन्य प्रसंगों पर भी पूण ध्यान दिया है। प्रतिक्रृति (826065 ) 
नाटक रचना, अभिनय, अंक-विभाजन, विदृषक तथा रस-वर्णन आदि 
सभी की उन्होंने समयोचित उ्याख्या की है ऑर आवश्यकीय परामर्श 
दिया हे । 

द्विवेदी जी की पुस्तक एक निबन्ध मात्र है जिसमें सब कुछ 


( ग) 

संस्कृत के ही आधार पर लिखित है। सब विषयों का विचार संस्कृत 
के आचार्या के अनुसार ही है ओर हिन्दी वालों को उससे केबल 
संस्कृत नाव्यशाब्न का थोड़ा सा ज्ञान होता हे अन्यथा इस निबन्ध का 
कोई विशेष मूल्य नहीं है । समय ओर देश के अनुसार इन शाञ््रीय 
नियमों में कोन से उपयोगी हैं अथवा कोई नवीनता हिन्दी के तत्कालीन 
नाटक लेखकों ने अपनी रचनाओं में उपस्थित की है या नहीं ? वे 
परिवतेन उपादेय हे या नहीं ? इस प्रकार का विवेचन प्रस्तुत निबन्ध 
में नहीं हे और न ही उसमें भविष्य के लिए कोई पथ-प्रदर्शन है । 
नाटय प्रबन्ध, नाटयकला दर्शन, नाटय निर्णय और हमारी नाटय 
परम्परा भी इसी प्रकार की रचनाएं & । हिन्दा पाठकों या लेखकों को 
उनसे किसी प्रकार की सहायता नहीं! मिली । 

नाट्यकला मीमांसा में सेठ जी ने भारतीय और पश्चिमी दृष्टि- 
कोण का संक्षिप्त अध्ययन प्रस्तुत किया ६। नाटक की लेखन पद्धति 
( ॥(७०७४०४० ), नाटकों की स्वाभाविकता, सफल नाटक का साहित्य 
में स्थान, नाटक में हास्यरस, पात्रों की भाषा तथा रंगमंच ओर अभि: 
नय एवं वेशभूषा पर भी उन्होंने थोड़ा विचार किया है। उनका प्रबन्ध 
अधिकतर तुलनात्मक विवेचन हे । उनके मनोवेज्ञानिक विश्लेषण से 
नाव्यकला के सम्बन्ध में, बतंमान परिस्थिति को रेखते हुए, पाठक 
भारतेन्दु के 'नाटक' से कुछ आगे बढ़ता है । परन्तु एक कमी सेठ जी 
में भी विद्यमान हे | उनक्री विचारधारा पश्चिम से अधिक प्रभावित है 
ओर उन्होंने अपने वक्तव्य में प्रचलित हिन्दी नाटकों के उदाहरण का _ 
उपयोग नहीं किया हे । अतएवं उनकी मीमांसा केवल इतना ही कह- 
कर रह जाती है कि नाथ्यकला में कया होना चाहिए ? उसमें 
इस प्रश्न का उत्तर नहीं हे कि हिन्दी नाटकों में क्‍या हुआ है और 
वह केसा हुआ हे ? 

रूपक रहस्य तो केबल मात्र संस्कृत के नाव्यशास्त्र के नियमों 


( थ॑ ) 

का हिन्दी रूपान्तर हे। लेखरू ठय ने यह परिश्रम अवश्य किया है 
के नियमों का संकलन वेज्ञानिक प्रणाली से रखा हे ओर संस्कृत 
साहित्य के समस्त प्रसिद्ध शास्त्रों के आधार पर है। हिन्दी नाटककारों 
की कला का विवेवन उसमें भी नहीं हे । 

शिखरचंद की पुस्तक बहुत उपयोगी हे। उसका विवेचन 
हमारे नाव्यशाब्न के ज्ञान को कुछ ओर अधिक आगे ले चलता हे। 
यदह्मपि यह विवरण भी बहुत व्यापक नहीं हे परन्तु लेखक ने सिद्धान्त 
का विवेबन ओर हिन्दों के नाटकों में उनके पालन सम्बन्धी विषय 
पर कुछ गंभीर विवेचना की है । उनमें यदि कमी हे तो केबल यही कि 
उनकी पुस्तक एक प्रकार का विवेचनमात्र है । निश्चित सिद्धान्तनिर्णय 
उसमें भी नहीं हे जिन नियमों का पालन कर हिन्दी नाटक साहित्य 
कुछ विकसित हो सकता। अपने नाटयबिंतन में भी उन्होंने व्यक्तिगत 
नाटककारों की कला का उद्घाटन किया हे | 

भ्रभी तक हिंदी में ऐसी काई पुस्तक नहीं है जिसमें शास्त्रीय 
नियम निधोरित कर दिए गए हों श्र जो आगे के लेखकों के लिए 
अनर्गल प्रयास का प्रतिरोध ओर सामयिक विकास में साधक हों | 

हिन्दी में नाट्यशास्त्र संबंधी नियमों के पालन और उनमें 
'परिवर्तन होने का उल्लेख यथास्थान कर दिया गया हे । 

नाटक साहित्य का इतिहास अपने स्थान पर वरणिंत हे | यहाँ 
पर उस विषय पर लिखे गए अन्य विद्वानों की पुस्तकों ऋा संक्षिप्त 
परिचय आवश्यक हे । 


( आ ) हिन्दी नाठक साहित्य के इतिहास-लेखक 
ओर उनकी रचनायें 


हिन्दी नाट्यशास्त्र की तरह नाटक साहित्य के इतिहास पर 
[हुत कम लिखा गया हे ओर जो कुछ लिखा गया है उसमें वेशज्ञानिक 


( डा ) 


प्रशाली का अभाव सबसे अधिक खटकने वाला हे। ये इतिहास 
अधिकतर नाम्यसाहित्य के इतिहास है । “नाख्य” शब्द में नाटक, उसकी 
कला, अभिनय आदि सभी अंग आ जाते हें। इतने व्यापक्र शब्द 
का प्रयोग कर विद्व;।न लेखकों ने अपना अधिक्रांश समय संस्कृत को 
परम्पराओं ओर उनके नियमों के उल्लेखन मात्र में व्यतीत कर 
दिया है । 

प्रधान रचनायें इस विषय की ह--भारतेन्दु करत नाटक (१८८३) 
का इतिहास अंश; विश्वनाथ प्रसाद मिश्र का हिंदी में नाट्य साहित्य का 
विकास ( १६२८ ); त्रजरल्लदास का हिंदी नाटय साहित्य ( १६३८ ); 
गुलाबराय जी का हिन्दी नाटय विमर्ष (१६४०); प्रो० नगेन्‍्द्र का आधुनिक 
हिन्दी नाटक (१६४२) ओर भ्रो० सत्येन्द्र का हिन्दी एकांकी (१) | 

उपरोक्त सूचो में से अन्तिम दो को छोड़कर शेष में शास्त्रीय 
नियम भी हैं ओर नाटक साहित्य का इतिहास भी । शास्त्रीय नियमों 
के अंश का विवेचन यहाँ अभीष्ट नहीं है क्योंकि उनका प्रधान खंबंध 
संस्कृत से हे । अतएबं उनका महत्त्व केवल इसी में है कि हिन्दी में 
पाये जाने वाल लक्षणों ओर नियम के उद्गम पर विचार करते हुए, 
उनका वर्णन किया जाय । 

विचाराधीन विषय यह है कि नाटक साहित्य के इतिहासकारों 
ने क्रमशः क्या-क्या नई सामग्री पाठकों के सामने रखी और अपने 
मत का प्रतिपादन करने के लिए उन्होंने क्या प्रमाण दिये हैं ? वे 
प्रमाण कहाँ तक उचित है ? उनकी खोजों में वेज्लानिक प्रणाली का 
उपयोग कितना और किस प्रकार किया गया है ? प्रत्यक परवर्ती 
लेखक ने अपने पूव॑त्र्ती के द्वारा दी गई सामग्री में कहाँ तक वृद्धि 
की हे ९ 

मारतेन्दु का 'नाटक” इस विषय का पहला प्रन्थ है । अपने 
छोटे से निबन्ध के इतिहास अंश को उन्होंने तीन भागों में बाँट दिया 


( च ) 

हे | पहले में संस्क्रत के नाटकों का संक्षिप्त इतिहास ओर एक सूचो हे; 
दूसरे में हिंदी नाटकों का संज्षिप्त इतिहास और एक सूची है ओर 
तोसरे में 'योरप में नाटकों का प्रचार! विषय पर उनके विचार हे । 
हमारा सम्बन्ध दूसरे अंश.से हे । 

भारतेन्दु की इस रचना का समय सन्‌ १८८३ हे । अतएव 
पाठक उनसे यही आशा करता है कि अपने समकालीन एवं पूव॑जों 
का एक सम्पूर्ण इतिहास भारतेन्दु ने प्रस्तुत किया होगा । परन्तु सत्य 
ऐसा नहीं है | भारतेन्दु अपने पिता के 'नहुष”ः नाटक को हिन्दी का 
सब से प्रथम नाटक मानते हैं क्‍योंकि उनके मत से “ विशुद्ध नाटक रीति 
से पात्र प्रवेशादि नियम रक्षण द्वारा भाषा का प्रथम नाटक मेरे पिता पूज्य 
चरण श्री कविवर गिरिघरदास ( वास्तविक नाम बान्ू गोपाल चन्द्र जी ) का 
है ।” दूसरा राजा लक्ष्मणसिंह का शकुन्तला नाटक, तीसरा स्वयं 
उन्हीं का विद्यासुन्द, चोथा श्रीनिवासदास का तप्ता संक्रण, पाँचवाँ 
भारतेन्दु ऊत वैदिक्री हिंसा हिंसा न भवति और छठा तोताराम का केटों 
कतान्त है। इनके 'पश्चात्‌ अनेक नाटक लिखे गए | एकतालिका भी 
भारतन्दु ने दी है । इसके अतिरिक्त अपने इतिहास की भूमिका में उन्होंने 
नेबाजकृत शकुन्तला, समय सार, त्रजञञासीदास कृत ग्रबोध-चन्द्रोदय का 
उल्लेख करते हुए उन्हें काव्य माना है क्योंकि उनमें “नाटक की रीत्या- 
नुसार पात्र प्रवेश इत्यादि कुछ नहीं है ।” देव माया ग्रपंच, काशी नरेश 
की आज्ञा से बना हुआ ग्रभावती नाटक और विश्वनाथसिंहजू का 
आनन्द रघुनन्दन “यद्यति नाटक रीति से बने हैं किन्तु नाट्कीय यावत 
नियमों का प्रतिपालन इनमें नहीं है और छुन्द प्रधान अन्ध हैं ।” 

अपने पूर्ववर्ती लेखकों के विषय में भारतेन्दु का मत तो बहुत 
कुछ सही है परन्तु उन्होंने बिना कोई प्रमाण दिए अपना निर्णय 
दे दिया है। जसबंतसिंहजी कृत ग्रबोध चन्द्रोदय के अनुवाद की 
सूचना का अभाव ओर आनन्द रघुनन्दन को छन्द्‌ प्रधान अन्थ मानकर 


( छे ) 


'डसे नाटक न मानना भारतेन्दु के निर्णय की दो बड़ी त्रुटियाँ हैं । 
अपना तालिका में भी उन्होंने जिन की सूचना दी है बह सूची भी 

: अधिकांश मात्रा में अपूर्ण हे जैसा कि हमारी सूची से ज्ञात हो 
जायगा। ' 

अवैज्ञानिक रीति से लिखे होने और श्रसंपूर्ण होने पर भी 
भारतन्दु के 'नाटक' का यह अंश बड़ा महत्त्वपूर्ण ओर उपयोगी है ' 

तंसरा ग्न्‍न्थ बा० ब्रत्ररत्तदास का हिन्दी नाटय-साहित्य है। 
इसमें भी दो अंश है । प्रथम प्रकरण में संस्कृत नाटकों का इतिहास है 
ओर उनसे एवं साधारण नाटक की आवश्यकताओं से सम्बन्ध रखने 
वाले प्रसंगों पर चलताऊ बिचार-प्रक्षण है | दूसरे में लेखक ने अपने 
इतिहास काल का विभाजन किया है-- 

पू्व-भारतेंदु काल--१-१७६०० बि० 
भारतेंदु काल --१६०१-१६५० वि० 
वतमान काल--१७५०-) बि० क्‍ 
उपचरहार में लेखक ने संक्षिप्त उल्लेख रंगमंचीय नाटकों का 
भी कर दिया हे । 

ब्रजरत्नदास जी की रचना में स्पष्ट अभाव ये हैं : 

(१) काल-विभाजन का आधार उचित नहीं हे । यदि भारतेन्दु 
को ही केन्द्र मान कर विभाजन किया जाय ता भारतेंदु के पहले नाटक 
के रचनाकाल को मुख्य केन्द्र मानना चाहिए उनकी जन्मतिथि को भी 
नहीं | बाबूजी ने न तो सन्‌ १८५० को ही, जो भारतेंदु का जन्म-बर्ष 
है, पूब-भारतेंदु काल का अन्त माना है ओर न श्८६७ ३० को ही जो 
भारतेंदु के सब से पहले नाटक की रचना-काल हे । 

इस निमू ल घारणा के कारण अन्य दोनों कालों में भी त्र॒टि 
आ गई हे और उनका काल-विभाजन पाठक के लिए भ्रमात्मक बन 
गया है । 


( ज ) 

(२) पूव॑-भारतेंदु काल की जो सामग्री बाबू जी ने उपस्थित की 
हे उसका विश्लेषण उचित रीति से नहीं किया गया है। जो परिणाम 
दिए गए हैं वे क्रिस आधार पर, इसका उल्लेख कहीं नहीं है | इस, 
प्रररण में सामग्री को नामात्मक सुन्दर सूची है परन्तु नाटकों के गुण 
दोषों का विवचन करने के उपरान्त उनके युग की जा विचारधारा 
है उसका समावेश उसमें नहीं हे 

बिहारी भाषा के नाटकों का जो इतिहास दिया गया है वह भी 
व्यथ हे क्‍योंकि बिहारी, भाषा-विज्ञान की दृष्टि से. हिन्दी से प्रथक एक 
भाषा हैे। अतण्व उप्तको आवश्यकता हिन्दी के नाटकों का इतिहास 
लिखने के लिए नहों है । 

(३) भारतेंदु काल के नाटकों का इतिहास बाबू साहब का सब 
स अधिक सफल प्रयास है। उनके वणन में सामग्री पयाप्त हे परन्तु 
भिन्न-भिन्न नाटक-धाराओं का कोई उल्लेख नहीं है । प्रमुख नाटककारों 
के विपय में लिख कर उन्होंने अपनी लेखनी को जिश्राम दे दिया है । 

भारतेन्दु ओर उनके समकालीन लेखकों में जो मानवी रुचि का 
चित्रण है उसका वेज्ञानिक विश्तेषण, युगानुकूल उसकी उपयोगिता 
अथवा विक्रास, तथा नाट्यकला ओर नाख्य-विधान के विकास की 
आर लेखक ने पूर्ण ध्यान नहीं दिया हे । नाटक के गीतिकाव्य वाले 
अंश के विवेचन का उसमें सबथा अभाव हे । किन प्रवृत्तियों ने हिन्दी 
नाटक को प्रभावित किया इस ओर भी बाबू जी का प्रभास नगण्य 
के बराबर हे । 

(४) वर्तमान काल में लखक ने बहुत हो कम लेखकों का उल्लख 
किया है । प्रमुख नाटकक्ारों को छोड़कर फुटकर लेखकों के ता नाम भी 
उन्होंने कहीं नहीं लिख । 

भारतन्डु-काल से चली आने वाली परम्पराओं का काइ विवरण 
इस प्रसंग में नहीं हे फिर उनके विकास या हास का वणुन तो कहाँ 


( मे 9) 


से हो सकता था| हिन्दी नाटकों के विषय, प्रतिपादन, नाव्य-विधान 
एवं पूर्वेबर्ती प्रकारों में कया अन्तर हुआ और कोन से नये “प्रकार' 
हमारे साहित्य में उत्पन्न हुए ? इन सत्र प्रश्नों का संतोषजनक उत्तर 
उक्त पुस्तक में नहीं मिलता । 

(५) उपसंहार की सामग्री भी उसी प्रकार अगठित ओर 
अपूर्ण हे । 

बाबू जी को पुस्तक में सूचनायें बहुत हैं, सामग्री की भी कमी 
नहीं है यद्यपि वे बिलकुल नवीनतम नहीं है परन्तु उनके विश्लेषण से 
नाटक-साहित्य के बिक्रास पर स्पष्ट प्रकाश नहीं पड़ता । वेसे उनको 
पुस्तक इस विषय पर उस समय तक लिखी गई सब पुश्तकों से अधिक 
उपयोगी और महत्त्वपूर्ण है । 

तोसरी पुस्तक गुलाबराय जी का नाट्य-विमर्ष है | यह २६८ 
पृष्ठी को पुस्तक है परन्तु 'हिन्दी के नाटक' पर इसमें केबल ४७ प्रष्ठ 
हं। पाँचबें श्रध्याय में शकुन्तला, उत्तरामचरित, विकत्रांगा ओर 
चन्द्रगुतत का तुलनात्मक अध्ययन ओर कुछ नाटकों का श्रालोचनात्मक 
परिचय है। इस परिचय से हिन्दी के मोलिक नाटकों के विषय में 
काइ जानकारी नहीं होती । 

गुलाबराय जी की पुस्तक का आधार बाबू त्रजरत्रदास को 
पुस्तक हो है ओर उसी का संक्षिप्त संस्करण इन ४७ प्रष्ठों में 
है। नाटउब-विमषे की विशेषता यह है कि नाटककारों पर अधिक न 
लिखकर लेखक ने भिन्नकालीन नाटकीय प्रवृत्तियों का इतिहास लिखने 
का प्रयास किया है। परन्तु उनके प्रयत्न की मात्रा इतनी न्यून है कि 
चह सूत्रबद्ध इतिहास का रूप तक धारण करते में असमर्थ हे । 

फिर भी गुलाबराय जी ही पहले व्यक्ति हैं. जिन्होंने नाटकीय 
अबृ क्तवों की ओर उद्योग आारभ किया । 

नगेन्द्र जी की रचना “झाधनिक नाटक साहित्य' अपनी विवेचना 


( अर ) 


का क्षेत्र सीमित रखते हुए लिखी गई है। उन्होंने नाटकों के भिन्न 
धप्रकारों' का वर्गीकरण प्रवृत्तियों अनुसार किया है ओर उसी का 
विवेचन भी । उनकी शेली पाश्चात्य विचारधारा से परिपुष्ट वेज्ञानिक 
शेज्नी हे। अपने विवेचन में उदाहरणस्वरूप नगेन्द्र जी ने प्रत्यक 
विचारधारा के कुछ प्रतिनिधि लेखकों की रचनाओं का उल्लेख किया 
हे । एक छोटे से निबन्ध में संभवतः इससे अधिक का समाना 
भी कठिन था। 
पुस्तक अपने में सम्पूर्ण हे परन्तु आधुनिक नाख्-साहित्य 
सम्बन्धी समस्त अंगों पर वह प्रकाश नहीं डालती | पुरानी चली 
आने वाली धाराओं ने परिवर्तित होकर नवीन रूप धारण किया 
अथवा उनका सर्जन हो नये रूप से हुआ ? दस्त प्रश्न पर लेखक मौन 
है। उन का ध्यान केवल नाटक की नवीन प्रवृत्तियों तक हा सोमित 
है । उनके चारों ओर के बातावरण और उनकी सहकारिणी प्रवृत्तियों 
की ओर देखने का उन्हें अवकाश नहों मिला । आधुनिक नाटक के 
पूब॑वर्ती प्रभावों में वह केवल संस्कृत से अनूदित रचनाओं को ही 
स्थान देते हैं, उन नाटकों को नहों जो मोलिक अथवा रूपान्तरित रूप 
से हिन्दी में लिखे गये। यह केवल एकांगी दृष्टिकोश है। इसी का 
परिणाम यह हुआ हे कि उन्होंने एकांकी का सर्व प्रथम लेखक प्रसादजी 
को माना हे | ऐतिहासिक दृष्टि से यह कथन ओर मत सत्य नहीं है । 
सत्येन्द्र जी के हिन्दी एकांकी में एकांकी का उत्तम इतिहास दिया 
गया है। लेखक ने परिश्रम के साथ अपने विषय का अध्ययन 
किया है ओर उचित प्रमाणों के आधार पर अपने निर्णय दिये हैं । 
यह पुस्तक अपने विषय की अत्यन्त उपयोगी और सर्वोत्तम पुस्तक है | 
उपरोक्त पुस्तकों के अतिरिक्त हिन्दी साहित्य के इतिहास पर जो 
खाजपूर्ण पुस्तकें लिखी गई हैं. उनमें भी इस विषय का समावेश है 
परन्तु ऐसे लेखकों का ध्येय निश्चित युग के समस्त हिन्दी साहित्य का 


( ट ) 

इतिहाघ लिखना है । ऐसी अवस्था में उनके वक्तठ्य थोड़े ओर सुक्म 
हैं| पं० रामचन्द्र शुक्त, डा० श्यामसुन्दरदास, डा० वाष्णय एवं डा० 
श्रीकृष्ण लाख के नाम इस सम्बन्ध में उल्लेखनीय हे । 

इन बिद्वानों के मत से प्रस्तुत लेखक कहाँ तक सहमत है और 
कहाँ तक असहमत है ? अथवा उनके विवेचन में कितनी पूर्णता ओर 
वेज्ञानिकता है इसका अनुमान दोनों प्रकार की सामग्री के तुलनात्मक 
अध्ययन द्वारा सुगमता से लग सकेगा । प्रस्तुत लेखक केवल इतना 
ही कहने की ध्रृष्टता कर सकता है कि उसने रिक्त स्थानों की केवल 
पूति मात्र करने का ही उद्योग नहीं किया वरन अधिक से अधिक 
सामग्रों प्रस्तुत करने ओर उसका वेज्ञानिकर विश्लेषण करने की उसने 
भरपूर चेष्टा की है । 

नाख्य साहित्य के अन्तगंत तीसरे प्रकार का साहित्य वह है जो 
व्यक्तिगत नाटककारों के सम्बन्ध में लिखा गया है। ये पुस्तक भार- 
तेन्दु, प्रसाद ओर गोजिंद्दास पर ही लिखी गई है । 

भारतेन्दु की नाटकावज्ी के तोन संस्करण निकले है। खड़ग- 
बिलास प्रेस वाले संस्करण में उनकी रचनाओं के विषय में कुछ नहीं 
लिखा गया। दूसरा संस्करण श्यामसुन्दरदास जी ने निकाला | उसकी 
भूमिका में उन्होंने भारतेंदु की जीवनी ओर उनकी रचनाओं की कुछ 
चच्चा की है । भारतेंदु की रचनाओं का वर्गीकरण भी उन्होंने किया है । 
उनके अनुसार कुछ परिणाम संदिग्ध हैं ओर इसका उल्लेख भारतेंदु 
के सम्बन्ध में लिखे गये प्रस्तुत प्रबन्ध में यथास्थान कर दिया गया 
है | तीसरा संस्करण बा० त्रजरतल्रदास का है। अपनी भूमिका में 
उन्होंने भारतेंदु की रचनाओं के मूल उद्गम में जाने का प्रयास किया 
है । भारतेंदु के सबन्ध में त्रजरल्दास का विवेचन सब से अधिक 
उपयोगी है । परन्तु उनके निर्णय में भी कुछ स्पष्टता और सम्पूणता 
का अभाव हे । 


( ठ ) 

दूसरे नाटककार जिन पर आलीचनात्मक पुस्तकें रची गई हें 
प्रसाद जी हैं। प्रसाद पर शिखरचंद जैन ने प्रसाद का नाटयचिंतन 
लिखा | अपने निबन्ध में उन्होंने प्रसाद की विचारधारा को समभने 
का प्रयास किया है ओर मनोनुकूल उसकी विवेचना की है । कृष्णानंद 
गुप्त ने ग्रसाद के दो नाटक में केवल मात्र उनके दोषों को ही प्रदर्शित 
किया है। ये दोष चन्द्रगुत्त और स्कन्दगुप्त के सम्बन्ध में है। तीसरा ग्रन्थ 
डा० जगन्नाथ प्रसाद शमा का है । इसका नाम हे प्रसाद के नाटकों का 
शातत्रीय अ्रध्ययन ( १७०३ )। इस पुस्तक में विद्वान लेखक ने संस्कृत 
शास्त्र के नियमों को कसौटी पर प्रसाद के प्रत्येक नाटक को कस- 
कर देखा हे ओर तदनुसार उसके गुण दोष का विवेचन किया 
हे । संस्क्रत सिद्धान्तों के आधार पर हिन्दी नाटकों की व्यवहारात्मक 
आलोचना करने का यह सब प्रथम प्रयास हे ओर वह भी बड़ा 
सफल । ऐतिहासिक नाटकों की आधार भूत बिखरी हुई एतिहासिक 
सामग्री को प्रस्तुत कर लेखक ने अपनी आलोचना को ओर अधिक 
महत्त्वपूर्ण बना दिया हे । 

शास्त्रीय अध्ययन विद्धत्तापू्ण प्रयास हे और हिन्दी साहित्य 
की अमूल्य निधि हे ! 

प्रसादजी पर एक पुस्तक प्रो० केसरी कुमार ने भी लिखी हे--- 
असाद और उनके नाटक ( १६४५ )। यह पुस्तक पाश्चात्य शेली पर 
लिखी गई हे । इसमें तक हे परन्तु भावुकता उससे भी अधिक । 
लेखक ने केवल वेही प्रसंग लिये हैं जिनका समावेश वह अपनी 
भावुक शेली में कर सका हे। अतणब पुस्तक प्रसाद की नाट्यकला 
पर सम्पूण रूप से प्रकाश नहीं डालती । 

प्रसाद पर एक दो अन्य आलोचनायें भी हैं । 

गोविन्ददास के नाटकों पर एक आलोचना उनकी पुत्री रल्नकुमारी 
ने ( १६३६ ) लिखी हे । इसका विषय सेठजी की आरंभिक रचनाओं 


( ड ) 
तक शअ्रधिक सीमित है अतरव यह अधूरी है। इसके पश्चान संठजों 
ने कहीं अधिक साहित्य-सजन किया है। इसमें इनक कुछ पोराशिक, 
कुछ एतिहासिक, कुछ सामाजिक ओर कुछ दाशंनिक नाटकों के: 
आलोचना है । 
हरिकृष्ण प्रेमी अथवा लक्ष्मीनारायण भिश्र के नाटकों पर या 
अन्य फुटकर लेखकों पर अभो तक्र कोई भी पुस्तक नहीं हे 


(३) प्रस्तुत प्रबन्ध की विशेपतायें--- 


प्रस्तुत प्रबन्ध में पूववर्ती सभा उपलब्ध साहित्य का उपयोग 
किया गया है । जहाँ कहीं कुड्ध स्थल खाली रह गय थे अथवा जिम 
सम्बन्ध की त्रुटियाँ अधिक दिखाई देती थी उनका भी यथार्शक्त 
परिहार कर दिया गया हे । 

संक्षेप में इस प्रब्नन्ध की विशेषतायें य हैं-- 

(१) सन्‌ १८६७ से पहिले की समस्त उपलब्ध सामग्रो का वेज्ञा- 
निक अनुशोलन किया गया है ओर उसके आधार पर परिणाम निकाल 
कर रखे गये हैं। ऐसा करने से श्रम ओर संदिग्घता का स्थान नहीं 
रहा | जो कुछ अब तक मनमाने ढंग से कहा जाता रहा हे अब उसका 
प्रमाण प्रस्तुत प्रबन्ध में उपस्थित है । 

हिन्दी नाटक साहित्य में जो विभिन्न परम्परायें विकसित हुईं, 
उनका उल्लेख सबसे पहले इसी प्रबन्ध में किया गया है ओर उनके 
लक्षणों का संक्षिप्त परिचय भी इसमें दे दिया गया है। साथ ही 
साथ लोक रंगमंच ओर उसक लिए लिखे गये नाटकों को परम्परा एवं 
विकास का वणुन भी इस प्रबन्ध में हे । 

(२) भारतेंदु के नाटकों का जो अध्ययन प्रस्तुत निबन्ध में है 
वह परम्पराओं की स्थिति एवं विकास को दृष्टि से हे । हरिश्रिन्द्र इत्यादि 
नाटकों के सम्बन्ध में जो धारणायें चली आ रही हैं उनका भी समा- 


( ढ ) 
घान किया गया है | लेखक के मत से अब तक की आन्तियों का अन्त 
हो जाना चाहिये। 

भारतेंदु ने पूर्व॑वर्ती साहित्य को कितना ओर किप्त प्रकार आगे 
बढ़ाया इस ओर सबसे पहले ध्यान इसी प्रबन्ध में दिया गया है । 
अब तक के लेखक केवल भारतेंदु की कला का प्रदर्शन मात्र करके 
ओर उन्हें हिन्दी नाटकों का जन्मदाता मान कर संतोष कर लेते थे । 

वास्तव में जैसा प्रमाणित किया गया हे भारतेंदु काल हिन्दी नाटकों 
का सजन-काल नहीं था वरन विकास काल था। भारतेंदु और उनके 
समकालीन लेखकों ने पुराने आधार पर ही अपना भवन निर्माण 
किया है । 

(३) भारतेंदु के समकालीन लेखकों की चिन्ताधारा पर किन 
आन्दोलनों ओर संस्थाश्रों का प्रभाव पड़ा ओर उनके द्वारा उसी प्रकार 
का साहित्य क्‍यों लिखा गया ? युगानुकूल चिंताधारा का सामंजस्य 
दिखाते हुए इस युग के साहित्य पर सांगोपांग विचार इसी निबन्ध 
में प्रस्तुत किया गया हे । अब तक को उपलब्ध ओर सूचित सामग्री में 
अनक नई रचनाओं की सूचना भी दा गई है। 

तत्कालोन नाटक पर संस्कृत नात्य शाख्त्र के नियमों का प्रभाव, 
झुछ स्वतंत्र नाट्य विधान का विकास आदि विषयों पर भी नवीन 
प्रकाश डाला गया हे । 

(४) रंगमंचीय नाटक साहित्य का इतिहास यदि नया प्रयास 
कहा जाय ता अत्युक्ति न हानी चाहिये | प्रसिद्ध नाटक मंडलियों ओर 
उनके द्वाए जो श्रीवृद्धि नाटक साहित्य की हुई उसका श्रंखलाबद्ध 
इतिहास प्रस्तुत करन का प्रयत्ञ नवीन साहस का द्योतक है । 

(») नाटक साहित्य में गीति-काव्य तत्त्व पर भी अभी तक 
किसी विद्वान ने ध्यान नहीं दिया था । 

(६) प्रसाद के नाटकों का अध्ययन भी नये दृष्टिकोण से किया 


( ण्॒‌ ) 

गया है । अपनी पूर्ववर्तिनी धाराओं में उन्होंने क्या परिवर्तन किया 
ओर उसका क्या साहित्यिक मूल्य है. १--इस प्रश्न का पूर्ण उत्तर देने का 
साहस इस प्रबन्ध में हे | साथ ही उनके प्रभाव से कोन प्रवृत्तियाँ आगे 
बढ़ने में समर्थ हुई इसका भी विवेचन है । 

(७) प्रसादोत्तर नाटक साहित्य का नवीन रूप ओर उसका नूतन 
नाव्य-विधान जता कर प्रबन्ध को पूर्ण रूप देने का प्रयत्न किया गया है | 

(८) परिशिष्टों द्वारा नाख्य साहित्य के विभिन्न अड्भों एवं उससे 
संबंधित विषयों पर छतक्तेप में प्रकाश डाला गया है ओर उनके क्रमिक 
विकास का 'इतिहास प्रस्तुत करने का उद्योग किया गया है । 

लेखक सब निर्णुयों में मोलिकता का दावा करने में असमर्थ 
है | उसका प्रयास यही हे कि वेज्ञानिक ढंग पर उपलब्ध सामग्री की 
परीक्षा की जाय ओर उससे परिणाम निकाल कर नाटक साहित्य का 
इतिहास प्रस्तुत किय| जाय जिसके आधार पर पाठक प्रत्येक काल के 
नाटककारों के विषय ओर रचनाओं से भी परिचित हो जाय और 
साथ हा साथ युगयुगान्तर की उस विचारधारा का प्रतिविम्ब भी 
देख सके जो अपने समय में वर्तमान थी | 

इतिहास कैवल कुछ पुस्तकों अथवा लेखकों की क्रमिक सूचना 
मात्र नहीं हे ओर न ही बह पुस्तकों का सार-संग्रह है। इतिहास उस 
नवीनता के अनिरुद्ध प्रवाह का नाम है जो क्षण-क्षण में बदलती हुई 
परिस्थितियों में बदलते रहने पर भी अपने नवीन रूप से प्रतिक्षण जीवन 
घारा को परिसावित करता हे । वही साहित्य इतिहास कहलाने का 
अधिकारी हे जो हमें बताता है कि हम कब स्थिर हुए और कब आगे 
को चले एवं हमारी बाधक ओर प्रेषक कोन सी शक्तियाँ थीं। नाटक 
साहित्य विशेष रूप से इन शक्तियों का, इन चिंताधाराओं का स्पष्टी- 
करण दशक के सामने रखता है तभी तो वह दृश्य-काव्य है । 

प्रस्तुत प्रबन्ध में यही प्रयास किया गया है कि अन्य सामग्री के 


( त॑ ) 

साथ-स।थ इन चिंताधाराओं का सम्यक्र विकास हिन्दी विद्वानों के 
सामने प्रगट किया जाय | अपने उद्योग के लिए लेखक अपने सभी 
पूवंबर्ती एवं समकालोन लेखशों की कृतियों के लिये ऋतज्ञ हे । उनके 
आधार के बिना यह प्रयोग निष्फन्ष होता। अन्तिम दी परिशिष्टों में 
नाटक-सू चियों दे द। गई हैं । इन सब नाटकों के पढ़ने का दावा लेखक 
नहीं करत।। उसने जो कुछ परिणाम निकाले हैं वे उपलब्ध सामग्री 
के आधार पर हैं | 


जोधपुर सोमनाथ गुप्त 


जसवंत कालेज ! 
२. १. ४० 


नि्ेशिका 
प्राक्धन [ प्ृू० क--त ] 
अध्याय १, ( हिन्दी नाटक साहित्य का आरंभ ) 
( सन्‌ १६४ :--१८६६ ई० ) 

१. नाटक सम्बन्धी दृष्टिकोण । २. नाटक के उपादान। 
३. हिन्दी नाटकों के दो रूप--साहित्यिक और रंगमंचीय । ४७. ( अ ) 
साहित्यिक नाटक--महाराज जसवंतसिह जी ( सन्‌ १६२६--१६७०८), 
महाराज विश्वनाथसिंदजू ( १६६१--१७१० ३० ), गोकुल चन्द्र तथा 
राजा लक्ष्मणसिंह ( १८२६--१८६३ ई० )। ५. साहित्यिक नाढकों के 
प्रधान लक्षण--अनुवाद एवं मोलिक दोनों के । ६. अन्य रचनाओं को 
नाटक न मानने के कारण । ७. प्रबन्ध काठयों का "हिन्दी नाटकों पर 
प्रभाव । ८. ( आ ) रंगमंचीय नाटक ओर रंगमंचीय परम्परायें--- 
अमानत को इन्दर सभा ( सन्‌ १८५३ ), रास-लीला, रामलीला, 
स्वाँग या सांगीत आदि जन रंगमंच, मोलाना ग़नीमत का उल्लेख 
( सन्‌ १ ८५ ३० )। मौलाना अमानत कृत इन्दर सभा (१८५३ 
इं० ) | &. नाटक-साहित्य के अभाव के कारण । उपसंहार । 

[ पृ० १--श्८ 
अध्याय २, ( हिन्दी नाटक साहित्य का विकास ) 
भारतेन्दु हरिश्चन्द्र ( सन्‌ १८३७--१८८५ ई० ) 

१. देश का राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक वातावरण 
तथा उसका प्रभाव | २. भारतेन्दु की रचनायें--( अ ) अनुवादित-- 
रज्रावली, पाखण्ड-विडम्धन. धनंजय-विजय, कपू र-मंजरी, मुद्राराक्षस, 
दुलं भ-बन्धु; अनुवादों में उनको सकता; ( आ।) रूपान्तरित नाट #-- 


( द्‌ ) 

विद्यासुन्द्र, सत्यहरिश्रन्द्र; सत्यहरिश्रन्द्र के सम्बन्ध में विभिन्न मत; 
( इ ) मौलिक नाटक और प्रहसन--प्रेम जोगिनी, ;,चन्द्राबली, भारत- 
जननी, भारत-दुदंशा, नीलदेवी, सती प्रताप; प्रहसन--बैदिकी हिंसा 
हिंसा न भवति, विषस्य विषमोषधम्‌ तथा अन्धेर नगरी । ३. भारतेन्दु 
ओर संस्कृत नाट्य शास्त्र तथा उनका निजी पथ-प्रदृशंन; ७. भारतेन्दु 
के गीत । ५. भारतेन्हु की अन्य देन । ६. उपसंहार । 

| ह [ प्र० २६--६४ 

अध्याय ३, ( भारतेन्दु के समकालीन ओर हिन्दी नाटक 
साहित्य के विकास में उनका भाग ) 
[ सन्‌ १८६७--१६०४ ३५ ] 

१, देश का राजनीतिक, धामिक ओर सामाजिक वातावरण 
ओर उसका प्रभाव। २. पश्चिम्रों प्रवृत्तियाँ और उनका प्रभाव। 
३. भारतेन्दु का प्रभाव ओर भारतेन्दु काल को स्थापना । ४. भारतेन्दु 
का अनुकरण ओर नाटक साहित्य को विभिन्न धारायें--(क) मोलिक-- 
पोराणिक धारा ( राम-चरित, क्ष्ण-चरित तथा अन्य पोराणिक 
आधख्यान सम्बन्धी), ऐतिहासिक धारा, राष्ट्रीय धारा, समस्या प्रधान 
धारा, प्रम प्रधान घारा, प्रतोकवादों घारा, आर प्रहसन धारा; प्रत्येक 
धारा के लक्षण ओर उनके कलात्मक विकास पर दृष्टि; (ख ) अनु- 
वबाद--संस्कृत, बंगला तथा अंगरजी से; (ग ) रूपान्तरित--पं० 
केशोराम भट्ट करत सज्जाद संबुल ओर शमशाद सोसन | ५. नाटक 
साहित्य का विकास--क्रथ/नक, पात्र, चरित्र-चित्रण, संवाद | ६. कुछ 
अभाव । ७. उपसंहार । ८. इस काल के प्रमुख नाटककार ओर उनकी 
रचनायें--बाल कृष्ण भट्ट, ला० श्री निवासदास, राधाचरण गोस्वामी, 
राधाकृष्णदास, किशोरीलाल गोस्वामी | 


[ प्ृ० ६६--१२७ 


( घ॑ ) 


अध्याय ७, ( संधिकाल ) 
( सन्‌ १६९०५--१४ ३० ) 

१. देश का राजनीतिक, धामिक और सामाजिक वातावरण ओर 
उसका प्रमाव । २. महावीर प्रसाद द्विवेदी का प्रभाव । ३. पश्चिमी विचार- 
धाराओं का प्रभाव | ४. परम्परागत नाटक साहित्य-घाराओं का प्रभाव 
ओर उनमें परिवर्तन । ५. पं० बद्रीनाथ भट्ट का उद्योग । ६. अनुवाद 
परम्परा की रक्षा । ७. उपसंहार । 

[ पू० १४८--१३७ 
अध्याय ५, ( रंगमंच ओर रंगमंचीय नाटक ) 
( सन्‌ १८६२--१६२३ ई० ) 

१, हिन्दी रंगमंच ओर उसका विकास । २. नाटक मणडलियाँ--- 

( अ ) व्यवसायी--२. पारसी नाटक कम्पनियाँ । २. अन्य 
व्यवसायी कम्पनियाँ । ३. इनका नाट्यविधान | ४. इनकी देन--कुछ 
प्रमुख नाटककार--आगा हश्र काश्मीरी, पं० राधेश्याम कथाबाचक, 
नारायण प्रसाद 'बेताब', अन्य नाटककार । 

( आ ) अव्यवसायी--२. श्रीरामलीला नाटक मण्डली बाद को 
हिन्दी नाट्य समिति । २. नागरी नाथ्यकला प्रवर्तक मण्डली--[नागरी 
नाटक मण्डली) ३. भारतेन्दु नाटक मण्डली । ४. हिन्दी नाट्य-परिषद्‌ । 
५. पिश्व-विद्यालयों के छात्रों द्वारा/स्थापित अस्थायी मण्डलियाँ । 

३. इनका नाथ्य विधान । ४ इनकी देन । ५ उपसंहार | ६ कुछ 
प्रमुख नाटककार--पं० माधव शुक्ते, आनन्द ग्रसाद ख़न्री, हरिदास 
माणिक, गोविंद शास्त्री दुग्बेकर । ७ रंगमन्न के अन्य नाटककार-- 
माखनलाल चतुर्वेदी, जमुनादास मेहरा, दुगोप्रसाद गुप्त, बलदेब 
प्रसाद खर । 
| ए० १३१८--१८४५ 


( ने ) 
अध्याय ६, ( प्रसाद का आगमन, उनकी रचनायें तथा 
समकालीन अन्य नाटककार ) 
( सन्‌ १६१५--३३ ई० ) 

१. देश का राजनीतिक, धार्मिक और सामाजिक वातावरण 
तथा उसका प्रभाव | २. पश्चिमी चिंताधाराओं और वेज्ञानिक आवि- 
ज्कारों का प्रभाव | ३. प्रसाद के नाटक, उनका वातावरण एवं उनमें 
वतमान चिंताधाराओं का प्रतिबिम्ब | ४. प्रसाद के नाटकों में ऐति- 
हासिकता और नाट्य-विधान की नूतनता। ५. प्रसाद की सुखान्त- 
भावना । ६. प्रसाद के गीत । ७. प्रसाद का समकालीन नाटक साहित्य 
(क) पोराशिकधारा--दुगोदत्त पांडे, कुन्दन लाल शाह, ललिता प्रसाद 
।इबेदी 'ललित”, वियोगी हरि, मथुरादास, मेथिलीशरण गुप्त, कोशिक, 
मिश्रबन्धु, सुदर्शन, गोविंदबल्लभ पंत; ऐतिहासिक धारा-बलदेव 
प्रसाद मिश्र, बेचन शर्मा 'उम्र', चन्द्रराज भंडारी, प्रमचन्द, बद्रीनाथ 
भट्ट, जगन्नाथ प्रसाद “मिलिन्द', उदयशंकर भट्ट और गोबिंद्दास; 
राष्ट्री-धारा--प्रमचन्द; समस्या-धारा--लक्ष्मी नारायण मिश्र, प्रमचन्द; 
प्रेम-प्रधान धारा--अजनंदन सहाय; प्रहसन--जी ० पी० श्रीवास्तव, सुद- 
शेन, बद्रीनाथ भट्ट, उम्र; (ख) अनुवाद धारा--संस्क्ृत के अनुवाद-- 
मालती-माधव, स्वप्रवासवद्त्ता मध्यम-व्यायोग, पंचरात्र, कुन्दमाला' 
नागानंद; अज्ञरेजी के अनुवाद--शेक्सपियर के नाटक, टाल्स्टाय के 
नाटक, मोलियर के नाटक, अन्य अंगरेजी तथा अ्रन्य योरोपीय भाषाओं 
के नाटक; बंगला के अनुवाद--द्विजेन्द्रलाल राय के नाटक, गिरीश 
चन्द्र घोष के नाटक, रबीन्द्र नाथ ठाकुर के नाटक; गुजराती और 
मराठी से कुछ अनुवाद । ८. उपसंहार । 


[ 7० १८६--५२७ 


( प ) 
अध्याय ७, (,प्रसादोत्तर नाटक साहित्य का विकास ) 
( सन्‌ १६३३--४२ ) 

३. तत्कालीन राजनीतिक एवं सामाजिक वातावरण । २. पश्चिमी 
साहित्यकारों की विचारधारा और उसका हिन्दी लेखकों पर प्रभाव । 
३. इस काल का नाटक साहित्य--(क) मौलिक--पौराणिक धारा-- 
(राम-धारा, कृष्ण धारा, पौराणिक धारा ), ऐतिहासिक धारा, प्रतीक- 
धारा, समस्या-प्रधान-धारा--प्रत्यक धारा के उल्लेखयोग्य नाटककार 
ओर उनकी रचनायें, (सेठ गोविंद्दास, उद्यशंकर भट्ट, हरिऋष्ण प्रेमी, 
सुमित्रानन्द्न पंत, लक्ष्मीानारायण मिश्र आदि ) ४. एकाँकी नाटक 
साहित्य ओर उस के उन्नायक--भुवनेश्वर प्रसाद, गणेश प्रसाद द्विवेदी, 
रामकुमार वर्मा, सत्येन्द्र, द्वारका प्रसाई, सदूगुरु शरण अ्रवस्थी, 
उदयशंकर भट्ट, गोविंददास, प्यारलाल ओर उपेन्द्रनाथ अश्क आदि । 
५. एकांकी का उद्गम, नाट्य-विधान ओर हिन्दी में उसका विकास । 
६. सवाक एकांकी के नवीन प्रयोग--सवाक्‌ चित्र और हुृत्य प्रधान। 
७. उपसंहार । 

ह [ ए० २२८--२६२ 

सारतत्व--परिणाम [ प्ू० २६३--२६८ 

परिशिष्ट 

२. प्रथम अध्याय के नाटकों का आलोचनात्मक परिचय, नाटक 

साहित्य में उन्हें सम्मिलित करने न करने निर्णय | [ प० २७०--३६४ 
२. रंगमंच--संस्कृत, पारसी और जन रंगमंच । 

[ प्० ३६५--३७: 

३. साहित्यिक नाटकों की सूची (१८६७-१६४२) [ 9० ३७३--३१८५४ 

४. रंगमंचीय नाटकों की सूची (१८६२-१६३२) [ ४० ३८६--३८८ 


हिन्दी के सवप्रथम मौलिक नाटककार 
श्री महाराज विश्वनाथसिंहजू [ रीवा ] 





अध्याय १९ 


हिन्दी -नाटक साहित्य का आरंभ 


( सन्‌ १६४३--१८६६ ३० ) 
नाटक' सम्बन्धी 'दष्टिकोण 


साहत्य हमारे सांस्कृतिक जीवन की रक्षा का एक साधन हे। 
उसी के द्वारा युग-प्रवृत्तियों की माँग ओर उनकी पूर्ति के रूपों को 
सवा गीण रक्षा होती है । साहित्य ही वतेमान ओर अतीत के सम्बन्ध 
की आवश्यक कड़ी है ओर भविष्य के रूप को चित्रित करने का महत्त्व- 
पूर्ण उपकरण है। साहित्य का विकास जीवन की विकासिता का 
चिह्न हे ओर उसकी विविधरूपता जीवन की अनेकरूपता का प्रमाण 
है । अतणएव साहित्य ओर उसको सम्पन्न करने ओर रखने वाले तत्वों 
की अवहेलना करना संस्कृति ओर विकास की मयादा में विज्न 
डालना है । 

'नाटकः भी साहित्य ही का एक रूप है। संस्कृत साहित्य ५ 
'्वाटक' को 'रूपकः का. भेंद माना गया है। परन्तु हिन्दी में 'रूपका 
का पयोय 'नाटकः बन गया हे ओर इसी अथ॑ में प्रस्तुत पुस्तक में 
इस शब्द का प्रयोग किया गया है। साहित्य के अन्य अंगों की भाँति 
न्ञाटक' की भी अपनी विशेषतायें हैं। भरत मुनि ने इसे 'नास्य ब्रेद' 
की उपाधि से विभूषित किया है ओर ब्रह्मा को उसका निमोता माना 
हे। अपने नाट्य शाक्ष के शाख्लोस्पत्ति नामक प्रथम अध्याय में मुनिवर 
ने नाट्य वेद की उत्पत्ति की चचो करते हुए उसके शुभ अशुभ परिणाम 
का भी उल्लेख किया है और श्रभिनय के हेतु आवश्यक रंगमंच, 'ग- 


२ हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


पीठ और प्रेक्षागृह एवं उसके निमोण और सजाने के उपकरणों को 
ओर भी अनेक संकेत किये हें.। 

नाटक दृश्य-काव्य हे और इसीलिए इसके उपादान भी दो 
प्रकार के हैं। प्रथम श्रेणी के अन्तर्गत वे उपकरण हैं जो “काव्य! के 
लिए आवश्यक हैं ओर दूसरी में वे सम्मिलित हैं जिनका समावेश 
“अभिनय” की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर किया गया हे। 
साहित्य के 'काव्य! रूप से 'नाटक” को प्रथक करने में “अभिनय” अंश 
प्रधान है क्योंकि अन्य अंग और उपांगों का उपयोंग तो उसके किसी 
न किसी रूप में आ ही जाता हे । प्राचोन आचार्यो' के अनुसार नाटक 
में तीन अवयव प्रधान माने गये हैं-वध्तु, पात्र ओर रस । भ्रत्येक का 
संपूर्ण नाटक में क्‍या महत्त्व है ओर किस अंश में वह उसमें विद्यमान 
रहना चाहिए--इन सब की सूह्र्मताओं में हमारे नात्य शासत्र के 
आचाय अत्यन्त सावधानी से गये हैं। इसी प्रकार अभिनय” के 
उपयुक्त तत्त्वों की छानबीन भी उन्होंने पयाप्त मात्रा में की है। आदश 
नाटक वही है जो इन सभी कलात्मक लक्षणों से समाविष्ट है ओर 
से ही नाटकों से युक्त साहित्य वास्तव में 'नाटक-साहित्य' की सक्ञा 
से अभिहित किया जाता है। 

इस सम्बन्ध में एक बात ध्यान देने योग्य ओर है । यद्यपि मूल 
में हमारे हिन्दी साहित्य की समस्त प्र रणायें सस्‍्क्रत की अनुगामिनी 
हैं परन्तु उनके साथ साथ अपने नये साथियों के सम्पर्क में रहने के 
'कारण उनके साहित्य के प्रभाव से हम अपने को बचा नहीं सके हैं। 
विकासवाद की दृष्टि से नई मान्यताओं से छुआछूत का व्यवहार 
करना उचित भी नहीं होता । हिन्दी के नाटक-साहित्य पर इस प्रकार 
के प्रभाव स्वतः लक्षित हैं और यथास्थान उनका उल्लेख स्वयं ही दो 
गया है । /अंगरेज़ी साहित्य का प्रभाव इस दिशा में विशेष रूप से 


हिन्दी नाटक साहित्य का आरंभ ३. 


आलोच्य काल के नाटकों की आलोचना का आधार प्राचीन: 
स'स्क्रत सिद्धान्त हो हैं। डा० जगन्नाथ शर्मा ने स्वर्गीय जयशंकर 
अ्रसाद' के नाटकों का अध्ययन इसी 'शास््रीयः पद्धति पर प्रकाशित 
किया है; परन्तु वर्तमान हिन्दो साहित्य में पश्चिमी दृष्टिकोण को 
काम में लाने की प्रथा भो खूब चल निकली हे । वास्तव में दोनों विचार- 
धारायें अन्त में एक ही परिणाम पर पहुँचती हैं। उनमें जो भेद है 
बह केवल जीबन के प्रति दृष्टिकोण का भेद हे। आधुनिक नाटकों के 
वर्गीकरण ओर उनके टेकनीक अथवा कथावस्तु ओर चरित्रचित्रण 
की जटिलता का कारण भी यही वस्तु हे। हम सदा से आदशंबादी 
ओर आशावादी रहे हैं; अतएव इन प्रवृत्तियों की अभिव्यंजना हमारे 
नाटकों में स्वाभाविक है। जीवन की दुखान्तवादिता वर्तमान युग की 
देन है । हम उस प्रभाव से बच नहीं सके हैं। अतणव यही उचित है. 
कि जीवन के प्रदर्शन-साधन नाटक ओर उसके साहित्य को हम केवल 
एक ही दृष्टिकोण से न देख कर उसे युग के वातावरण में देखें ओर 


पक कक परिणाम निकालें । नाटक साहित्य को कसने के लिए यही 
कसोटी रखी गई है । हे 
प्रस्तुत इतिहास के परिणाम इसी आधार का फल हैं । 


हिन्दी नाठकों का आरंभ 


आलोच्यकाल में लिखे गये हिन्दी नाटकों के दो रूप इस समय 
मिलते हें--साहित्यिक ओर रंगमंचीय । पहली श्रेणी के नाटक 
अधिकांश में काव्यत्व से भरपूर हैं ओर दूसरे वर्ग में रंगमंचोय 
आवश्यकताओं की पूर्ति पर ध्यान अधिक दिया गया है। आगे चल- 
कर भी ये दोनों धारायें प्रथक्‌ प्रथक रूप से वेगवती होकर हमारे 
साहित्य को आस्ाबित करती रहीं | अतएव हिन्दी नाटक साहित्य का 
इतिहास वास्तव में इन्हीं दोनों धाराओं का इतिहास हे । 


६2] हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


प्रश्न हो सकता है कि रंगमंचीय नाटकों को साहित्य में स्थान 
क्यों दिया जाय ? आरंभ में ही यह स'केत कर दिया गया है कि नाटक 
इहृश्य-काव्य है ओर अभिनेय होना उसका आवश्यक लक्षण है। 
इस दृष्टि से आदर्श कहे जाने वाले नाटक तो वही होंगे जिन में दोनों 
गुण वतमान हों। परन्तु उपलब्ध . साहित्य सें यदि नाटक काव्य को 
दृष्टि से उत्कृष्ट हे तो अभिनय की दृष्टि से असफल है ओर यदि 
अभिनय की दृष्टि से सफल हे तो काव्यत्व के अभाव के कारण उच्च 
कोटि में नहीं आ सकता। ऐसा होते हुए भी रंगमंचीय नाटकों को 
साहित्य से प्थक नहीं किया जा सकता क्‍योंकि वे भी नाव्य-सिद्धान्त 
'के एक मुख्य अंश के प्रतिनिधि हैं ओर रंगमंच सम्बन्धी उपकरणों का 
विकास उनमें पयोप्त मात्रा में मिलता है । ये नाटक भविष्य में लिखे 
जाने वाले नाटकों के लिए प्रेरणा स्वरूप हुए हैं ओर अतीत एवं 
चर्तमान के विकास सम्बन्ध की आवश्यक श्ंखलायें बन गये हैं । 
(अ) साहित्यिक नाटक 
कु नोटक-साहिंत्य का आरंभ नाटकीय काव्य ( 7)7977960 ॥200- 
४9 ) से हुआ है। हनुमन्ाटक तथा समय सार नाटक आदि इसी 
कोटि के हैं । परन्तु कलात्मक दृष्टि से हिन्दी साहित्य का सर्व प्रथम 
नाटक ग्रबोध-चन्द्रोदय-नाटक' ( र० का० लगभग १६४३ ई० ) है । यह 
स स्ऊत के ग्रबोध-चन्द्रोदय नाटक का अनुवाद है । अनुवादक जोधपुर- 
नरेश स्व० महाराज जसवंतसिंह जी ( सन्‌ १६२६--७८ ई० ) हैं । 
अनुवाद में गयय ओर पद्म दोनों त्रज भाषा में हैं। मूल से मिलान करने 
पर पता चलता है कि 'ग्रबोध-चन्द्रोदय नाटक बहुत ही सुन्दर ओर यथा 


साध्य अक्तरशः अनुवाद है। नाटक सांकेतिक और अन्योक्ति शेली 
की रचना हे । 


१--एक हस्तलिखित प्रति जोधपुर के पुस्तक-प्रकाश में सुरक्षित । 


हिन्दी नाटक साहित्य का आरंभ ५ 


दूसरा नाटक आनन्द-रघुनन्दन' है । इसके रचना काल का 
पता नहीं चलता परन्तु अनुमान से यह सन्‌ १७०० में लिखा हुआ 
माना जा सकता है। लेखक रीवॉनरेश महाराज विश्वसिंहजू ( सन्‌ 
१६६१--१७४० इई० ) थे। यह नाटक सर्वे प्रथम मौलिक नाटक है 
ओर इस के गद्य तथा पद्य की भाषा भी ब्रज भाषा हे । इनका लिखा 
हुआ एक गीता-रघुनन्द्न" नाम का नाटक ओर है। - 

इस प्रकार हम देखते हैं कि हिन्दी की नाटक परम्परा, निर्माण 
की दृष्टि से दो रूपों में चली--अनुवादित एवं मोलिक। इन दोनों 
परम्पराओं में अगगे चलकर क्रमशः राजा लक्ष्मणसिंह ( १८२६--6६ 
ई० ) कृत शकुन्तला ( अ० का० सन्‌ १८६१ ) ओर भारतेन्दु के पिता 
गोपालचन्द्र कृत नहुष ( र० का० सन्‌ १८४१ ) लिखे गये । 


इनके प्रधान लक्षण | 

नाटकीय काव्य में काव्यत्व की प्रधानता है। और अनुबादों में. 
सिद्धान्तों के प्रतिपादन अथवा अभिव्यंजञ्ञना का प्रश्न ही नहीं उठता 
क्योंकि वे तो मूल का अन्य भाषा में रूपान्तर मात्र होते हैं। देखने 
की बात यह होती है कि अनुवादक ने मूल के भाव और बिचारों 
को कहाँ तक अक्षुण्ण बनाये रखा है ओर मूल के प्रत्येक अंश 
की कहाँ तक रक्षा करने में कृतकार्य हुआ है ) भाषा, भाव, कला- 
त्मकता आदि की पूर्ण ओर सत्य अभिव्यंजना ही अनुवादक 
की सफलता और असफलता की द्योतक होती है । इन दोनों 
नाटकों में अनुवादकों को आशातीत सफलता मिली है। और 
इसी का परिणाम यह हुआ हे कि इन दोनों नाटकों के सफल अनुवाद 
ने आगे आने वाले अनुवादकों के सामने अनुवाद का एक ऊँचा 





१--इसकी हस्तलिखित प्रति वर्तमान काशी-नरेश के पुस्तकालय में, 
सुरक्षित है । 


न्‍् हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


मापदंड रखा । दोनों अनुवाद संस्कृत के नाटकों के अनुवाद हैं जो 
स्वाभाविक हो है क्योंकि हिन्दी के विकास को प्रेरणा का मूल उद्गम 
संस्क्रत. ओर उसके स्वाभाविक परिष्कृत रूप हैं। अपनी संस्कृति के 
मूल स्रोत की ओर शिक्षित जनता का ध्यान जाना प्राकृतिक है । 

मोलिक नाढकों में संस्क्रत नाट्य-प्रणाली का अनुकरण है । दोनों 
का आरंभ मंगलाचरण ओर भ्रस्तावना से होता हे । नहुष का प्रस्तावना 
के अतिरिक्त अन्य अंश अप्राप्य है अतणएवं उस के सम्बन्ध में विस्तार 
से जानना असंभव है । आनन्द-रघुनन्दन में अंक-विभाजन और दृश्य- 
परिवर्तन संस्कृत प्रथा के अनुसार हे। अन्त भरत-वाक्य के ही 
रूप में होता हैे। आनन्द-रघुनन्दन के लेखक ने अपने पात्रों का जो 
तामकरण किया है उस पर संस्कृत में प्रबोध-चन्द्रोदय वाली सांकेतिक 
नाटक प्रणाली का प्रभाव स्पष्ट है। ऐसा कर देने से लेखक ने अपने 
पात्रों के चरित्र को नाम द्वारा ही स्पष्ट करने का प्रयत्न किया है 
और वह' बहुत कुछ अंश में चरित्र-चित्रण की जटिलता से बचकर 
क्रथा-वस्तु के विकास की ओर जा सका है। इस प्रणाली से जहाँ 
प्राचीन पौराणिक आख्यान की रक्षा हुईं हे वहाँ उस में एक नवीनता 
भी आरा गई है जिसके कारण विषय की एक-रसता का परिहार नूतन 
उत्सुकता के रूप में अनायास ही हो गया है । 

कलात्मकता की दृष्टि से आनन्द-घुनन्दन बहुत उच्च कोटि की 
(चना नहीं हे परन्तु वह सव प्रथम नाटक है इस दृष्टि से हम इस 
के महत्त्व को कम नहीं मान सकते। उसमें काव्यत्व की प्रधानता 
है, अन्य अंश गौण हैं । 

स्पष्ट है कि [हिन्दी नाटक साहित्य का सूत्रपात संस्क्रत की परम्परा 
।र हुआ ओर उसके प्रारंभिक साहित्यिक नाटकों का आधार या तो 
गमिक विचारधारा है जिसके अनुसार असत्य पर सदेब सत्य की 
बेंजय होती है श्रथवा राम और नहुष के धामिंक आख्यान हैं. जिनसे 


हेन्‍दी नाटक साहित्य का आरंभ ७ 


वरित्र-निमोण में सहायता मिली हे। साधारण जीवन की समस्याओं 
क्रो लेकर ये नाटक नहीं लिखे गये । 


अन्य रचनाओं को नाटक न मानने के कारण 

नाटक के संक्षिप्त लक्षणों का उल्लेख आरंभ में हो चुका है । उनको 
ध्यान में रखते हुए हिन्दी में नाटक नाम से प्रचलित पुस्तकों पर दृष्टि 
जाती हे तो यही कहना पड़ता है कि उनमें नाटकीकरण-कला का अभाव 
हे | आलोच्य काल के नाटकों (हनुमन्‍नाटक, समयसार नाटक, करुणाभरण 
नाटक, शकुन्तला-उपाख्यान, सभासार नाटक ) में कथावस्तु का नाटकीय 
विकास नहीं दिखाया गया । उनकी कथावस्तु केवल छन्दोबद्ध आख्यान 
हैं जो प्रबन्ध-काव्य की कोटि के हैं | ये सब रचनायें कविता में हैं । इन में 
पात्रों के प्रवेश, प्रस्थान का कोई संकेत नहीं, अंक-विभाजन और दृश्य- 
परिवर्तन का कोई चिह्न नहीं। अनेक स्थानों पर गति-निर्देश के लिए 
भी इसी प्रकार छन्दों का सहारा लिया गया है जिस प्रकार प्रबन्ध 
काव्य में होता। नाटक में लेखक मंच से प्रथर्‌ रहता है। वह सब 
'पात्रों में विद्यमान रहता हे परन्तु स्वयं एक पात्र नहीं बन जाता। 
उल्लेख्य रचनाओं में लेखक स्वयं अनेक स्थानों पर एक पात्र बन गया 
है। इसका परिणाम यह हुआ है कि उसकी अनुपस्थिति में आगे की 
कार्य गति असंभव हो जाती है । जब तक लेखक ,का वक्तव्य, जो वास्तव 
'में एक अंश को दूसरे अंश से जोड़ने का साधन है, नहों दो जाता 
ज्तब तक गाड़ी आगे को नहीं खिसकती। ये रचनायें वास्तव में एक 
प्रकार के ग्रबन्ध-काव्य हैं अथवा अधिक से अधिक नाटकीय-काव्य 
(( 42787790[0 90०४५ ) हैं. जिनकी कथा-बस्तु का विभाजन सर्ग- 
अद्ध परम्परा पर न होकर नाटक की अंक-बद्ध परम्परा पर कर 
दिया गया है ओर वह सूचना भी कि अमुक अंक समाप्त हुआ एक 
अंक के समाप्त होने पर ठीक उसी प्रकार मिलती है जिस प्रकार 
आचीन संस्कृत के प्रबन्ध-काव्यों में सर्गों की । 


पे हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


अब प्रश्न यह होता है कि नाटक न होने पर भी इन को नाटक 
नाम क्यों दिया गया ? ऐसा प्रतीत होता है कि हिन्दी का हनुमन्‍नाटक 
संस्कृत की मूल रचना के आधार पर ही नाटक कहलाने लगा। यह 
नाम रखते समय लेखक अपनी पुस्तक के मूल रूप को, बिलकुल भुला 
बैठा और उसे यह्‌ ध्यान नहीं रहा कि रचना किसी भी दृष्टि से 
नाटक नहीं कहला सकती। समयसार को नाटक मानने के कारण 
की ओर परिशिष्ट में संकेत कर दिया गया है। करुणाभरण, शकुन्तला- 
उपाख्यान और सभासार को भी नाटक मानने का कारण उनके लेखकों 
द्वारा रचनाओं का अंक-बद्ध उल्लेख ही प्रतीत होता है । चाहे जो भी 
हो यह निविवाद हे कि हिन्दी के नाटक साहित्य में इन रचनाओं 
की गणना तब तक एक भारी श्रम है जब तक हम इन्हें नाटकीय-काव्य 
कह कर नाटक-साहित्य में सम्मिलित न कर लें। ऐसा करने में 
कोई हानि नहीं हे क्‍योंकि अंगरेजी आदि साहित्यों में ऐसा होता 
आया है । 

प्रबन्ध-काव्यों का नाटकों पर प्रभाव 

हिन्दी नाटकों पर प्रबन्ध-काव्यों का प्रभाव दो प्रकार से पड़ा 
है। संवादों की प्रथाली ओर काव्यत्व के बाहुल्‍य के लिए हिन्दी 
नाटक इन्हीं प्रबन्ध-काव्यों के अधिक ऋणी हैं । मानस ( सन्‌ 
१५७४ ) के संवादों का तक, रामचबच्रिका ( सन्‌ १६०१ ) के 
संबादों की स्पष्टता एवं वाकपठुता, तथा रामायण महानाटक ( सन 
१६१० ) एवं हनुमन्नाटक ( सन्‌ १६२३ ) की भाषा की सरसता ने 
संवाद-कला पर अवश्णनीय प्रभाव डाला है। संवाद-तक््व की प्रधानता 
नाटक में अधिक होती है क्योंकि गति-शीलता का विधायक यही तत्त्व 
होता है । हिन्दी के साहित्यिक नाटकों में कबिता का आधिक्य और 
रंगमंचीय नाटकों के वातोलाप में पद्यमय भाषा का चलन संभवतः 
इन्हीं प्रबन्ध-काव्यों का प्रभाव है । 
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(आ) रंगमंचीय नाटक-साहित्य 


भारतेन्दु ने जानकी-मंगल ( सन्‌ १८६२ ) को हिन्दी भाषा का 
सव॑ प्रथम खेला जाने वाला नाटक माना है ओर इसका उल्लेख उन्होंने 
अपने “नाटक” में किया है । दुभोग्य से यह नाटक उपलब्ध नहीं । 
प्राप्य रंगमंचीय नाटकों में सब से पुरातन नाटक इनन्‍्दर-सभा ( र० का० 
१८४३ ) है । इस के लेखक सैयद आगा हसन “अमानत” ( सन्‌ 
१८१६--५८ ३० ) थे जो प्रसिद्ध उदू कवि 'नासिख' के शिष्य और 
लखनऊ के नवाब वाजिद अली शाह ( सन्‌ १८४७-८७ ३०) के 
द्रबारी कवि थे । अपने आश्रयदाता के कहने पर ही यह गीति-नाख्य 
( 0967७ ) “अमानत' ने लिखा था । 

यद्यपि इन्द्र-सभा शुद्ध हि दी भाषा का नाटक न होकर प्रधानतः 
उद्‌ का गीति-नाख्य है परन्तु उस की भाषा को आजकल की कठिन 
उदू भाषा नह कहा जा सकता; वह वास्तव में हिन्दी उदू मिश्रित भाषा 
है ओर उसकी गणना इस दृष्टि से हिन्दी रंगमंचीय नाटकों में भी 
हो सकती है । इन्द्र-सभा के समाप्त होते ही लखनऊ के केसर-बाग 
में रंगमंच तेयार किया गया । कहते हैं इसी ठाट बाट से साजे रंगमंच 
पर इन्दर-सभा का अभिनय हुआ ओर स्वयं नवाब वाजिद अली शाह 
ने उसमें राजा इन्द्र का अभिनय किया ।* 

इन्दर-सभा गीति-नाख्य होने के कारण अपना विशेष स्थान रखती 
है। टेकनीक की दृष्टि से साहित्यिक नाटकों की प्रणाली का अनुकरण 
इसमें भी पाया जाता है। साहित्यिक नाटकों में जो स्थान मंगलाचरण 
ओर. प्रस्तावना का है उसकी पूर्ति के लिए इसमें भी निर्देशक 
( 7)7०007 ) की आवश्यकता होती है । भेद इतना ही है. कि संस्कृत 
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नाटकों की प्रणाली के अनुसार नाटक की कथा-वस्तु, कवि-परिचय 
आदि को सूचना दर्शकमंडली को सूत्रधार आदि के परस्पर वातोलाप 
से मिलती हे और इस गीति-नाट्य में इन सब अंशों की सूचना या 
तो निर्देशक के द्वारा मिलतो हे अथवा किसी पात्र के मुख से स्वयं, 
ही भावी कार्यक्रम का पता चल जाता है । 
इन्दर-सभा के आरंभ में जो कबिता-पाठ होता है. उससे नाटक कीः 

प्रकृति, रंचमंच के शिष्टाचार ओर कतिपय लक्षणों पर अच्छा प्रकाश; 
पड़ता है-- 

सभा में दोस्तो ! इन्दर की आमद आमद है| 

परी-जमालों के अफ़्सर की आमद आमद है । 

दो जान" बैठो क़रीने के साथ महफ़िल में। 

परी-के-देव के लश्कर* की आमद आमद है। 

ग़ज़ब का गाना है और नाच है क़यामत का । 

बदारे-फ़ितनये मशहर> की आमद आमद है। 

रेखांकित पंक्तियाँ सभा के शिष्टाचार ओर नाख्य गीति की कथावस्तु 

की ओर हो संकेत करती हैं । इस घूचना के पश्चात्‌ राजा इन्द्र 
प्रवेश करते और अपना परिचय अपने आप देते हैं- 

राजा हूँ मैं कौम का और इन्दर मेरा नाम | 

बिन परियों के दीदई के मुझे नहीं आराम ; 

सुनो रे भेरे देव रे !५ दिल को नहीं क़रार। 

जल्दी मेरे वासस्‍्ते सभा करो तैयार। 

तख््त बिछाओ जगमगा जल्‍दी से इस आन। 

मुझ को शब भर बैठना महफ़िल के दमि यान ६ | 


१--घुटने टेककर ! २--इन्द्रदेवता की सभा | ३--प्रलय मचाने वाली 


बहार | ४--दर्शन | ४--राजा इन्दर का संदेशवाइक और आशाकारी, 
भत्य एक देव | ६--बीच में | 
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मेरा सिंगलदीप में मुल्कों मुल्कों राज। 
जी मेरा है चाहता कि जलसा देखूँ आज। 
लाओ परियों को अभी, जल्दी जाकर हाँ। 
बारी बारी आन कर मुजरा करे यहाँ। 
सभा में आवश्यक सामान, उसके वाहक, नाटक का समय और 
कार्य-व्यापार के ढंग की सूचना राजा साहब स्वयं दे देते हैं । इस प्रकार 
रंगमंच की वर्तमान जटिलता से निर्देशक बिलकुल बच जाता है और 
दुशंक-मंडली भी धीरे-धीरे परस्पर बातचीत करती रहती है ओर 
नाटक से मनोरंजन भी होता रहता हे । 
इधर राजा साहब परियों के लाने की आज्ञा देते हैं और 
उधर निर्देशक संगीतज्ञ उनके आने से पहले सर्व प्रथम परी का परिचय 
देता है- 
महफ़िले राजा" में पुखराज* परी आती है। 
सारे माशुका" की सिरताज३ परी आती है। 
जिसका साया४ न कभी ख्वाब" में देखा होगा। 
आदमी ज़ादों * में वह आज परीश्ाती है। 
दोलते-हुस्न * से हो जायगा आलम < मामूर * | 
करने इस बज्म१" में अब राज परी आती है । 
रंग हो ज़दं११ हसीनों१९ का न क्‍यों कर “उस्ताद! 


बी. 


गुल है महफ़िल में कि पुखराज परी आती है। 


इस गाने के पश्चात्‌ पुखराज परी के चरित्र-चित्रण की कोई 
आवश्यकता नहीं रह जाती। परस्पर वातोलाप अथवा वातावरण 


१०-राजा की सभा में। २--नाम परी का । ३--शिरोमणि | 
४--छाया | ५--स्वप्त | ६--मनुष्य जाति में, क्योंकि परियाँ तो स्वरें 
की . रहने वाली मानी गई हैं। ७--यौवन-धन | ८,६०-- संसार भर 
जायगा। १०--सभा ।*११--पीला । १२--सुन्दर पुरुषों का | 
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द्वारा नाटक-कार जिस चरित्र के विकास के लिए उत्सुक रहता है 
उसकी पूर्ति निर्देशक द्वारा हो जाती है । रही सही कमी को या तो 
दर्शकमंडली अपनी कल्पना से पूर्ण कर लेती है या फिर स्वयं पात्र 
( यहाँ पर पुखराज परी ) अपने परिचय द्वारा पूरा कर देता है। 
पुखराज प्रवेश करते ही कहती हे-- 

गाती हूँ मैं और नाच सदा काम है मेरा । 

आफ़ाक्न* में पुखराज परी नाम है मेरा । 

कहते हैं जहाँ: में जिसे इंसाँ3 गुलो-सम्बुल ९ | 


वह रुख" है वह गेसुये-सियाहफ़ाम५ है मेरा | 

बदमस्त मुझे देख के होती है खुदाई । 

मामूर*मये-हुस्न ८ से क्या जाम * है मेरा। 

करती हूँ दिलो-जाँ से मैं राजा की परस्तिश१*९ | 

कहते हों जिसे कुफ़र११ वह इस्लाम १* है मेरा । 

इन्साँ की शरारत से मेरा बस नहीं चलता | 

दिल लेके मुकर जाना सदा काम है मेरा। 
अपने परिचय के पश्चात्‌ पुखराज अपने आश्रयदाता को प्रशंसा 
करती है और फिर गाना और नाचना आरंभ हो जाता है। कार्य- 
व्यापार के लिए इतना ही पर्याप्त समझ लिया गया है। वह ६ गाने 
गाती है जिनमें ठुमरी, बसन्‍्त, होली और ग़ज़ल सब मिले होते हें। 
रचना कला की दृष्टि से ये गीत कुछ उच्च कोटि के नहीं है । गीति- 


१--संसार। २--संसार। ३--मनुष्य । ४--एक फूल जिससे 
उर्दू के कबि बालों की उपमा देते हैं | ५--गाल। ६--ाले काले 
बाल | ७--भरा हुआ । ८-यौवन-मदिरा ६--प्याला। १०--पूजा + 
११--नास्तिकता ( किसी की पूजा करना ) | १२--घर्म । 
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काव्य निम्न स्तर का है जो मजदूरों, कुंजड़ों और पान तंबाकू वालों 
को ही अधिकतर श्रच्छा लगता है । 
इस गीति नाव्य का ऋगारिक वातावरण विलासिता ओर 

काम का उद्दीपक है। संभवतः नवाब वाजिद अली को इसीलिए यह 
इतना प्रिय था और यथा राजा तथा प्रजा वाली कहावत के अनुसार 
जनता में भी इन्दर-सभा की बड़ी धूम रहती थी। जिस समय पुखराज 
का अभिनय करने वाला लड़का ज़रा हाव भाव से आँखें मटका कर 
इशारे द्वारा कहता-- 

बोसे जो तलब मेंने किए. हँस के ये बोले | 

सरकार से भोक़ फ़ है तनख्वाह तुम्हारी ॥ 
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आ्राशिक़ को ज़हर ग़ेर को मिसरी की दो डली | 
इस तरह की न बात ज़बाँ से निकालिए ॥ 
तो बस दशंक-मंडली आनन्द में उछल पड़ती ओर प्रेमलीला के अश्ल 
स्वरों से रंगमंच तक गुजा डालती। 
उपरोक्त रूप में इन्दर-सभा की कथावस्तु का विकास होर 
जब निर्देशक देखता कि दर्शंक-मंडली एक ही व्यक्ति के नाच ग।. 
ओर वक्तव्य से उकता गई होगी, तभी दूसरा व्यक्ति मंच पर आ कर 
अपना काय आरंभ कर देता। इन्दर-सभा का सारा कथानक इसी 
प्रकार लिखा गया हे. । 
यह नाटक इतना लोक-प्रिय हुआ कि इसी के अधार पर मदारी- 
लाल ने एक ओर इन्द्र-सभा लिखी जो नाव्यकला की दृष्टि से अमानत 
की इन्दर-सभा से अधिक उत्कृष्ट है। उसमें का्य-व्यापार ओर चरित्र- 
चित्रण का विकास अमानत की अपेक्षा अधिक स्वाभाविक है । इन्दर-सभा 
के एक वर्ष पश्चात्‌ ही 'नाटक छैल बटाऊ मोहना रानी का लिखा गया । 
इस प्रकार रंगमंचीय नाटकों का आरम्भ गीति-नाथ्य से हुआ। 
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यहाँ पर एक महत्त्वपूर्ण प्रश्न यह उपस्थित होता है कि क्या इन 
रंगमंचीय नाटकों के साथ विशेषकर ओर साहित्यिक नाटकों के साथ 
साधारणतया कोई तत्कालीन रंगमंचीय परम्परायें थीं अथवा नहीं ? 

जहाँ तक साहित्यिक नाटकों का सम्बन्ध है किसी अभिनय- 
शाला अथवा नाटक-ऊम्पनी का कोई उल्लेख प्राप्य नहीं हैं। अतणएव 
केवल यही अनुमान किया जा सकता है कि इस दिशा में जो कुछ 
भी हुआ वह केवल ख्तंत्र प्रयास था। नाटक-लेखकों ने अपने नाटकों 
को जनता के लिए नहीं लिखा वरन उनका यह प्रयत्न साहित्य के एक 
अंग को आरंभ करने का उपक्रम मात्र था। 

रही रंगमंचीय नाटकों की बात। इस विषय में भी कोइ प्रामा- 
शिक सूचना नहीं मिलती। जैसा ऊपर कहा जा चुका है इन्द्र-सभा 
के अभिनय के लिए लखनऊ के केसर-बाग में रंगमंच बनाया गया 
था। यह केसा था ओर इसके पहले कोई अन्य रंगमंच था या नहीं 
इस विषय पर राम बाबू सकसेना भी मोन हे । 

परन्तु मनोरंजन के साधनों का अभाव न था यह निश्चित हे । 
भारतवर्ष की अन्य जनता की तरह हिन्दी-भाषा-भाषी भी वर्गों में 
विभाजित किये जा सकते है--शिक्षित नागरिकजन ओर अशिक्षित 
आमीण । इनके अनुकूल मनोरंजन के भी साधनों में विभिन्नता होती हे। 
यदि नागरिक दीपावली का उत्सव मनाकर आनन्द का अनुभव करता है 
तो ग्राम-निवासी होली के उत्सव में ही अपने हृदय के अरमान निका- 
'लने में उयस्त रहता है | इसी प्रकार यदि नगर-निवासी अनेक शिष्ट- 
मंडलियों द्वारा अभिनीत नाटकों को देख कर हर्ष प्राप्त करते हें तो गाँव में 
रहने वाले आकाश-बवितान के नीचे ढोल ओर ढोलक में मद स्वर में 
स्वर मिलाकर अनेक लोलाओं में अपने को सराबोर कर देते हैं। 

हिन्दी से सम्बन्ध रखने वाले इन मनोरंजनों में संभवतः सब से 

आचीन 'रास-लीला” है । इसके ऐतिहासिक उद्गम का कोई निश्चित 
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प्रमाण नहीं हे | परन्तु रास-लीला के आरंभ में जो महाप्रभु वल्लभाचाये 
ओर उनके पुत्र को स्तुति होती है उस से तो यही अनुमान लगाया जा 
सकता हे कि इसका आरंभ महाप्रभु के पश्चात्‌ हुआ। महाप्रभु का 
समय सन्‌ २४७७-१५४३१ ई० माना जाता हे। अतएव रास-लीला का 


आरंभ २१५३२ इ० के पश्चात्‌ होना चाहिये । े 
रास-लीला का सम्बन्ध श्रीकृष्ण की लीलाओं के प्रदर्शन से है । 


आचार्यो' ओर भक्त-कवियों द्वारा भगवान की साकार उपासना का 
जो उपदेश दिया गया रास-लीला उसी का नाटकोय अभिव्यंजन है । 
इसी को हम उस गीति-नाट्य परंपरा का आदि रूप मान सकते हैं 
जिस प्रणाली पर अमानत की इन्द्र-सभा लिखी गईं; यद्यपि दोनों के 
 बातावरण में आकाश-पाताल का अ्रन्तर है। बंगाल में प्रचलित 
थात्रा! भो भगवदभक्तों के हृदय-उद्गारों का ऐसा ही नाटकीय रूप है । 

रास-लीला की पद्धति पर ही 'राम-लीला? का सूत्रपात हुआ वेसे 
राम-चरित्र, कृष्ण-चरित्र की अपेक्षा अधिक प्राचीन ओर लोकप्रिय था । 

रास-लीला और राम-लीला दोनों भारतवासियों की धामिक मनो- 
वृत्ति की प्रतीक हैं । समस्त देश में भारतीय संस्कृति की एकता स्थापित 
करने में ये बड़ी सहायक रही हैं । गाँव ओर नगर दोनों में इनका प्रच- 
लन था, उसी प्रकार जिस प्रकार आज भी देखा जाता है| इनके कारण 
घामिक एकता के सम्बन्ध-सूत्र का जो निवाह हुआ है उसी कारण 
गुजरात और मद्रास के वैष्णव, वृन्दावन के वेष्णवों के सत्संगी रहे 
ओर इसी प्रकार रामोपासक भिन्न-प्रान्त निवासी भी । सब से अधिक 
आश्चर्य की बात यहदँै कि इतनी लोक-प्रिय होते हुए भी इनके कारण 
आलोच्य-काल में लिखा हुआ ऐसा नाटक नहीं मिलता जिसमें इन 
कथाओं को नाटक-बद्ध किया गया हो। रंग-मंच के वतमान रूप के 
निर्माण में इनका विशेष महत्त्व नहीं हे । परन्तु एक नाटकीय प्रदर्शन की 
परम्परा की रक्षा इनसे अवश्य हुई। इसी कारण रास-लीला के 'लाला 
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मंसुखा” दशंका में 'हास्य” की परम्परा बनाये रखने में समथे रहे । 
दोनों लीलाओं के अतिरिक्त नाटकीय प्रदर्शन का एक तीसरा रूप 
।र विद्यमान था। इसे 'नक्ल' कहते थे | संभवतः यह बरतंमान 'साँग” 
। ही प्योयवाची है । “सॉँग” की व्युत्पत्ति अनिश्चित है। यह शब्द 
गंग! का अपश्रश हो सकता है क्योंकि किसी का 'रूप भरना? परन्तु 
ठोक प्रकार के रूप का आरोपण न होकर पात्र में कुछ विक्ृतता का आ 
जाना 'स्वॉग भरना! कहलाता है | वर्तमान समय में 'साँग' का जो रूप 
अचलित है, और जैसा पहले भी प्रचलित होगा, वह इस मुहावबरे से पूर्ण 
मेल खाता है। यह भी संभव है कि “'साँग! और उसका पर्योयवाची 
'सागीत', 'संगीत” शब्द से निकले हों। सांग” या 'सांगीत” में संगीत 
को ही प्रधानता होती है। अतएब 'साँग” को “संगीत” का फूहड़ रूप 
मान लेने में विशेष बाधा नहीं होनी चाहिए। 'नक़्ल” या 'सॉँग” (स्वॉग) 
आमोद-प्रमोद का पुराना साधन था। इसका सब से प्राचीन उल्लेख 
मोलाना ग्रनीमत की मसनबी ननेरंगे-इश्क़' में मिलता है। मोलाना 
ओरंगज़ेब के समकालीन थे । इस मसनवी की रचना उसी समय सन्‌ 
१६८५ ३० में हुई थी । मौलाना ने लिखा है--- 
“बशहरे मशब रसीदा तुरफ़े जाम आ, 
शरर परवाना हा बर गरदे शम आ। 
मुक्कल्ला पेशये बा तज्ों अन्दाज़, 
मुशाविद सीरताँ बा नममो-साज | 
ब इल्म रक़्स ओ तक़लीद ओस्तादाँ, 
मुराद खातिर इशरते न ज़ादाँ। 
हमः खुश बहेजगाँ नग्मा परदाज्ञ, 
बहरफ़ इस्तलाहेमा “भगतबाज़? | 
बफ़नन्‍ने खविश्तन उस्ताद हर यक; 
गहे मर्दों, गधे ज्ञन गहे तिफ़लक । 
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गहे सन्‍नातियाने यू परीशॉ, 

गहे इस्लामियाँने अहले ईयाँ। 

गहे दर शुरबतो गाहे वशंगी, 

गहे कश्मीरी वो गाहे फिरंगी। 

गहे हिन्दू ज़नान खतना हमदोश, 

मुसलमाँ ज़ाद हा रा शारते होश। 

गहे दहक़ाँ ज़न व गहे पीर दहकाँ, 

गहे गित्र पुत्तरिश ना मुसलमाँ। 

क़ज्लवाशाना गहे अमरो खरीदार, 

गुलामी गहे चू तूती चरब गुफ़्तार । 

गहे रंगे-ज़ने नौ ज्ाहद बर ओ, 

बदस्ते दाया गरियाँ ज़ादये मो। 

गहे दीवाना व गहे परी बूंद, 

कलामशरा शुनीदन बावरी बूद । 

ज़हर क़ोमी कि ख्वाही जलवा साज़िन्द, 

बहर रंगे कि ख्वाही इश्वा वाज़िन्द | 
[ आज शहर में अजब क्रिस्म के लोग आए हैं जो एक तरज़ो 
अन्दाज़ ( विशेष ढंग से ) के साथ नक़लें करते हैं ओर नग़मोसाए 
( संगीत ) के साथ शोबदे ( आश्चर्य जनक खेल ) दिखाते हैं । नाच 
ओर नक़ल में ये उस्ताद हैं, खुश-आवाज़ ( मीठे स्वर वाले ) हैं । हमार 
इस्तलाह ( भाषा ) में इनको 'भगत-बाज़” कहते हैं। कभी मर्द, कम, 
ओरत और कभी बच्चे की नक़ल करते हैं, कभी परेशान बाल-सन्यासी 
बन जाते हैं, कभी मुसलमान, कभी कश्मीरी का भेस बनाते हैं ओर कभी 
फिरंगी ( अंगरेज़ ) बन जाते हैं । कभी दहक़ानी ( फूहड़ ) औरत और 
मद की नक़ल करते हैं; कभी दाढ़ी मुं डाकर गित्र की सूरत में नज़र 
आते हैं | कभी मुरालों की शकल बना लेते हैं, कभी गुलाम बन जाते 
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हैं. कभी जच्चा का हुलिया बना लेते हैं जिस का बच्चा दाया की 
गोद में रोता होता है । कभी देव बन जाते हैं, कमी परी । ग्गरज़ हर 
क़ोम का जलवा दिखाते हैं ओर हर तरह के इश्वा जमाने से काम -: 
लेते है। ] 

मोलाना के उपरोक्त उल्लेख में 'भगत-बाज़ों? की भाषा के सम्बन्ध 
में कोई संकेत नहीं हे । यदि ये नक़लें हिन्दी भाषा में होती थीं तो वे 
अवश्य एक निश्चित परंपरा की द्योतक थीं और यदि मुग़ल-दरबार 
में फ़ारसी का चलन होने के कारण उन की भाषा फ़ारसी थी तो 
केबल यही परिणाम निकाला जा सकता है कि आमोद-प्रमोद का यह 
साधन २१७ वीं शताब्दी के अध भाग में विद्यमान था ओर उसका यह 
रूप अ्रवश्य पुराना था । इसके अतिरिक्त यह भी सूचना स्पष्ट रूप 
से मिलती ही है कि 'भगतबाज़” अपनी कला को एक स्थान से दूसरे 
स्थान पर दिखाते फिरते थे । यह रूप भी वतेमान चलती फिरती 
नाटक अथवा स्वॉग-मंडलियों जैसा ही रहा होगा । शओरक्षजेब जैसे 
कट्टर मुसलमान के समय में इस प्रथा का होना और भी अधिक 
आश्वयंजनक है । अतएव “नक़लों' का चलन ओरकबइलजेब के प्रोत्साहन 
का फल न होकर अपनी किसी एक प्राचीन परिपाटी का ही श्रवशेष 
माना जा सकता है। 


आलोच्य काल के रंगमंच ओर उसके विकास के विषय में इससे 
अधिक सामग्री हमें प्राप्त नहों है । अंगरेज्जी विद्वान सर बिलियम 
रिजवे ने भारत के नाटक और नाटकीय नृत्य आदि के सम्बन्ध में 
कुछ परिणाम निकाले हैं जो भारतीय दृष्टिकोण से अधिक महत्त्व 
नहीं रखते ।* 
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नाटकों के अभाव के कारण . 


इस सम्बन्ध में विद्वानों के विभिन्न मत हैं और यद्यपि इन विद्वानों 
ने नाटक साहित्य के इतिहास पर पूण वेज्ञानिक ढंग से विचार नहीं 
किया हे परन्तु फिर भी उनके कथन में बड़ा सार हे । 

संक्षेप में इन सब सम्मतियों का सार यह है कि हिन्दी में नाटक 
साहित्य के अभाव के कारण हैं-- 


१--उपम्यासों की ओर दिन दिन बढ़ने वाली रुचि के अतिरिक्त 
अभिनय-शालाओं का अभाव ।! 

२--शान्तिमय वातावरण का अभाव ।* 

३--जातीय उत्साह की आवश्यकता का अभाव | 

४--मुसलमानों द्वारा प्रोत्साहन का अभाव । 

५--गद्य की प्रतिष्ठा का सम्यक्‌ रूप से न होना ।३ 

इन मतों पर दृष्टि डालने से यह तो निर्विवाद हो जाता है कि 
(विद्वान लेखकों ने अपनी सम्मति बड़ी सुगमता से समस्त हिन्दी नाटक 
साहित्य के विकास के सम्बन्ध में दे दी हैे। शुल्क जी ने जो दो कारण 
नाटक-साहित्य के अभाव के बताये हैं उनमें से प्रथम तो केबल 
हरिश्चन्द्र कालीन साहित्य के लिए ही लागू हो सकता है क्‍योंकि 
आलोच्य काल में उपन्यास का जन्म ही नहीं हुआ था फिर उसकी 
आर बढ़ने वाली रुचि की बाधकता का प्रश्न ही केसा ? हरिश्चन्द्रकाल 
में अवश्य यह तक उपस्थित किया जा सकता है । रही अभिनयशालाओं 
'के अभाव की बात, सो यह भी बहुत बलशाली तक नहीं हैे। 
अभिनयशालाओं के होने से नाटक को प्रोत्साहन मिलता है और 
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उस में जीवन की वास्तबिकता ओर अभिनय-कला की उत्कृष्टता 
संभव हो जाती है, परन्तु उनके न होने से किसी भी साहित्य में नाटक- 
कला का विकास रुका हो ऐसी बात नहीं है। उदाहरण के लिए 
संस्कृत साहित्य को लीजिये | संस्कृत का नाटफ साहित्य इतना सुसम्पन्न 
होने पर भी, प्रक्षागृहों के सम्बन्ध में कोरा जैसा ही है । संस्कृत के 
प्रज्ञागहों की मात्रा कितनी थी जिसके आधार पर उस साहित्य का 
विकास हुआ ? स्वयं हिन्दी ही को ले लीजिए। आज उसका जितना 
नाटक साहित्य हे उस दृष्टि से उसमें कितनी अभिनय-शालायें 
हैं ? क्‍या वर्तमान साहित्य के विकास का श्रेय अभिनयशालाओं को 
किसी भी प्रकार दिया जा सकता है ? यदि नहीं तो मनना पड़ेगा 
कि अभिनयशालाओं के होने से नाटक साहित्य के विकास में केवल 
सुगमता हो सकती है. और इस लिए वे उमप्तकी उन्नति में एक गोण: 
कारण हें प्रधान नहीं । 

बा० त्रजर॒त्नदास के तर्क में भी प्राण नहीं के बराबर है। यदि 
आलोच्य काल ( सन्‌ १६४७३--१८६७ ई० ) के ऐतिहासिक वातावरण 
का लेखा जोखा लिया जाय तो उनके तक की निष्प्राणता स्वतः ही 
प्रमाणित हो जाती हे । इस काल को ऐतिहासिक दृष्टि से निम्न भागों 
में बाँदा जा सकता हे-- 

१. सन्‌ १६४३ ई० से पूं॑ का भारतवर्ष--अथोत्‌ जब हिन्दी 
भाषा-भाषियों के प्रदेश पर अकबर ओर जहाँगीर राज्य कर चुके थे । 

२. १६४३ से १७०७ तक का समय जिपमें शाहजहाँ ओर ओरंग- 
जब का राज्य था । 

३. अवध का नवाबी राज । 

४. अंगरेज़ों से सपक--- 

( अर ) १७५६--६४ ३०--प्लासी का युद्ध और बक्सर की लड़ाई ।, 

: आ ) १७६५-७१ ३ई०- दीवानी से. राजशैक्ति तक। 
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. (३ ) १७७२--१८६७---अंगरेज़ों का राज्य ओर उनकी व्यवस्था 
आदि । | 
अनेक कारणों से यह सिद्ध हे कि अकबर का राज्य-काल हिन्दी 
साहित्य के लिए विशेष कर ओर भारत के लिए सामान्यतया बड़ा 
उपकारी समय था । त्रजभाषा की जितनी उन्‍नति इस समय हुई वेसी 
किसी अन्य समय नहीं । सूर ओर तुलसी, रहीम और केशब सभी 
इसी काल की विभूति थे। अकबर ओर जहाँगीर दोनों सुरुचिपूर्ण 
साहित्य के प्र मी थे । अकबर के द्रबार में नव-रत्नों की उपस्थिति एक 
ऐतिहासिक सत्य है । उसको धाम्मिक उदारता तो स्वयं मुसलमानों की 
कटु अलोचना का विषय बन गई थी । 
जहाँगीर ने भो अपने पिता की भावनाओं को यथाशक्ति सुरक्षित 
रखने का प्रयत्न किया । यद्यपि वह अपने पिता की तरह अधिक 
उदार न था परन्तु इतना वह भी समझरूठा था कि भारत का विशाल 
साम्राज्य केवल बल ओर शक्ति के भरोसे ही स्थिर नहीं रह सकता | 
मुगल साम्राज्य की दृढ़ता के लिए सामाजिक स्वतंत्रता को आवश्यकता 
से वह अनभिश्न न था । उसके राज्य में हिन्दू ओर मुसलमानों के 
स्‍्योहार बिना किसी पक्षपात के मनाये जाते थे । दशहरे के दिन 
राज्य के धोड़ों और हाथियों का जलूस शहर में निकाला जाता था; 
रक्षा-बंधन के दिन हिन्दू सरदार ओर ब्राह्मण बादशाह के हाथ में 
राखी बाँधते थे । दीवाली पर महल में ग्यृत-क्रीड़ा होती थी। शिवरात्रि 
का पर्व भी परम्परानुसार मनाया जाता था। इसी तरह मुसलमानों की 
डंद ओर शबे-बरात भी मनाई जाती थी ।* 
शाहजहाँ के राज्यकाल में भी मुग़ल राजनीति का बहुत कुछ यही 
रूप था । साहित्य की दृष्टि से अधिक उन्नति फ्रारसी भाषा की हुई 
ओर उसी के कारण 'कलीम”, 'कुद्सी', “काशी”, 'सलीम” आदि अनेक 
१--म्रा507ए णएण॑ 0शाभ्ाहंए 397 27०७०१ 298० 400-4 
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कवियों ने नाम कमाया । परन्तु शाहजहाँ स्त्रयं हिन्दी बोलता था। उसे 
हिन्दी संगीत से प्रेम था ओर हिन्दी-कबियों का वह आदर करता था ॥$ 
उसके दरबार में सुन्दरदास, चिन्तामणि तथा कवीन्द्र आचाय जैसे कविः 
रहते थे ।१ 

खंगीत में उसे ध्र्‌ पद विशेष प्रिय था ओर संगीतज्ञ जगन्नाथ को' 
इसमें दक्ष होने के कारण “महाकविराय” की उपाधि मिली थी | सुखसेनः 
ओर सूरसेन भी क्रमशः रुबाब ओर बीन के प्रसिद्ध बजाने: 
बाले थे ।* 

शाहजहाँ के समय ही उनके मुंशी बनवासी दास ने प्रसिद्ध 
संस्कृत नाटक ग्रवोध-चन्द्रोदय का अनुवाद फ़ारसी भाषा में “गुलज़ारे- 
हाल” नाम से किया था।३ 

ओरंगजेब का राज्य अपेक्षाकृत अनुदार नीति पर 
अवलंबित था । हिन्दुओं के अनेक कार्योा' के विरोध में उसके फ़रमान 
मिलते हैं । परन्तु नाटकों के सम्बन्ध में ऐसा कोई फ़रमान नहीं देखा: 
गया । जहाँ यह स्थिति इसकी सूचक है कि उस समय तक सक्रिय रूप 
में नाटकों का अभाव था वहाँ इसकी भी कम व्यंजक नहीं कि औरंगजेब 
ने नाटकों के अभिनय आदि के विषय में कोइ प्रत्यक्ष नियम जारी किया 
हो । ऐसा हाते हुए भी आलोच्य काल के कुछ नाटकों का अनुवाद 
अथवा लिपि-काल ओरंगजेब का ही राज्य-काल हे । उसी के समय में; 
श्नाथदास ओर सुरतिमिश्र ने क्रशः सन्‌ १६६६ ओर सन्‌ १७०३ ई०. 
के लगभग संस्कत के ग्रबोध-चन्द्रोदय का हिन्दी में अनुवाद किया।' 
नेवाज का शकुन्तला ( सन्‌ १६८० ई०) ओर रघुराम नागर का समासार 
नाटक ( सन १७०७ ) ओरंगजेब के समय में लिखे गये। 
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अतणएव सन्‌ १७०७ तक के समस्त वातावरण और मुगलों की नीति 
णवं तत्कालीन स्थिति पर ध्यान देते हुए त्रजरत्नदास जी का तक॑ ओर 
गुलाबराय जी की दलील कि मुसलमानों द्वारा नाटक को प्रोत्साहन 
नहीं मिला, हिन्दी नाटक साहित्य के अभाव के हृदयंगम हाने वाले 
कारण नहीं प्रतीत होते । मुसलमान कट्टर अवश्य थे परन्तु जैसा ऊपर 
दिखाया जा चुका है, उनमें सहिष्णुता भी थी। अवध की नवाबी के 
क्राल में 'इन्दर-सभा? की रचना इसका एक और प्रमाण है । 

गुलाबराय जी ने 'जातीय-उत्साह” की कभी भी नाटकों के अभाव 
का कारण माना है। यद्यपि उनकी शब्दावली का अर्थ स्पष्ट नहीं है 
परन्तु उनका अभिप्राय यही प्रतीत होता है कि अनेक कष्टों, अनाचारों 
ओर धार्मिकता के विरोधी वातावरण के कारण जनता को मनोनुकूल 
कारय करने की स्वतंत्रता न थी और वे जो कुछ भी करते विवश होकर 
करते । जिस मुग़ल-काल में वेष्णव धर्म का स्वतंत्रतापूबक प्रचार हो 
सकता था, जिप काल में हिन्दी-कविता अपने उच्च शिखिर पर पहुँच 
सकती थी, उस काल में बाबू जी किस प्रकार के “जातीय उत्साह” का 
अभाव अनुभव करते हें, यह स्पष्ट नहीं होता । ऐतिहासिक सामग्री के 
आधार पर तो परिणाम इस मत के विपरीत प्रतीत होता है । रही युद्ध 
इत्यादि की बात--ये तो सभी समय में होते रहे हैं. ओर फिर भी 
साहित्य का विकास ही होता रहा है । कभी कभी तो इन युद्धों ने ही 
उद्चबतम साहित्य-ग्रन्थों को जन्म दिया हे । 


गुलाबराय जी का गद्य-विकास का अ्रभाव भी ऐसा ही तक हे। 
'पहली बात तो यह कि इस समय में गद्य का, विशेष रूप से ब्रजभाषा 
के गद्य का, विकास हो गया था। दूसरी बात यह है कि मान भी ले' 
कि गद्य का विकास सम्यक्‌ नहीं था तो भी तो उसका अभाव नाटक 
साहित्य के अभाव का कारण केसे मान लिया जाय ? सूरसागर के 
पहले कौन सी ब्रजभाषा के दर्शन होते हैं ? यदि भक्ति की एक धारा 
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ओर. सूरदास का. व्यक्तित्व इस अतुल अन्थ की रचना करा सकता 
था तो नाटक साहित्य के लिए अवश्य गद्य का निमोण भी सुगमता 
से हो सकता था। परन्तु इसके लिए एक विशेष विचारधारा की 
आवश्यकता थी, विंशेष प्रकार के व्यक्तियों की आवश्यकता -थी जो 
इस काल ने उत्पन्न नहीं किए । 

परोक्ष दृष्टि से देखा जाय तो सिद्धान्त रूप में भी यह बात मान्य 
नहीं हे । संस्कत का अतुल नाटक-साहित्य अधिकांश में कवितामय हे; 
उसके शकुन्तला और उत्तररामचरित में कितना गद्य का अंश है. जिसके 
कारण ये नाटक इतने ऊँचे समभे जाते हैं ? क्‍या अंगरेजी के प्रांसद्ध 
कवि शेक्सपियर के नाटकों का मान उनमें पाये जाने वाले नगण्य गद्य 
पर स्थिर हे ? ह 

ये सब तक॑ ओर कारण नाटक के विकास के लिए मुख्य न होकर 
गोण हे। अतणएव हमें चाहिए कि इस अभाव के कारणों को किसी 
अन्य स्थान पर खोजें । 

साहित्य का उदय जिन उपकरणों पर अवलम्बित है वे तातक्त्विक 
रूप से उसके विभिन्न भेदों में अन्तर्निंहित रहते है, परन्तु उसके साथ 
साथ प्रत्येक भेद की अपनी आवश्यकतायें भी होती हैं । इन आवश्यक- 
ताओं की पूति पर ही उसके अनुरूप भेद का जन्म ओर विकास होता' 
है। नाटक के लिए आवश्यक तत्त्व हैं-- 

/ १. जीवन के प्रति एक विशेष प्रकार का दृष्टि कोण ; 
८ २. इस दृष्टिकोण का व्यक्तित्वरहित ([77[0075079)) अभिव्यंजन | 

नाटक के लिए जीवन केवल जीना मात्र ही नहीं हे ओर न वह 
एकमात्र आनन्दमय स्वप्न है। उसके लिए जीवन एक क्रिया है, 
गति ( 8०४०४ ) है और इस गति की बिभिन्नता का प्रदर्शन-- 
साधारणतया जीवन की एकरसता को हटाकर उसे सुव्यवस्थित कला- 
त्मक रूप देकर दूसरों के सामने रखना--उसके लिए जीवन की व्याख्या; 
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है । व्यक्तिगत द॒ृर्ष और उन्माद, शोक और रुदन, हास ओर विज्ञास 
आदि उसी क्रियाशील जीवन के प्रदर्शनीय अंश हें. जिनमें वह एक- 
सूत्रता देखता है। जिस समय यह अनुभव केवल व्यक्तिगत भावना 
का रूप धारण कर प्रकट होते हैं उस समय ने कविता का स्वरूप बन 
जाते हैं । इसमें व्यक्तित्व की प्रधानता होती है। कवि स्वयं ही अनुभव 
करता है ओर स्वयं ही उस भाव में मग्न रहता है । परन्तु जिस समय 
अपने व्यक्तित्व को प्‌्थक्‌ कर लेखक उनका आरोपण ओर उनकी 
क्रिया-प्रतिक्रिया अन्य पात्रों में दिखाता है बस उसी समय नाटक का 
जन्म होता है । यह व्यक्तित्वहीन प्रदर्शन अत्यन्त आवश्यक है। अंगरेज़ी 
के कवियों तक ने इसका अनुभव किया ओर शैली, बायरन यहाँ तक कि 
मिल्टन तक ने अपने भावों को व्यक्त करने के लिए नाटक और उसकी 
प्रणाली का आश्रय लिया । इस आरोपण का जितना सुन्दर कलात्मह 
प्रदर्शन होगा नाटक की सुन्दरता भी उसी मात्रा में बढ़ जायगी । 
अतएव नाटक 32: जनम नननननमन यमन उसके साहित्य को जन्म देने के लिए उपरो 

बनी उसी में नाटक-सजन हुआ । कालिदास के नाटक जीवन को 
अनेकरूपता वाले विकास-युग में ही ज़िखे गये । अंगरेज़ी में भी ऐस 


ही हुआ। हमारा आलोच्य काल इस प्रकार की विचारधारा के लिए 
उपयुक्त न था । इसके अनेक कारण थे । 


शताब्दियों की दासता और धामिक आनन्‍न्दोलनों ओर कमवाद 
आदि दाशंनिक सिद्धान्तों ने हमारे जीवन को क्रिया-द्वीन बना दिया 
था। ये धार्मिक परम्परायें अनेक रूपों में हिन्दी-भाषा-भाषियों के 
खासने आई'। वेदों ओर उपनिषदों के द्वारा हमारा हतना मानसिक 
ओर आत्मिक विकास हुआ कि हम संसार की बस्तु ही न रह 
गये । हमारी सारी शक्ति त्र् और जीव तथा जगत के वास्तविक स्वरूप 
की खोज में आनन्द प्राप्ति का. साधन ढूढती रही। इस प्रवृत्ति ने 

के 
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हमें गतिशील न बनाकर चिंतनशील बना दिया। इसी प्रकार अन्य 
पौराखिक धार्मिक आन्दोबनों ने हमारे व्यक्तित्व को मिटा देने में 
ख्रहायता दी । नियतिवाद का निकृष्ट रूप स्वाभाविकतया निष्क्रियता का 
प्रतिपादक है । संसार की असारता, मोक्ष की चिन्ता ओर पुनजन्म से 
छुटकारा पाने की साधना--सभी भावनायें जीवन को प्राण-संपन्न 
( ॥/ञझंण8 ) शक्ति बनाने में अवरोधक हैं। भक्ति का आत्म-समपंण 
वाला संदेश भी इसी प्रकार की प्रतिक्रिया का उपकरण है | 
जीवन में चिंतन की अवहेलना नहीं की जा सकती ओर न 
कर्मकाण्ड को ही अनुपादेय माना जा सकता है । परन्तु हमारा दुभोग्य 
यही रहा हे कि जब कभी भी हमने दोनों को उचित मात्रा में न अपना 
कर उनके अनुपात में व्यतिक्रम किया तभी हमारे व्यक्तित्व और 
समाज की व्यवस्था में अन्तर उपस्थित हो गया। आलोच्य काल 
में यह व्यवस्था और बढ़ गई । दूसरी जातियों से पराजित होने के 
कारण जहाँ हम अपने व्यक्तित्व के बल को खो बेठे वहाँ हमारी 
मानसिक चिंताधारायें भी, जिन की नींव चिंतन ओर संसार की क्षण- 
भंगुरता आदि हिन्दू दार्शनिक सिद्धान्तों पर अबलम्बित थी, तत्कालीन 
संतों के ज्ञानाश्रयी और आत्म-समर्पण वाले भक्ति आन्दोलनों के प्रभाव 
से अछूती न रह सकों | हमारी राजनीतिक स्थिति ओर नेराश्य की उस 
अवस्था में ये उपकरण उन वृत्तियों को जगाने में समर्थ न हो सके 
जो जीवन पर क्रियात्मक दृष्टि डालने के लिए आवश्यक हैं | परिणाम 
स्रूप हमारी जीवनधारा एक ओर तो उस युग की चिंताधारा के .साथ 
मिल गई और दूसरी ओर केवल मात्र अपनी श्रतिदिन की आवश्य- 
कताओं की पूति' में व्यस्त रही। एक का परिणाम कविता के रूप में 
प्रकट हुआ और दूसरी का यांत्रिक जीवन-यापन के रूप में । ऐसी 
अवस्था में माटक-सजन की प्रवृत्ति केसे जाश्मत दो सकती थी 
<अंगरेज़ों के सम्पर्क में आने के. पश्चात्‌ जब हमने जीवन क्री ओर 
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दूसरे €ंग से दृष्टिपात किया. और जब हमारी धार्मिक परम्परायें 
शिथिल होकर बुद्धिवाद में परिणत होने लगीं तो नाटक के उपयुक्त 
वातावरण की सृष्टि की योजना का आरंभ हो गया और परिणाम- 
स्वरूप कुछ नाटकों की रचना हुईं, यद्यपि इन में भी पुरानी धार्मिक 
प्रवृत्ति का अ्भिव्यंजन ही प्रमुख था | यह स्वभाविक स्थिति थी । 

धामिकता और दर्शनवादिता का प्रभाव कितना अधिक था इसका 
प्रमाण स्वयं आलोच्यकाल के नाटक हैं| इनके विषय को यदि ध्यान 
में रखा जाय तो इस कथन की सत्यता प्रमाणित हो जाती है। ग्रबोध- 
चन्दोदय ओर समय-सार नाटक सत्य और असत्य, शान्ति और 
पुणय एवं आत्मविकास आदि विषयों पर ही लिखे गये हैं | अन्य नाटकों 
का विषय वीर-पूजा के रूप में पोराशिक आख्यानों द्वारा धामिक पुरुषों 
का गुणगान ही है । 


अतणएव हमारे विचार में अन्य विद्वानों ने नाटक साहित्य के अभाव 
के जो कारण बताये हैं बे नितान्त निराधार तो नहीं हैं. परन्तु वे प्रमुख 
न होकर गोण हैं। वास्तव में अभाव का प्रधान कारण युग का 
अनुपयुक्त वातावरण है । 


क्‍ उपसंददार 

सामान्यतया इस युग में अधिक नाटक साहित्य का रूजन 
ओर विकास नहीं हुआ । जो नाटक प्राप्य हैं उनमें से कुछ 
तो प्रबन्ध-काव्य हें । अधिक से अ्रधिक इन्हें नाटकीय-काव्य 
( 707072960 .00०679 ) कद्दा जा सकता है । हनुमन्‍नाटक, समय-सार 
नाटक ओर शकुन्तला-उपाख्यान इसी श्रेणी में आते हैं। प्रायः देखा 
गया है कि प्रत्येक साहित्य में नाटकों की उत्पत्ति इसी प्रकार की 
नाटकीय कविता से होती है । ऐसे ग्रन्थों में गति-शीलता, दृश्य, दरृश्या- 
न्‍्तर आदि प्रसंगों ओर उपकरणों पर विशेष ध्यान नहीं दिया जाता। 
अंगरेजी साहित्य में सब से पहले इसी प्रकार के नाटफ लिखे 


बट हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


गये। दूसरी प्रकार के नाटक इस कोटि से अधिक उन्नत हैं । उनमें 
कार्य-गति और दृश्य-परिवतेन, चरित्र-चित्रण , वातोलाप आदि अंगों 
ऋा यथा-संभव विकास . मिलता है। ऐसे नाटकों के भी दो रूप हैें--- 
साहित्यिक नाढकों में प्रबवोध-चन्द्रोदयय का अनुवाद और आनन्द-रघुनन्दन 
प्रमुख हैं ओर रंगमंचीय नाटकों से अमानत-कृत इन्द्र-सभा । 

इस प्रकार इस युग में चार धारायें नाटकीय साहित्य की उत्पन्न 
हुई-- 
नाटकीय-कबिता ( ॥07977%600 ?00077ए ) 
अनुवादित नाटक 
मोलिक नाटक । 
रंगमंचीय नाटक । 
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अध्याय २ 


हिन्दी नाटक-साहित्य का विकास 


(सन्‌ १८६७--८४ इ०) 


भारतेन्द हरिश्चन्द्र 
( सन १८४०--८४ इई० ) 


भारतेन्दु का नाटक रचना काल ( १८६७---८५ ) ऐसा समय 
है जब भारत का भाग्य बन चुका था। सन्‌ १७५७ में पहली बार भारत 
का पूर्वीय भाग अगरेज़ों के हाथ में आया और तभी से उन्होंने यहाँ 
व्यवसाय की नीति का परित्याग कर राज्य-स्थापना का श्रीगणेश 
किया । सन्‌ १८६७ द० तक अनेक ऐसी घटनायें हुईं जिन्होंने भारत 
के राजनीतिक, समाजिक एवं सांस्कृतिक विकास पर आवश्यकता से 
अधिक प्रभावः डाला। साहित्य भी इस से अछूता न बच सका। ये 
नये आन्दोलन घामिक भी थे ओर साहित्यिक भी । 

अंगरेज़ी सत्ता की स्थापना के साथ उनकी नीति का अनुकरण 
भारतवासियों के लिए अनिवाय हो गया। पतनोन्मुखी जनता के लिए 
ओर दूसरा चारा भी क्‍या था? परन्तु बीच बीच में स्वतंत्रता प्राप्त 
करने वाली शक्तियों और साधनों का भी उदय ओर अस्त हुआ। 
अंगरेज़ मिशनरियों द्वारा इसाई धर्म प्रचार, स्वामी दयानन्द द्वारा 
बेदिक धर्म के पुनरत्थान का बलशाली उद्योग ओर राजा राममोहन 
राय एवं केशवचन्द्र सेन द्वारा प्रचालित '्रद्मसमाज” की स्थापना आदि 
अतेक ऐसी संस्थायें थीं जिन्होंने साहित्य पर विशेष प्रभाव डाला। 
ईसाई मिशनरियों द्वारा ही सबसे पहले भारतीय धामिक और साहि- 
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त्यिक ग्रन्थों का अध्ययन एवं उनका अंगरेज़ी में श्रनुवाद प्रकाशित 
होना आरंभ हुआ। विदेशियों को ऐसा करते देखकर भारतीयों का 
ध्यान भी अपने पुराने साहित्य के अध्ययन की ओर गया। स्वामी 
दयानन्द ने-देशी भाषा द्वारा ही राष्ट्रीय उन्नति का खंदेश दिया। 
राजा राप्मोहन राय ने कट्टर सनातनियों ओर नवीन प्रकाश वालों 
के लिए एक मध्यम-मार्ग का प्रदर्शन किया। अंगरेज्ञी सभ्यता के 
सम्पक में आने के कारण ये नये नये ,परिवतन अ्रवश्यंभावी थे। 
बंगाल में जो नूतन साहित्यिक जागृति हुई उसके मूल में यही कारण 


वर्तमान थे । 
इस प्रकार भारतेन्दु के समय जो वातावरण बन चुका था वह 


स्वयं उससे प्रभावित हुए बिना न रह सके । कट्टर वेष्णव भक्त होते 
हुए भी उनके पिता ने भारतेन्दु की बहन को पाठशाला में पढ़ने के 
लिए भेजा था ओर स्वयं भारतेन्दु को अंगरेज़ी की शिक्षा दिलाने के 
लिए स्कूल में भरती कराया था । 

भारतेन्दु के सामने पड़ोसी बंगाल में उमड़ती हुईं नवीन साहि- 
त्यिक धारा वतंमान थी, जिसमें अंगरेज़ी आधार लेकर नये प्रकार के 
काव्य और नाटकों का सुजन हो रहा था। बँगला के प्रधान नाख्य- 
कार रामनारायण तकरत्न ( १८२२--१८७६ ), माइकेल मधुसूदन 
दत्त ( सन्‌ १८:४--४३ ) और दीनबन्धु मित्र ( १८३०--७० ) आदि 
भारतेन्दु के समकालीन ही थे। इनके अतिरिक्त हिन्दी नाटक्क और 
काव्य की परम्परायें भी उनसे छिपी नहीं थीं । इन्हीं सब परिस्थितियों 
के बीच में भारतन्दु ने अपना मार्ग प्रशस्त किया । 
““* आारतेन्दु के नाटकों को तीन भागों में विभाजित किया जा सकता 
हे--( अ ) अनुवादित ( आ ) रूपान्तरित ओर ( ई ) मौलिक । 

'(अ) भ्रनुवादित रचनायें 
रलावली नाटिकां--यह थानेश्वर॑ के प्रसिद्ध राजा ओर कवि 
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श्री दृषदेव के संस्कृत नाटक का अनुवाद हे। अपने अनुवाद की 
भूमिका में भारतेन्दु ने कहा है-- 

“शकुस्त व_्षा के सिगाय और सब नाठकों में रल्मावली नाटिका बहुत 
अच्छी ओर पढ़ने वालों को आनन्द देने वाली है इस हेतु से मैंने पहिले 
इसी नाटिका का तजुमा किया है ....... 

“इस नाटिका में मूल संस्कृत में जहाँ छुन्द थे वहाँ मैंने भी छुन्द 
किए, हैं और यदि संस्क्ृत के छ॒न्दों से इस के छुन्दों को मिला के पढ़िए तो 
इसका परिश्रम प्रगठ हो जायगा । 

“मुझे इसके उल्था करने में श्री पं० शीतला प्रसाद जी से बहुत 
सहायता मिली है |?* 

इस उल्लेख से दो बातें स्पष्ट हें--रल्ावली का सम्पूर्ण अनु- 
बाद हुआ ओर गद्य तथा पद्म दोनों में हुआ । परन्तु जो अंश प्राप्य है 
उसमें केवल नांदी, प्रस्तावना ओर विष्कम्मक मात्र हैं। नांदी के श्लोकों 
का अनुवाद पद्म में न हो कर गय में हे | यह स्थिति भारतेन्दु जी के 
वक्तव्य के विपरीत है । पद्म का अनुवाद पद्म ही में होना चाहिए था । 

अतएवं यातो भूमिका भारतेन्दु जी की लिखी नहीं है ओर 
या फिर प्राप्य अंश उनके द्वारा किया हुआ नहीं हैं। अन्यथा दोनों में 
कथन की विभिन्नता के स्थान पर समानता होती । ऐसी दशा में प्राप्य 
अंश संदिग्ध हे ओर उसे प्रामाणिक नहीं मानना चाहिए ।* 

भारतेन्दु द्वारा कझिया गया यह प्रथम अनुवाद माना गया है 
जो सन्‌ १८६८ में हुआ था। 

पाखणड-विडम्बन--यह ग्रबोध-चन्द्रोदय नाटक के तीसरे अंक 
१. भारतेन्दु नायकावली, भा० २, ४० ६५ । 
२, “संवतु १६२५ वैशाख शुक्ला १ को उन्होंने यह अनुवाद 


आरंभ किया था पर केबल पहले अंक का विष्कम्मक मात्र लिखकर छोड़ 
दिया ।!?--भूमिका रत्नावली नाटिका, बाल मुकुन्द गुप्त, द्वि० संस्करण । 
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का अविकल अनुवाद है ओर बहुत सुन्दर है। अपनी माता श्रद्धा की 
खोज में शान्ति करुणा के साथ आती है ओर आत्म-हत्या करने को 
तेयार हो जाती है, परन्तु करुणा उसे ऐसा करने से रोकती है। इसी 
अवसर पर दि्गिम्बर जैन, बोद्ध तथा सोम सिद्धान्त मानने वाले पात्र 
एक-एक कर प्रवेश करते हैं। वे सब अपने अपने मत का प्रतिपादन 
करते हैं. और अन्त में सोम-पान कर कापालिक के चेले हो जाते हैं 
ओर श्रद्धा को खोजते हैं। जब उन्हें ज्ञात होता है कि श्रद्धा तथा पर्म 
तो विष्णु-भक्ति के पास हैं तो वे उन्हें खींचने का प्रयत्न करते हैं । 

यहीं पर तीसरा अंक या पाखणड-बिडम्बन समाप्त होता है । 

ग्रबोध-चन्द्रोदय के पहले दो अंकों में बताया गया है कि विवेक 
की प्रबलता देखकर मोह अपने साथी दंभ के साथ काशी नगरी में 
अपना प्रभुत्व जमाने आया ओर धर्म एवं श्रद्धा में भेद डालने के लिए 
मिथ्या दृष्टि को भेजा । उसने शान्ति को भी बन्द कर लेने की 
आज्ञा दी । 

भारतेन्दु ने इस अंक का अनुवाद गद्य ओर पद्म दोनों में मूल 
के आधार पर ही किया हे । इसका अनुवाद काल सन्‌ १८७२ है । 

धन॑जय-विजय--यह कांचन कवि कृत संस्कृत के नाटक का अनु- 
बाद है। पाण्डवों के अज्ञातवास काल में राजा विराट की नगरी में 
जब दुर्याधन उनकी गायों को हर कर ले गया था तब राजकुमार उत्तर 
अजु न की सहायता से अपने पशुधन को वापिस लाने में सफल 
हुए थे। वही कथा इसमें वर्णित की गई हे । वास्तव में यह एकांकी हे । 

भारतेन्दु जी का किया हुआ अनुवाद बहुत ही उत्तम ओर 
प्रामाणिक है । गद्य के स्थान पर गद्य ओर पद्य के स्थ(न पर पद्म है । 
मूल पुस्तक में अनेक प्रकार के छन्दों का प्रयोग है परन्तु अनुवादक ने 
सथ॑ का अनुवाद एक ही प्रकार के छंद में किया हे जिससे अनुवाद 
में एक प्रकार की एकता आ गई है। मूल में नान्‍दी के तीन श्लोक है 
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परंतु अनुवादक ने केवल पहला श्लोक संस्कृत में देकर सूत्रधार के प्रवेश 
से अपना अनुवाद आरंभ कर दिया है । नाटक के अन्य स्थल मूल के 
अनुसार दें। केवल अन्त में कार्य-व्यापार की समाप्ति पर महाराजा 
बिराठ के पूछने पर “किं ते भूयः प्रियमुपकरोमि” अजु न उत्तर देता है-- 

निस्तीर्योइशातवासो रणभुवि विजिता धातंराष्ट्राः सका: 

सत््रीर॒ल्न॑ त्वत्तनुजा समजनि तनयस्याभिमन्योः कलत्रम्‌। 

गावः प्रत्याह्तास्ताः सुद्ददर्षि परमस्त्वं च नः श्लाघनीय- 

स्तज्जाने नेव किंचित्सुचिरमवर्शन्यन्मया प्रार्थनीयम्‌ ॥८८॥ 


तथापीदमस्तु, 
सौजन्यासृतसिन्धवः परहितप्रारम्भवीखता, 
वाचालाः परवर्णने निजगुणालापे च मौनबताः | 
आपत्स्वप्यविलुसधैय॑निचयाः सम्पत्स्वनुत्सेकिनो, 


माभूवन्खलु वक्रनिर्गतविषम्लानाननाः. सज्जनाः ॥८६॥ 
झपि च 
सारस्वतं स्फुतु चेतसि सत्कवीनां 
चज्तुभंवन्‍्तु कृतिनो गतमत्सराश्च । 
 अआयाश्च सन्तु” कविसूक्तिषु सानुरागाः 
सन्त्यज्य मण्डलकविप्रणयानुरागम्‌ ॥६०॥ 
इसका अनुवाद भारतेन्दु जी ने इस प्रकार किया है-- 
विराट--और भी मैं आप का कुछ प्रिय कर सकता हूँ ! 
अजु न---अब इससे बढ़कर क्‍या होगा ! 
शत्र॒ सुजोधन सों लह्ठी करन सहित रन जीत | 
गाय फेरि लाए सबै पायो तुम सो मीत॥ 
लही बधू सुत-हित भयो सुख श्रशात निबास | 
तौ अ्रव का नहिं हम लझो जाकी राखें आ्रास | 
स्ो.भी यह भरत वाक्य सत्य हो--- 
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राजवर्ग मद छोड़ि निपन विद्या में होई। 

ग्रालस मूरखतादि तज्जं भारत सब कोई॥ 

एंडित गन पर-कृति लखि कै मति दोष लगावें। 

छुटे राज कर, मेघ समै पै जल बरसावें॥ 
कजरी ठुमरिन सों मोरि मुख, सत कविता सब कोउ कहे । 


हिय भोगवती सम गुस हसि-प्रेम धार नित ही बहै॥ 
श्रौर भी-.. 


( यहाँ ८6 वाँ श्लोक मूल रूप में दे दिया गया है ) 
भारतेन्दु जी ने मूल पाठ के अनुवाद में जो अन्तर कर दिया: 
है. उसका कारण समझ में नहीं आता । यद्यपि वे सब स्थानों पर क्रम 
आदि की व्यवस्था में बड़े सतक रहे हैं परन्तु अन्त में तो यह्‌ अन्तर 
स्पष्ट है । 


एक बात ओर यह भी हे कि छुप्पय का उल्लाल उन्होंने अपनी 
ओर से रखा हे। संभवतः अपने समय की कविता की हीन दशा को 
देखकर ओर संस्कृत के 'कविसूक्तिषु सानुरागाः” शब्दों की ध्वनि कानों 
में पड़ते ही वे तत्सम्बन्धी अपनी भावना को रोक न सके ओर उन्होंने 
कह ही दिया--कजरी और ठुमरी से कविता सच्ची कविता की ओर 
वेगवती हो यही आशीवोद दीजिए । 

ऊपर के अवतरण से भारतेन्दु जी के अनुवाद के विषय में 
भी कुछ परिणाम निकाला जा सकता है । 

इस व्यायोग का अनुवाद सन्‌ १८७३ में हुआ था और यह 
पहले हरिश्चन्द्र-मेगज़ीन में छुपा था । उसके बाद सन्‌ १८७४ में पुस्तका- 
कार प्रकाशित हुआ ! . 

कपू २-मंजयी--इसका अनुवाद भी बहुत सुन्दर है और मूल के 
अनुसार है। करू रमंजरी प्राकृत का नाटक है खंस्कृत भाषा का नहीं । 

मुद्राराज्ठत (सन्‌ १८७८ ई०)--यह कवि विशाखदृत्त के संस्कृत नाटकं 
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का अनुवाद है। इसमें भी गद्य के स्थान पर गद्य ओर पद्य के स्थान 
पर पद्य है| भूमिका में अनुवादक ने 'पूर्व-कथा” के नाम से नाटक की 
ऐतिहासिक प्रष्ठभूमि भी दे दी है। 'पूबंकथा' बड़े परिश्रम से लिखी 
गई है ओर भारतेन्दु की इतिहास-अध्ययन-प्रियता की सूचक है । कुछ 
विवादास्पद समस्याओं की विवेचन उन्होंने 'उपसंहार' में की है । 

अनुवाद बहुत सुन्दर हे ओर पढ़ने में मोलिकता का अनुभव 
कराता हे। प्रस्तावना के आरंभ में-- 

भरित नेह नव नीर नित, बरसत सुरस अथोर | 
जयति अपूरब घन कोऊ, लखि नाचत मन मोर । 

जो दोहा हे वह अनुवादक की ओर से हे। अन्त में 'भरत-वाक्य! 
के रूप में मूंल संस्क्रत को ही उद्घृत कर दिया है । 

भारतेन्दु ने कुछ सुझाव भी रखे हैं। उन्होंने कुछ गीतों की 
रचना की हे जो उपसंहार में संग्रहीत हैं। भारतेन्दु का कहना हे कि 
प्रत्येक दो अंकों के बीच में यदि ये गीत गाये जाबें तो राजनीतिक 
चालों के कारण नाटक के कार्य-व्यापार में जो शिथिलता ओर एक- 
रसता दिखाई देती है बह सुगमता से मिट जावेगी। उनका कथन 
व्यावहारिक दृष्टि से बिलकुल सत्य प्रतीत होता हे । 

मुद्राराज्लस हिन्दी गद्य की व्यंजना-शक्ति ओर भारतेन्द्ुु की 
गय दक्षता का निविवाद उदाहरण है । 

ऊपर जिन नाटकों का उल्लेख किया गया हे वे सब संस्कृत के 
अनुवाद हैं, केवल कपूर-मंजरी प्राकृत का अनुवाद हे। इनके अतिरिक्त 
भारतेन्द ने शेक्सपियर के १(०/00976 ० ५७४४ा०७० का भो अनुवाद 
किया दे जिसका नाम उन्होंने दुलंभ-बन्धु रखा हे । 

..._ दुल॑ंभन्‍्यंघधु ( सन्‌ 0८८० ई० )--इस अनुवाद के सम्बन्ध में दो 

थातें उल्लेखनीय हैं । जब सन्‌ १८८० में यह हरिश्वनद्ध-चदस्धित्न और 
भोहनन्चच्धिंका में प्रंकाशित हुआ तो वहाँ पर एक नोट में लिखा हे--« 
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“निद्ध बंधु बालेश्वर प्रसाद बी० ए० की सहायता से और बंगला पुस्तक 
सुसलता; की छाया से इरिश्चन्द्र ने लिखा ।” इस सम्बन्ध में यह 
बात प्रसिद्ध हे कि बा० बालेश्वर प्रसाद का ही यह अनुवाद हे 
परन्तु यह धारणा उचित नहीं प्रतीत होती । बा० बालेश्वर प्रसाद 
जी ने इसका एक अनुवाद वेनित का सोदागर नाम से किया 
जो काशी-पत्रिका में छपा और जिसका उल्लेख भारतेन्दु ने अपने 
“नाटक! में किया हे। यह अवश्य है कि भारतेन्दु ने इतनी अंगरेज़ी 
न जानने के कारण एक अंगरेज़ी बी० ए० से अनुवाद में सहा- 
यता ली हो । उनका अनुवाद अपूर्ण रह गया था ओर, बा० 
न्रजरत्नदास के अनुसार, पं० रमाशंकर व्यास तथा बा० राधाकृष्ण 
दास ने उसे पूर्ण कर प्रकाशित किया । 

अनुवाद स्वतंत्र हे। उसमें अधिकांश गद्य है। शेक्सपियर के 
89य८ ०:४० ( अभिन्नाक्षर छन्द ) का प्रयोग नहीं है, केवल 
शुद्ध कविता का अनुवाद पद्य में अवश्य है । 

भारतेन्दु ने मूल नाटक के पात्रों का नामकरण भारतीय ढंग 
से कर दिया हे । शेक्सपियर के 5॥9ए]007, 955७0 ै#7॥070, 
20799, 7,070020 और 7०58 09 क्रमशः शेल्ञाक्ष, बसनन्‍त, अनन्त, 
पुरश्नी, लवंग, जसोदा आदि बन गये हैं । परन्तु कहीं भी मूल नाटक- 
कार के भावों या विचारों की अवहेलना नहीं की गई। उसकी चिंतन- 
धारा को यथाशक्ति सुरक्षित रखा गया हे । 

अंगरेज़ी भाषा के नाटकों के श्रनुवाद्‌ का यह पहला प्रयास 
बहुत ही सफल ओर सराहनीय है । 

भारतेन्दु. बढ़े उच्च फोटि के अनुवादक थे। अपने अलु- 
वादों में उन्हें अपनी मोलिकता दिखाने का कोई अवसर प्राप्त नहीं 
हुआ, परन्तु यदि कभी कोई स्थान मिल गया तो वहाँ पर वह चूके 
नहीं। जिस स्थान पर उन्होंने ऐसा किया उसमें निस्सन्देश सोंदर्य 
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की अभिवृद्धि हुई । मूल भावों की रक्षा करने के लिए ओर नाटक 
के वातावरण को बनाये रखने के लिए यदि उन्हें कभी अपने श्रतिरिक्त 
किसी अन्य कवि के छन्दों को आवश्यकता दिखाई दी तो उन्होंने 
उनका उपयोग करने में कोई संकोच नहीं किया। कपू र-मंजरी में देव 
ओर पद्माकर के कवित्त-सवैये इसके द्योतक हैं । 

संस्क्रत, प्राकृत ओर हिन्दी भाषा पर उतका पूर्ण अधिकार 
था यह बात तभो समझ में आ सकतो है जब मूल ओर अनुवाद 
को मिलाकर देखा जाय। अनुबादों के मूल में जो प्रेरणा हे वह 
बिलकुल स्पष्ट हे । 

भारतेन्दु अच्छी तरह समभते थे कि अपनी प्राचीन संस्कृति 
ओर, काव्य-परम्परा को रक्षा तभी हो सकती है जब जनता के 
समक्ष उसके उदाहरण रखे जायें । अपने अतीत के आदर्श को 
सामने देखकर ही लुप्त-प्राय विद्या के पुनरुद्धार की आशा की जा 
सकती थी । इसीलिए उन्होंने चुन चुन कर ऐसे नाउकलों ओर दृश्यों का 
अनुवाद किया जो काव्य-दृष्टि से उत्कृष्ट भी हों ओर रुचि उत्पन्न 
करने में सहायक भी । साथ ही साथ उन्हें यह भी ध्यान रघ ५ जनता 
की तत्कालीन रुचि को एक दम पलट देने का कार्य असंभव है, अतएव 
उन की इच्छाओं से मिलती जुलती चीजें ही उन पर अधिक प्रभाव 
डालने में सफल होंगी । मुद्रा-राक्षस को उन्होंने राजनीतिक चालों के 
कारण अपनाया; धन॑जय-विजय में महाभारत का एक प्रसिद्ध आख्यान 
था, पालरएड-विडम्बन में भारतीय दाशनिकता का धामिक पुट था; रलावली 
जनता की ः/ गार-प्रियता के लिए उपयुक्त सामग्री थी; कपू र-मंजरी चार 
अंकों का एक 'सट्टक' हे जिसमें कल्पित कथा के आधार पर राजमहलों 
की इषों ओर राजाओं की पभ्रश्ृत्ति की माँकी दिखाई गई है; ओर दुर्लभ- 
बन्धु अंगरेज़ी का रूपान्तर हे। अंगरेज़ी का प्रभाष उनके समय स्पष्ट 
हो चला था ओर वे यह देख चुके थे कि उनके समीपतर्ती प्रान्त बंगाल 
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के साहित्य और रहन-सहन पर पाश्चात्य सभ्यता और विचार-धारा का 
क्या परिणाम हो चुका था । 
अतएव एक दूरदर्शी नेता के रूप में उन्होंने जनता की माँग को 
भी पूर्ति की और भविष्य के लिए उचित परम्परा की व्यवस्था भी | 
भारतेन्दु के अनुवादों की सफलता का उचित अंकन निम्न 
अंशों से हो सकेगा | 
(१) विद्याधर--( इन्द्र से ) 
हेषघोषे्हरीणां.. जितप्ननिनदैब दहितेः.. कुल्नराणां, 
ज्याधातो व्यैनिनादेः पटुपयदरवैम॑न्दलोदा मशब्देः । 
प्रातः कर्णोपकरठ_ मदगजनिवहस्कन्धघण्टाप्रणादेः , 
श्रुगाराय त्वरन्ते त्रिदशमगहशो वीरवगांनुरक्ताः॥ 
हय हिनद्दिनात अनेक गज सर खाइ घोर चिकारहीं। 
बहु बजहिं बाजे मारु धरु घुनि दपटि वीर उचारहीं ॥ 
टंकार धनु की होत घंणा बजहिं सर संचारहीं। 
सुनि सबद रन को बरनपति सुर बधू तन सिंगारहीं॥ 
--धर्न॑जय-विजय, श्लोक ५१. 
(२) कापालिक - ( क्षपणक से ) सुनो -- 
हृष/ट॑ कापि सुखं विना न विषयैरानन्दबोधोज्मिता, 
जीवस्याः  स्थितिरेव मुक्तिरुपलावस्था कर्थ॑ प्राथ्यते । 
पावत्याः प्रतिरूपया दयितया सानन्दमालिक्लितो , 
मुक्तः क्रीडति चन्द्रचूड वपुरित्यचे , मृडढानीपंतिः ॥ 
है न कछू बिन भोग के या जग, कौन जो दूसरो सुक्ख बतावै । 
मानि के वेद न जानहिं छॉड़िके हो पथरा निज मुक्ति बनावे ॥ 
पारवती सम प्यारिन सों विहरै रति मैं मुख सों मुख लावे। 
-.. हो शिव नाचै अन॑द भरो जंग मैं सुख सों निज काल त्रितावै॥ 
' प्रबोध-चन्द्रोदय, अंक ३, श्लोक १६ 
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३) राक्षस--- 
विपयंस्त॑ सौध॑ कुलमिव महारम्मरचनं 
सरः शुष्क साधो द्ृदयमिव नाशेन सुदृदाम । 
फलैद्दीना बत्षा विगुणद॒पयोगादिव नया- 
स्तुणेश्छन्ना भूमिम॑तिरिव कुनीतैरविदुषः ॥११॥ 
ज्षताज्ञानां तीक्ष्णय: परशुमिरुदग्रंः क्षितिरुहां, 
रुजा कूजन्तीनामविरतकपोतोपरुदित । 
स्व निर्मोकच्छेदे; परिचितपरिक्नेश कृपया 
श्वसन्तः शाखानां व्रणमिव निबन्नन्ति फणिनः ॥१३॥ 
नसे विपुल ऋृप-सरिस बड़े बड़े गह-जाल | 
मित्र नास सों साधुजन-हिय सम सूखे ताल॥ 
तझुवर भे फलहीन जिमि ब्रिधि बिगरे सब नीति । 
तुन सों लोपी भूमि जिमि मति लह्ि मूढ़ कुरीति | 
तीछन परसु प्रह्मर॒सों कटे तरोवर-गात। 
रोश्नत मिलि पिंडूक संग ताके घाव लखात॥ 
दुखी जानि निज मित्र कहूँ अरद्दि मनु लेत उसास | 
निज कंचुल मिस परत हैं, फाह्ा तरु-अन पास॥| 
े “अुद्राराक्ुस, छठा अंक, 
“« (झ) रुपान्तरित नाटक 
भारतेन्दु के नाटकों में तीन नाटक ऐसे हैं जिनमें उनकी मौज्षिकता 
भी है और अन्य नाटकों की छाया भी वतंमान है। ऐसी अ्रवस्था में 
उन्हें बिलकुल मोलिक नहीं कद्दा जायगा ओर न वे अनुवाद की सूची 
ही में आ सकते हें। उन्हें रूपान्तरित (8१80096:003) कहना अधिक 
न्याय-संगत होगा । 
विद्या सेन्दरं--( सन्‌. ८३८ ) इस नाटक की ट्वितीय आदउृत्ति 
के रपफ़र में भारतेन्दु ने लिखा है -« 
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“विद्या-सन्दर की कथा बंग देश में श्रति प्रसिद्र है।.......«- 
प्रसिद्ध कवि भारत चन्द्र राय ने -इस उपाख्यान को बंग भाषा में काव्य 
स्वरूप में निर्माण किया है ।..... ..-.-महाराज यतीन्द्र मोहन ठाकुर ने 
उसी काव्य का अवलम्बन करके जो विद्या-सुन्दर नाटक बनाया था उसी 
की छाया लेकर आज पन्द्रह बरस हुए. यह हिन्दी भाषा में निर्मित हुआ है |” 

इस कथन में भारतेन्दु स्वयं स्वीकार करते हैं कि उनकी 
रचना बिलकुल मोलिक नहीं हे । पुराना अधिक होने के कारण 
मूल बंगाली नाटक श्राप्त नहीं हो सका, अन्यथा दोनों का मिलान 
करने से पता चल जाता कि भारतेन्दु के नाटक में कितनी मोलिकता 
है ओर कितना रूपान्तर |इस नाटक को पढ़ने से यह अवश्य 
प्रतीत द्वोता है कि विद्या-सुन्दर उनकी सुन्दर रचना नहीं है। वस्तु- 
विन्यास, कार्य-व्यापर और घटनाओं के गति-विकास में अपरिपक 
नाटक-कला स्पष्ट दिखाई देती है । भाषा में भी वह गठन ओर 
प्रांजलता नहीं जो भारतेन्दु के अन्य नाठकों में है | प्रथम अंक के पहले 
गभभो क में ही राजा अपने गंगा भाट को गुण सिन्धु राजा के पुत्र को 
अपने साथ लाने के लिए भेजते हैं। परन्तु गंगा भाट के वहाँ पहुँचने 
के पहले-छ&ी.न जाने किस समाचार के आधार पर, सुन्दर पहले से ही 
वर्धमान “ के राजा की नगरी में पहुँच जाता है ओर गंगा भाट के 
वापिस आने से पहले ही विद्या और सुन्दर का मिलन भी हो जाता 
है। पहले गभो क के बाद इन गंगा भाट के शब्द हमें अंतिम चौथे 
अंक के दूसरे गर्भोक में 'नेपथ्य में! सुनाई पड़ते हें। इस समय 
तक तो सुन्दर को छक्न वेश में विद्या से मिलने के कारण काराबास 
का दंड भी दिया जा चुका था। पता नहीं चलता अकस्मात्‌ कहाँ से 
ये छुनाई देने लगते हैं:-.. 

“अरे राजकाज के लोगों ने बड़ा झुरा किया कि बिना पदिचाने 
कांचीपुरी के महाराज गुणसिंधु के पुत्र राजकुमार सुन्दर को कारागार 
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में सेज दिया। क्‍या किसी ने उसे नहीं पहिचाना! मैं श्रभी जाकर 
महाराज से कहता हूँ कि यह तो वही है जिसके बुलाने के देतु आपने मुझे 
कांचीपुर भेजा था ।”” 

ओर अगले गर्भा क में भाट जी महाराज राजा के! सामने यह 
सत्य प्रगठ करते हैं। सुन्दर को दंड से वंचित किया जाता है तथा 
विद्या के साथ उसका विवाह हो जाता है । 

गंगा भाट को किस प्रकार इन घटनाओं का पता चला ओर 
उन्होंने अपने दूतत्व का किस प्रकार उपयोग किया आदि प्रसंगों पर 
नाटक में किसी प्रकार का प्रकाश नहीं पड़ता । 

इसी से यह कहना पड़ता है कि विद्या-सुन्दर उच्च कोटि की 
रचना नहीं कहला सकती । 

सत्य हरिश्चन्द्र (सन्‌ ?८७०)--यह भारतेन्दु की बड़ी प्रसिद्ध और 
प्रीढ़ रचना है। इस नाटक के 'उपक्रम' में भारतेन्दु ने हरिश्चन्द्र के 
उपाख्यान की सामग्री का कुछ विस्तृत उल्लेख किया हे परन्तु अपने 
नाटक के सम्बन्ध में उन्होंने कुछ नहीं कहा । 

सत्य-हरिश्चन्द्र के विषय में कुछ मत-भद है | बाबू श्याभसुन्द्र 
दास ओर बाबू ब्रजरत्र दास इसे भारतेन्दु की मौलिक रचना मानते हैं 
ओर शुक्त जी ऐसा नहीं करते । बाबू श्यामसुन्दरदास जी का मत हैः-- 

“कुछ लोगों का कहना है कि यह ज्षेमीश्वर के चंड-कौशिक 
नाठक का छायानुवाद है। पर उसमें और इसमें कई बातों में अन्तर 
है । सत्य-हरिश्वन्द्र में नाटक का आरंभ इन्द्र के दंषभाव से होता है। 
बद्दी बिश्वामित्र को उत्तेजित करके राजा हरिश्चन्द्र की परीक्षा लेने और 
उन्हें धर्म-च्युत करने के लिए. उद्यत करता है। पर चंडकोीशिक में राजा 
इरिश्चन्द्र विश्वामित्र को एक कन्या का बलिदान देते देखकर उनकी भत्सना 
करते हैं और विश्वामित्र के शाप देने पर समस्त पृथ्वी का दान देकर उस शाप 
ते मुंक्ति पाते हैं। पौराणिक काल में सब ऋषियों और तपस्वियों के तपोभंग 
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का मूल कारण इन्द्र ही बताया गया है और उसी आधार पर भारतैंदुजी 
ने भी इस नाटक की घटनाओं को खड़ा किया है | इस नाटक का उद्देश्य 
राजा दरिश्चन्द्र की सत्य-प्रतिश्ञा की महिमा दिखाना है। वे माँति भाँति 
के कष्ट सहृते हैं और उनकी विकट परीक्षा होती है पर वे अपने निर्धारित 
पथ से डिगते नहीं, उस पर दृढ़ रहते हैं ओर अन्त में परम-पद पाते हैं | इस 
प्रकार सत्य हरिश्चन्द्र और चंडकीशिक के मूल आधार में ही बड़ा अन्तर है, 
अतएव एक को दूसरे का अनुवाद कहना अनुचित है ।??१ 

बाबू ब्रजरत्रदास सत्य-ह रेश्चनद्र के आख्यान तथा नाटक के 
सम्बन्ध में लिखते हैं--. 

“यद्यपि भारतेन्दु जी का सत्य-हरिश्चन्द्र नाटक इन दोनों (क्षेमीश्वर 
कृत च॑डकौशिक ओर रामचन्द्र कृत सत्यहरिश्वन््नाटकम) में से किसी का 
पूरा अनुवाद नहीं है पर प्रथम का कुछ भाग इसमें अनुदित करके लिया 
गया है। इन सभी नाटकों का आधार एक प्रसिद्ध पौराणिक आख्यान 
है और उसमें कुछ हेर फेर कर सभी नाटकों:की रचना हुई है ।?९ 

'चंडको।शक का आधार?” शीषषेक प्रसंग में व्याख्या करते हुए 
वह आगे कहते है-.- 

“सत्य हरिश्चन्द्र चंडक्रीशिक का अनुवाद कहा ही नहीं जा सकता, 
क्योंकि कथावस्तु में घटना-परिवत न कर दिया गया है |??3 

शुक्रजी ने अपने मत की पुष्टि में कोई प्रमाण नहीं दिया । 

स्वयं भारतेन्दु ने अपने नाटक के विषय में केवल इतना 
लिखा हे कि-- 

“इसकी कथा शास्त्रों में बहुत प्रसिद्ध है और संस्कृत में राजा 
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१. भारतेन्दु नावकावली--सं० श्यामसुन्दरदास, प्रस्तावना १० ४२-४३ 
२. भारतेन्दु नाटकवली (भाग १) सं० ब्रजरत्नदास, भूमिका पृ० इ८। 
३ भारतेन्दु नाय्कवली (भाग १) सं० ब्रजरलदास, भूमिका, ९ ० फरे। 
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अहिपाल देव के समय में आर्य क्ष मीश्वर कवि ने चंडकोशिक नामक नाठक 
इन्हीं हरिश्चन्द्र के चरित्र में बनाया ।?? ह 

अपनी पुस्तक के इसी उपक्रम में उन्होंने हरिश्चन्द्र तथा 
विश्वामित्र की कथा के अनेक उद्गमों का वर्णंन किया है. परन्तु 
अपने नाटक के सहायक ग्रन्थों के विषय में कोई उल्लेख नहीं किया । 

अब प्रश्न यह है कि मोलिक रचना किसे कहा जाय 

यदि कथा-वस्तु की नवीनता मोलिकता की द्योतक है तब 
तो भारतेन्दु के नाटक ओर चंडकोशिक में भद स्पष्ट हे। चंडकोशिक 
में कथा इस अकार हे-- 

अनेक प्रकार के विप्नों की शान्ति के लिए महाराज हरिश्चन्द्र को 
उनके आचाय ने कुछ नियमों का पालन करने की अनुमति दी। ऐसा 
करने में राजा को एक रात जागरण करना पड़ा । अगले दिन प्रातः 
होते ही पति की आलसभरी आँखों को देख कर महारानी शैव्या को 
क्रोध आया परन्तु उसी समय तापस शान्ति जल ले आया । तब शेब्या 
की समकक में सारा रहस्य आया ओर उन्होंने क्षमा माँगी । 

( पहला अंक ) 

इधर विन्नों के भय से व्याकुल राजा हरिश्चन्द्र अपना 
मनोविनोद करने के लिए शिकार को चले गए । बन में विश्वामित्र 
जी अपने आश्रम में बेठे तीनों महाविद्याओं को वशीभूत करने के 
हेतु यज्ञ कर रहे थे। ओर विप्नराट उसमें विन्न डालना चाहता था। 
संयोग-वश राजा हरिश्चन्द्र उसका साधन बन गए । ज्यों ही हरिश्चन्द्र 
ने महाविद्याओं का चिल्लाना सुना, वह स्त्री की रक्षा के लिए 
अपना शिकार छोड़ कर आश्रम में पहुँचे । नेपथ्य से विश्वामित्रा 
ओर तीनों महाविद्यायें भी आई' । राजा ने अभी विश्वामित्र क 


१. हरिश्चन्द्र नाटक--मा रतेन्दु इरिश्चन्द्रकृत, उपक्रम में । 
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क्रोध, देखा. नहीं था। उसे देखते ही वह उन्हें पहचान गया ओर 
उनके : पैरों पर गिर पड़ा यह कहते हुए कि उसने स्त्रियों की चिल्लाहट 
सुनकर केवल ज्षत्रिय-धर्-पालन-हेतु ही ऐसा किया था। इस स्थिति 
में वाग्जाल फेला कर हरिश्चन्द्र का सारा राज्य ओर एक लाख स्वर्ण 
मुद्रा माँग ली जाती हैं । क्‍ 
( दूसरा अंक ) 
सस्त्रीक अपने को बेच कर राजा दक्षिणा का ऋण चुका 
देते हैं। शेव्या और रोहिताश्व एक ब्राह्मण के हाथ बिकते हैं ओर 
राजा एक श्वपच के हाथ । 
( तीसरा अंक ) 
तत्पश्चात्‌ हरिश्चन्द्र अपनी पूर्व बीती कहते हैं ओर श्मशान 
का वर्णन करते हैं । तभी कापालिक आता दे और विध्नों को हटाने 
की प्रार्थना करता है । हरिश्रन्द्र के कहने से विप्न दूर होते हैं। फिर 
तीनों महाविद्यायें आती हैं जिन्हें राजा विश्वामित्र के पास भज 
देते हैं| कापालिक भी अपनी साधना पूरी करता हे और महानिधान 
देने की प्रतिज्ञा करता है । राजा अपने स्वामी के काय में लगते हैं। 
( चौथा अंक ) 
रोहिताश्व के शव को लेकर शैव्या आती है । राजा अपने धर्म 
का पालन करते हैं। अन्त में धर्म आकर शान्ति स्थापित करते हैं । 
( पाँचवाँ अंक ) 
भारतेन्दु करत नाटक की कथावरतु इस प्रकार हे-- 
अयोध्या से लोटते हुए नारद जी इन्द्र की सभा में गये ओर राजा 
हरिश्चन्द्र की सत्यप्रियता एवं अन्य गुणों की प्रशंसा करने लगे । इष्यो- 
वश इन्द्र ने राजा की सत्य-परीक्षा में नारद जी की सहायता चाही । 
नारद्‌ जी ने ऐसा छुद्र काय करने के लिए इन्द्र को मना किया कि इसी 
जीच में विश्वामित्र जी वहाँ पहुँच गएं और प्रतिशा कर डाली-- 
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“जो इरिश्चन्द्र को तेजोशभ्रष्ट न किया तो मेरा नाम विश्वामित्र नहीं ?? 
( पहला अंक ) 
राजा ओर रानी ने बुरे बुरे स्वप्न देखे। रानी ने महाराज को 
सारे अंग में भस्म लगाये, अपने को बाल खोले और रोहित को साँप 
द्वारा काटा गया देखा | उधर राजा ने देखा--'कि एक क्रोधी ब्राह्मण 
विद्यासाधन करने को सब दिव्य मद्यविद्याओ्रों को खींचता है और जब मैं 
रक्री जानकर उनको बचाने गया हूँ तो वह मुम्ी से रुष्ट हो गया है और 
फिर जब बड़े विनय से मैंने उसे मनाया है तो उसने मुकसे मेरा सारा राज्य 
माँगा है, मैंने उसे प्रसन्न करने को अपना सब राज्य दे दिया ।” इन स्वप्नों की . 
शान्ति हो रही थी कि वही ब्राह्मण विश्वामित्र अयोध्या पहुँचे और राज्य 
के दान के साथ साथ दक्षिण भी माँगी । राजा ने वचन दिया--- 
“बेंचि देह दारा सुश्लन, दोइ दास हू मंद। 
रखिहे निज बच सत्य करि, अ्रभिमानी इरिचंद ।? 


( दूसरा अंक ) 
अपने वचन का पालन करने के लिए राजा परिवार सहित 


श्रेल्लोक्य से न्यारी नगरी काशी में आकर दक्षिणा के आधे अंश के लिए 

अपनी खत्री ओर पुत्र तथा आधे के लिए अपने को बेचने पर विवश 

हुए। पहला अंश एक ब्राह्मण से मिला ओर दूसरा एक श्वपच डोम से | 

(तीसरा अंक ) 

श्मशान में टहलकर राजा शवों को जलानेबालों से कर लेने 

का काम करने लगे। एक दिन सर्प-दंशन के कारण मरे हुए रोहित 

को लेकर शेव्या उसे जलाने आई। पहले तो राजा बिना जाने ही 

उसे देखकर व्याकुल हो उठा पर फिर पहचान फर भी उसने अपना 
कृतेव्य पालन करते हुए उससे आधा कफन माँगा । 

ऐसी सत्यनिष्ठा देखकर स्वयं भगवान नारायण, शिव, विश्वा- 

मित्र आदि सब प्रगट होते दें। रोदित जी उठता हे। सब राजा की 
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सराहना करते हैं और वर माँगने के पश्चात्‌ नाटक समाप्त हो 
जाता है । 
( चौथा अंक ) 

ऊपर दिए हुए सौंक्षप्र कधानका स यद ९५३८ पता चलता हैं 
कि चंडकोशिक ओर सत्य -हरिश्वन्द्र के आख्यान एवं उनके नाटकीय 
विकास में समानता भी है ओर विभिन्नता भी । 

विभिन्नता दोनों में यह है कि च॑ंडकौशिक में पाँच अंक हैं और 
संत्य-हरिश्चन्द्र में केवल चार । दोनों का आदि और अन्त प्थक है। 
च॑ंडकीशिक की कुछ घटनायें--राजा, रानी और बविदूषक की बातें, विध्न- 
राट का वाराहरूप धारण करना, विश्वामित्र का तप करना, दो चांडालों 
द्वारा हरिश्चन्द्र का श्मशान में ले जाया जाना, मृतब॒त्सा की सूचना 
तथा रोहिताश्व का अभिषेक--सत्य-हरिश्रन्द्र में नहीं हैं । 

इसी प्रकार सत्य-हरिश्चन्द्र की कुछ घटनायें--इन्द्रसमभा और 
उसमें नारद तथा विश्वामित्र का आना, राजा ओर रानी का प्रथक 
पृथक स्वप्न देखना, सिक्ले 7 का लालच दिखाना ओर हरिश्रन्द्र को 
श्राकाशवाणी द्वारा _[सचत करना, रानी का फाँसी लगाकर मरने के 
लिए उद्यत होना तथा शिव आद<द देवताओं का प्रवेश--चंडकोशिक में 
दिखाई नहीं पड़ती । 

समानता की दृष्टि से राजा तथा विश्वामित्र की दक्षिणा 
सम्बन्धी बातचीत आरंभ होने से लेकर अंत तक का कथा-भाग और 
उसका विस्तार प्रायः एक-सा है । 

तुलना करने से यह अवश्य श्रतीत होता है कि आय॑ क्षेमीश्वर 
का उद्देश्य विश्वामित्र के चरित्र को श्रधानता देना है और भारतेन्दु का 
ल्द्य हरिश्वन्द्र के चरित्र को। अतएव जैसा बा०. श्यामसुन्द्रदासजी 
:का मृत हे, दोनों के मूल आधार में बड़ा. अन्तर हे । हाँ, यह' अवश्य 
दे कि दोनों का पयोप्त अंश एक-सा हे. बल्कि वास्तव में सत्य-हरिशिन्द्र 
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घचंडकोशिक का उस सीमा तक अनुवाद हे, जैसा नीचे के उद्ध- 
रखों से पता चलेगा-- 
चंडकीशिक 
१, आत्मानमेव विक्रीय सत्यं रक्षामि शाश्वतम्‌ | 
यस्मिन्न रक्षिते नूनं लोकद्वयमरक्षितम्‌ ॥ प० ६४ ॥ 
सत्य-हरिश्रन्द्र 
बँचि देह दारा सुशत्रन, होइ दास हू मंद । 
रखिहे निज वच सत्य करि, अ्भिमानी हरिवन्द ॥| 
२. राजा--- ससम्भ्नमं पादयोनिपत्य ) मगवन्‌ प्रसीद, प्रसीद, मर्षय मर्षय । 
अस्तं रवावसम्पराप्त यदि नाज्ोषि दक्षिणाम । 
शापाहीं वा वधाहों वा स्वाधीनोय॑ जनस्तव | ए० ६८ | 
हरिश्चन्द्र--( पैरों पर गिरकर ) भगवन्‌ क्षमा कीजिए | यदि आज 
सूर्यास्त के पहले न दूँ तो जो चाहे कीजिएगा । मैं अभी अपने को बेचकर 
मुद्रा ले आता हूँ । 
३. भू गी--यस्याद्भधुतं कथयतश्चरितं भवस्य 
रोमांचमिन्नकशभस्मघना ज्ञयष्टे: । 
ज्यावलिप्तश्र नयनत्रयमाविरासीद्‌ 
वेज्नच्छशांकश्ञकलश्चपलश्रमोलिः || ए० ६० ॥ 
भेरव---श्राज जब भगवान भूतनाथ राजा हरिश्विन्द्र का वृत्तान्त 
भवानी से कद्दने लगे तो उनके तीनों नेत्र श्रश्रू, से पूर्ण हो गये और रोमांच 
होने से सब शरीर के भस्मकण अलग अलग हो गए | 
४० राजा--( दृष्टा साश्चयमात्मगतम्‌ ) कथमियास्ता भगवत्यो विद्या: | यास 
भगवतोौ विश्वामित्रस्यापि तीवौस्तपोमिस्वसन्नम्‌ । ( प्रकाशम्‌ श्रज्ञलिबध्बा ) 
नमजस्निलोकविजयिनीम्यो विद्याभ्यः 
-विद्यो: --राजन्‌ त्वदायत्ता वर्य, श्रतस्त्वं शाघि नः । 
' राजा--यदि मामनुग्राह्म भवत्यो ४नुमन्यते, ततो मंगबंन्‍्तं कौशिकिमुपतिष्ठर्ध्व 
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ततोझनपराद्व' मुनेरात्मानं समर्थयामि ! 
विद्याः--( सविस्मयं परस्परमवलोक्य ) राजन एवमस्तु । 
( इति निष्कान्ताः ) प्ृ० ११०-१११ | 
दरिश्रन्द्र--( श्राप ही आप ) अरे यही सृष्टि की उत्पन्न, पालन 
श्रौर नाश करने वाली मद्यविद्या हैं जिन्हें विश्वामित्र भी न सिद्ध कर 
सके । (प्रकट द्वाथ जोड़ कर ) त्रिलोक-विजयिनी मकद्दाविद्याओं को 
नमस्कार हे । 
मद्ाविद्या--मद्दाराज हम लोग तो आपके बस में हैं | हमारा ग्रहण कीजिए | 
हरि०--देवियो | यदि हम पर प्रसन्न दो तो विश्वामित्र मुनि की वशव- 
तिनी हो । उन्होंने आप लोगों के वास्ते बड़ा परिश्रम किया है | 
महा ०--धन्य महाराज ! धन्य | जो आजा | 
( जाती हैं )# 
इस तुलना से हम यही परिणाम निकालते हैं. कि कुछ अंश 
सत्य-हरिश्चन्द्र में बंदकौशिक से अनुवाद करके रखे गए हैं। अपनी 
सम्पूर्ण स्थिति में सत्यहरिश्चन्द्र न तो एकदम मौलिक ही है और न 
बिलकुल अनुवाद ही। यदि हम उसे '“रूपान्तरित” मान लें तो किसी 
प्रकार के विवाद के लिए स्थान नहीं रह जाता | अनेक नाटककारों ने 
अपने आख्यानों और अनेक घटनाओं को दूसरे स्थानों से लेकर 
अपने नाटंक में सजाया है । शेक्सपियर के प्रायः सभी नाटक ऐसे 
हैं । परन्तु केवल इस कमी के लिए उनका आदर अंगरेज़ी साहित्य 
में कभी कम नहीं हुआ। जीवन के अनुभवों को अपने उद्देश्य के 
अनुकूल कहीं से भी लेकर सजाने में लेखक की मौलिकता ही प्रकट 
होती हे उसका कोई दुगुंण नहीं । च॑ंडकौशिक के कुछ अंशों कें 


# संस्कृत के चंढकौशिक की प्रष्ठसंख्या प॑० जीवानंद बियासागर द्वारा 
संपूदित तथा कलकत्त से प्रकाशित सन्‌ शप्थ्य४ ईं० की प्रति- के अमुसार है। 
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अनुवाद का संकलन तथा समावेश भी सत्य-हरिश्चन्द्र के महत्त्व को 
कम नहीं करता। 

झतएवं कथा-वबस्तु, चरित्र-चित्रण, उद्देय और इन सब के 
विकास एवं प्रतिपादन को देखकर यही निष्कर्ष निकाला जा सकता 
है कि सत्यहरिश्चन्द्र मोलिक रचना न होकर रूपान्तरित रचना 
हे जिसमें लेखक की मोलिकता अधिक है और अनुवाद की मात्रा कम | 


>> (३) मौलिक नाटकीय रचनायें 


प्रम जोगिनी ( 7८७१ )--यह एक अपूर्ण नाटिका है जिसका विषय 
काशी नगरी के धार्मिक समाज में प्रचलित पाखण्ड का प्रदर्शन है । इसमें 
चार गभांक हैं | पहले में 'मन्दिरादर्श' के रूप में गुसाइयों और भले 
आदमियों में पाया जाने बला अनाचार बड़ी सजीव और प्रभावशाली 
भाषा में व्यक्त किया गया है । दूसरा गर्भा क “गैबी-ऐबी' नाम से अलंकृत 
है। काशी में दो स्थान बड़े प्रसिद्ध हैं। एक छोटी गेबी कहलाता है 
ओर दूसरा बड़ी गैबी | सायंकाल के समय प्रायः काशी. निबासी यहाँ 
एकत्रित होते थे । अपनी आँखों देखा इन्हीं जमाबड़ों का चित्र इस 
दृश्य में अंकित किया गया हे । इसमें दलाल, गंगापुन्र, भंडेरिया, 
गुंडा, यात्री ओर मुसाहिब--काशी के विशिष्ट निवासियों के यथातथ्य 
चित्र अंकित किए गए हैं। आरंभ में अधिकतर कविता-बद्ध वार्तालाप 
हे परन्तु है यह कविता बड़ी ही जीवनदायिनी। तीसरे गर्भोक का 
नाम अतिच्छुवि वाराणसी” है | मुगलसराय स्टेशन का दृश्य है। 
भारतेन्दु के समय में यहीं रेल समाप्त हो जाती थी। गंगा का पुल 
नहीं बना था। काशी के यात्रियों के लिए पंडे लोग कितने व्यप्र 
रहते हैं और परदेशी यात्रियों को काशी के सम्बन्ध में कैसी विचित्र 
धारणायें बनाने का अवकाश देते हैं--यही इसमें दिखाया गया है । 


दलाल की 'पारिभाषिक भाषा' देखकर आजकल का पढ़ा लिखा भी 
३ 
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दाँतों तले उँगली दबा लेगा। चोथे गर्भांक का नामकरण 'घिस्सघिस- 
द्विज कृत्य निकतेक दृश्य! है । इसमें काशीवासी दाक्षिणात्यों का 
चित्र खींचा गया है ओर इसी लिए इसके पात्रों की भाषा हिन्दी 
ओर मराठी दोनों है । भाँग बूटी और भोजन की चिंता इन लोगों 
को किस प्रकार बनी रहती है यह इस दृश्य में दिखाया गया है। साथ 
ही इसमें शात्र की विवेचना भी हे । 

संक्षेप भें प्रेमजोंगिनी में चार अलग अलग दृश्य हैं. । कोई 
कथावस्तु नहीं। इसमें सनन्‍्देह नहों कि जीवन का चित्रमय प्रदर्शन इस 
अपूर्ण नाटिका में बतंमान हे। वास्तव सें हिन्दी नाठकों में “वास्तविकता” 
अथवा “यथाथ” ( 89]87) ) का सब प्रथम उद्योग यहीं से मानना 
चाहिए । पता नहीं उस समय भारतेन्दु के मस्तिष्क में क्या विचारधारा 
काम कर रही थी | यदि वह अपना नाटक सम्पूर्ण कर पाते ओर इसमें 
इतिवृत्त सुन्दर रूप में वतंमान होता तो निविचाद ग्रेमजोगिनी एक उत्कृष्ट 
ओर आदर्श यथार्थवादी नाटक कहलाता। इसमें पात्रों का चरित्र- 
चित्रण ओर बह भी उन्हीं की स्थानीय बोलचाल को भाषा में बढ़े 
सुन्दर रूप में हुआ है । 

चन्द्रवली (१८2७६ )--यह भी एक नाठिका है | इसमें चार अंक 
हे--गर्भाक एक भी नहीं है । नान्‍दी के बाद विष्कम्भक ओर दूसरे 
अंक के अन्तग्गंत एक अंकावतार -ै। इस पुस्तक के समपंण में 
भारतेन्दु ने कहा हे--'इसमें तुम्हारे उस प्र म का वर्णन है, इस प्रेम का 
नहीं जो संसार में प्रचलित है |” 

मुख्य विषय भगवद्धक्ति है ओर श्ृंगार रस प्रधान हे । विप्रलम्भ 
श्रृंगार की अधिकता है और वेसे भी कविता की मात्रा पयोप्त हे । 
भारतेन्दु ने स्वयं इसका उद्द श्य इस प्रकार बता दिया है--- 

क्राब्य सुरस सिंगार के, दोउ दल, कविता नेम | 
जग-जन सों के ईस सों, कह्वियत जेहि पर प्रेम ॥ 
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हरि-उपासना, भक्ति, वैराग, रसिकता ज्ञान। 
सोधं जग-जन मानि या चंद्रावलिद्वि प्रमान ॥ 

रस-परिपाक को हृष्टरे से नाटिका अत्यन्त उत्तम है । इससे 
अच्छा प्रम-नाटक हिन्दी में मिलन कठिन है ।' 

भारत-जननी (?८७७)--भारतेन्दु ने इसे ओपेरा (0]90/9) कहा 
हे ओर वास्तव में यह हे भी ऐसा ही । इसे नाटक कहना व्यर्थ है । 
इसमें एक ही दृश्य है ओर सारा कार्य-व्यापार उसी में आरंभ होकर 
समाप्त हो जाता है । । 

यह भारतेन्दु की मोलिक राष्ट्र-प्रेम भावना से परिपूर्ण कृति है 
ओर सोते हुए भारतवासियों को जगाने के लिए नाटकीय उद्बोधन है । 

भारत-दुर्दशा (१८८०)--यह ६ अंक का नाटक है। इसमें भारत 
के प्राचीन गोरबव की याद दिलाते हुए उसकी वर्तमान बुरी अवस्था 
बताकर भारत के उद्धार की प्र रणा दी गई 3 । राजनीतिक वातावरण 
को नाटकीय रूप देने का यह प्रथम प्रयास है। भारत, भारत-दुर्देव, 
भारत-दुर्दशा, सत्यानाश, निल॑ज्जता, मद्रि।, अंधकार, रोग आदि इसके 
पात्र हैं । 

वास्तव में यह प्रबोध-चन्द्रोदय वाली सांकेतिक परम्परा का नाटक 
हे जिसमें पात्रों का मानवीकरण ( 7207507/0960०४) कर दिया 
गया हे । भारतेन्दु की भाषा में कितनी शक्ति हो गई थी ओर वह 
अपने भावों को कितनी स्वतंत्रता ओर निर्भीकता से प्रदर्शित कर सकते 
थे इसका उदाहरण 'भारत-दुर्दशा” नाटक है। प्रत्येक पंक्ति में अनोखा 
काव्य है जो भारत की दुदंशा के इतिहास, विदेशियों की नीति और 
भारतवासियों की मू्खंता पर प्रकाश डालता है । अंधकार और भारत- 
दुर्देव के वातोलाप में इस अंश को देखिये :-- 

अंधकार--हमा रा खृष्टिसंदारकारक भगवान तमोगुण जी से जन्म 
है। चोर, उल्लूक और लंपटों के इम एक मात्र जीवन हैं | पवतों की गुदा, 
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बिक ३८ 


शोकितों के नेत्र, मूर्खो' के मस्तिष्क और खज़ों के चित्त में हमारा निवास 
है | छृदय के ओर प्रत्यक्ष, चारों नेत्र इमारे प्रताप से वेकाम हो जाते हैं। 
हमारे दो स्वरूप हैं, एक आध्यात्मिक और एक आधिभोतिक, जो लोक में 
अज्ञान और अंधेरे के नाम से प्रसिद्ध हैं | सुनते हैं कि भारतवर्ष में भेजने को 
मुझे मेरे परम पूज्य मित्र दुर्देव महाराज ने आज बुलाया है। चलें देखें क्या 
कहते हैं। ( आगे बढ़कर ) महाराज की जय हो | कह्निए क्या अनुमति है ! 

भारत दर्देव--आशओो मित्र ! तुम्दारे त्रिना तो सब सूना था। यत्रवि 
मंने अपने बहुत से लोग भारत-त्रिजय को भेजे हैं पर तुम्हारे प्रिना सब निर्बल 
हैं। मुझको तुम्हारा बड़ा भरोसा है, अ्रत्र तुमको भी वहीं जाना होगा । 

अंधकार--आपके काम के वास्ते भारत क्‍या वस्तु है; कहिए. में 
विलायत जाऊँ। | | 

भारत दुदंव--नहीं, विलायत जाने का अभी समय नहीं; अ्रभी वहाँ 
ज्ेता, द्वापर हैं । 

अंधकार--नहीं, मेंने एक बात कही | भला जन्न तक वहाँ दुष्टा विद्या 
का प्राबलय है, मैं वहाँ जा ही के क्या करूँगा ! गैस और मैगनीशिया से 
मेरी प्रतिष्ठा भंग न हो जायगी । 

भारतदुदब--हाँ, तो ठुम हिन्दुस्तान में जाओ और जिस में इमारा 
द्वित हो सो करो। बस “बहुत बुकाइ तुमहिं का कहरऊँ, परम चतुर में जानत 
अहर्के |?” 

अंधकार--अबहुत अच्छा, में चला । बस जाते ही देखिए क्या 
करता है । 

नीलदेवी ( #८८? )--पह एक वियोगान्त ऐतिहासिक गीति- 
रूपक ऐ जिसमें दस दृश्य हैं। इस में मुसलमानों की चालाकी और 
नीचता का दृश्य है । अमीर अबदुश्शरीफ खाँ सूर राजा सूर्यदेव को पकड़ 
कर मरवा डालता है। यह सुनकर उनकी रानी नीलदेवी नतंकी का भेष 
बना कर अमीर के खेमे में जाती हे ओर जब सब शराब में मखमूर 


हिन्दी नाटक साहित्य का विकास ५५३ 


हो जाते हैं तो उसकी छातो में छुरा भोंक कर अपने पति की हत्या का 
बदला लेती हे । 

यह भारतेन्द्र का पहला वियोगानत नाटक हे जिसमें आय- 
ललनाओं के सामने अपनी तथा अपने पति की मयोदा रखने के लिए 
वीर बनने का आदेश दिया गया है। इसकी भाषा अधिकतर उद है 
क्योंकि इसके मुसलमान पात्र उसी को बोलते हैं । हिन्दू पात्रों की भाषा 
वही खड़ी बोली हिन्दी हे | इसमें कई सुन्दर गीत है । “सोओ सुख 
निंदिया प्यार ललन ओर “प्यारी बिन कटत न कारी रन” तथा कहाँ 
करुनानिधि केसब सोए ?? आदि प्रसिद्ध गीत इसी नाटक में हैं। छोटा 
होते हुए भी पात्रों का चरित्र-चित्रण बड़ा सजीव ओर यथाथे है । 

सती-ग्रताप / १८८३ ) -इसमें सावित्री-सत्यवान की कथा के 
आधार पर सती का प्रताप दिखाया गया है। भारतेन्दु इस नाटक 
को पूरा न कर सके ओर यह काम बाबू राधाकृष्ण दास को करना 
पड़ा । अतएब अपूर्ण नाटक के विषय में कहना व्यथ हे । 


प्रहसन 


भारतेन्दु ने नाटकों के अतिरिक्त प्रहसन भी लिखे हैं। इन के 
लिखने का उद्द श्य मनोरंजन भी है ओर धर्म के नाम पर पाखण्ड 
का मूलोच्छेदन भी । काने को भी काना! कहने से काम नहीं बनता। 
वरन वह ओर बुरा मानता है। इसलिए समाज की बुराई को यदि 
केवल बुराई मात्र कहकर उससे आशा की जाय कि समाज भविष्य 
में उस बुराई को दूर कर देगा तो यह व्यर्थ है। अतणएब व्यंग्य और 
बक्रता द्वारा इस प्रकार की बुराइयाँ प्रगट करना एक प्रकार की कला हे 
ओर बहुत ही उच्च कोटि की है! इसमें साँप भी मर जाता हे 
ओर लकड़ी भी नहीं टूटती । 

भारतेनः ने तीन प्रहसन लिखे | पहला प्रहसन 'वेदिकी हिंसा 


५७ हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


हिंस। न भवति? ( र० का० १८७३ ) है। इसमें मांस-भक्षी ओर शाका- 
हारियों का चरित्र दिखाया गया हे। मांस-भक्तियों की सब से बड़ी 
घामिक दलील यह है कि धमे-विहित हिंसा, हिंसा नहीं कहलाती। 
अतणव वे यथाशक्ति अपनी इस प्रवृत्ति को न्‍्याय-संगत ठहराने का 
प्रयत्न करते हैं । इसके नायक गधराज हैं. और बाकी उनके मंत्री, पुरोहित 
और चौबदार आदि हैं। प्रत्येक अपने अपने मत की पुष्टि करता है । 
अन्त में सब का न्याय विचार यभराज के यहाँ होता हे और वैष्णव तथा 
शेव भक्तों को छोड़कर सब को दण्ड दिया जता है । भारतेन्दु के पात्रों 
(की दुलीलें इस प्रहसन में देखने ही योग्य हें । 
दूसरा प्रहसन “विषस्य विषमोषधमस्‌' (र० का० १९८७६) है । प्रसिद्ध 
है कि लोहा लोहे को काटता है | इसी प्रकार विष की ओषधि विष ही 
है। इस में बड़ोदा नरेश मल्हारराव गायकवाड़ के गद्दी पर से उतारे 
जाने की घटना को आधार बनाया गया है । नात्य शास्त्र के अनुसार 
यह रूपक के एक भेद 'भाण' का नमूना है । 
तीसरा प्रहसन 'अंधेर नगरी' ( सन १८८१ ) है। इसमें ६ अंक 
४, गरभो क एक भी नहीं । इस प्रकार यह ६ दृश्यों का प्रहसन है। यह 
प्रहसन एक ऐसे राजा के चरित्र को लेकर लिखा गया है जिस के राज्य 
में किसी प्रकार की व्यवस्था नहीं थी | न्याय करने तक के समय मामले 
की जड़ तक पहुँचने का प्रयत्न नहीं किया जाता और दृण्ड-बिधान तो 
हर समय तेयार रहता है। वादी प्रतिबादी का प्रश्न ही नहीं होता। 
जैसा किसी ने कहा न्याय हो गया। इसी प्रकार वस्तु की उपज और 
खपत तथा उनके मूल्य आदि में किसी प्रकार का भेद नहीं माना 
जाता । सब चीज टके सेर मिलती है चाहे गुरु जी खाने के लिए 
मिठाई पकवान ले लीजिए या चेलाजी के लिए फल आदि। 
कलात्मक दृष्टि से भारतेन्दु के केवल दो प्रहसन ही उच्च कोटि के 
हैं., 'वेदिकी हिंसा हिंसा न भवति! और “अंधेर-नगरी” । दोनों की भाषा, 
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उयंग्य की तीत्रता, पात्रों का चुनाव, वस्तु का विकास ओर शिष्ट हास्त्र अत्यन्त 
ही सराहनीय हैं। स्पष्ट पता चल जाता'है कि भारतेन्दु हास्य और कोतुक- 
पूर्ण रचनाओं के लिखने में भी वैसे ही दक्त थे जैसे गंभीर ऋतियों में । 


भारतेन्दु और संस्कृत नाट्य शाख्र ओर उनका निजी पथ प्रदशन 


संस्कृत नाट्य-शास्र के आदि आचार भरतमुनि थे। उनके 
पश्चात्‌ भी अनेक आचार्यों ने अपने अपने ग्रन्थों की रचना की। इनमें 
प्रमुख घनंजयकृत 'दश-रूपक! तथा विश्वनाथक्ृत साहित्य-दर्पण” है. । मूल 
सिद्धान्तों में किसी आधचाये में विशेष भेद नहीं। सभी इसमें सहमत हे 
कि नाटक के तीन तत्त्व प्रधान हँ--कथा-वस्तु, पात्र ( नेता ) और रस । 

प्रत्येक तत्त्व को लेकर उन्होंने गंभीर परीक्षा की है ओर उसकी 
उपयोगिता-अनुपयोगिता, स्वाभाविकता-अस्वाभाविकता, एवं कल्ात्मकता 
आदि प्रसंगों का विवेचन सूक्ष्म रीति से किया है । 

वस्तु-विषय को ध्यान में रखते हुए उसे प्रख्यात, उत्पाद्य और 
मिश्रित के अन्तगंत विभाजित किया गया हे। इसी प्रकार कार्य-व्यापार 
की दृष्टि से, स्थान और समय का समन्वय करते हुए, अर्थ प्रकृति, 
कार्य-अवस्था, सन्धि तथा उनके अंगों,का सांगोपांग विवेचन मिलता है । 

पात्रों के सम्बन्ध में भी गंभीर गवेषणा है। स्वभाव, अवस्था, 
सामाजिक स्थिति, अधिकार तथा उत्तरदायित्व का ध्यान कर पात्रों को 
विवेचना की गई है । नायक ओर नायिकाभेद के अतिरिक्त जीवन 
में भाग लेने वाले अन्य पात्रों, सम्बन्धियों, कमंचारियों, ऋषि, मुनि, 
विदूषक आदि सब के विषय में यथायोग्य चचा है । यहाँ तक कि 
इनकी भाषा के रूप ओर परस्पर सम्बोधन तक के लिए नियम 
निधोरित कर दिये गये हैं । 

रस और उसके अवयबों का तो जितना मनोवैज्ञानिक और पूरों 
विवेचन संस्कृत के आचार्थों ने किया है बेसा अन्यत्र असंभव है | समस्त 
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प्रानवी प्रकृति को मथकर ये जिन परिणामों पर पहुँचे है वे अकाल्य हैं । 
यही कारण है कि रस-तत्त्व --स्थायी-भाव, विभाव, अ्रनुभाव ओर संचारी 
भाव--की समीक्ष। के साथ उनके सहयोगी और विरोधी रसों तक का 
उल्लेख इन आचार्यो' ने नहीं छोड़ा हैे। भारतीय परम्परा काव्य और 
नाटक / दृश्य-काव्य ) में रस को ही मुख्य मानती है । 

इन सब के अतिरिक्त नाटक ( रूपक ) के विभिन्न भेदों और 
उनके आवश्यक अंगों के लिए भी नियम निधोरित किये गये हैं । नाटक 
का आरंभ कथावस्तु का विकास ओर उसका अन्त किस प्रकार होना 
चाहिए. इस पर नाथ्य-शास््र मोन नहीं हे । 

अमिनय-कला का महत्त्व भी इन आचार्यो' की दृष्टि से बचने 
नहीं पाया । रंगमंच का निमोण, उसमें दिखाये जाने वाले दृश्यों का 
पट-परिवतेन, रंगमंच की सामग्री, दृश्य दिखाने की विधि, पात्रों की 
वेश-भूषा तथा स्थान-समीक्षा आदि ऐसा कोई प्रसंग नहीं जिस पर 
पूण रूप से विचार न किया गया हो | 

ये सब नियम ओर सिद्धान्त देश, काल ओर अवस्था के आधार 
पर बने हैं अतण्व आवश्यक नहीं कि सब कालों और अबस्थाओं 
में उनका पालन किया जाय । भारतेन्दु ने अपनी आवश्यकतानुसार 
उनमें परिवर्तन किये हैं और उनके कारणों का उल्लेख उन्होंने अपने 
नाटक निबन्ध में किया हे | 

जहाँ तक अनुवादित नाटकीय रचनाओं का सम्बन्ध हे. किसी 
प्रकार की विभिन्नता का प्रश्न उत्पन्न ही नहीं होता क्योंकि अनुवादक 
को मूल में किसी प्रकार का परिवतेन करने का अधिकार नहीं रहता। 
भारतेन्दु ने भी अपने अनुवादों में हिसी प्रकार की स्वतंत्रता नहीं ली 
है । सफल अनुवादक के नाते उन्हें ऐसा ही करना उचित भी था। 
अतएब इस दृष्टि से हमें उनकी मोलिक ओर रूपान्तरित नाटकीय 
रचनाओं पर ध्यान देना चाहिए | 
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वस्तु-विषय तच्च में उन्होंने पुरानी परम्परा का अनुकरण किया 
है परन्तु बहुत कम । पहले लिखा जा चुका है कि भारतेन्दु को जा 
परम्परा प्राप्त हुई थी वह धार्मिक और पौराणिक नाटकों की थी। इसे 
जीवित रखने वाला उनका केवल सत्य-हरिश्चन्ध नाटक है । चन्द्रावली में 
भी भक्ति तत्त्व का प्रदर्शन है इसलिए उसे भी इसी के अन्तगंत मानना 
पड़ेगा । अन्य सब रचनाओं के विषय प्रख्यात न होकर समयानुकूल है । 

देखा जाद तो भारतेन्दु ने संस्कृत नाख्य शास्त्र की निधारित 
परम्परा में यह सब से बड़ा परिवर्तन किया । नाटक के विषय को 
उन्होंने इतना विस्तृत और अनेकरूपी बना दिया कि लेखक के सामने 
कोई कठिनाई नहीं रही | ऐसा करने से नाटक में जीवन-प्रदर्शन की 
विशालता का समावेश हो गया ओर लेखक की विचार-धारा सीमित न 
रहकर अनेक नवीन आख्यानों को खोजने में लग गई। स्वयं भारतन्दु 
की रचनाओं के विषय इसके द्योतक हैं. । उनका विद्यासुन्दर एक रोमांटिक 
नाटक है, ग्रेमजोगिनी में सामाजिक जीबन के चित्र हैं, भारतजननी ओर 
'भारत-दुदंशा राष्ट्र-प्रेम की भावना से ओत-प्रोत हैं ओर नीलदेवी में 
तत्कालीन भारतीय नारियों को बलशाली और भयहीन बनाने की 
प्रेरणा है । इसी प्रकार उनके प्रहसनों में भी अनेक प्रचलित धारणाओं 
ओर विचारों एवं व्यवस्थाओं पर बड़ा उत्कृष्ट, तीत्र व्यंग है । 

पात्रों के चुनाव और उनके चरित्र-चित्रण की दृष्टि से भी 
भारतेन्दु ने परिधि को और अधिक विस्तृत कर दिया । यद्यपि 
नाट्य शात्र में सब प्रकार के पात्नों के समावेश का विधान हे परन्तु 
संस्कृत नाटकों की परम्परा में अधिकतर नायक उच्च घराने का रखा 
जाता था। इस चुनाव के मूल में आदर्शवाद की प्रेरणा थी। परन्तु 
भारतेन्दु ने अपनी रचनाओं में सब प्रकार के पात्र लिये हैं। उनमें 
सत्यवादी प्रजावत्सल हरिश्कतद्र भी हैं. ओर अंधेर नगरी के ज्ञानहीन 
“राजा भी; उनमें त्यागी, वीर, प्रेमी सुन्दर भी हे और पापात्मा मीर 
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अब्दुश्शरीफ़लोँ सूर भी; उनमें भगवद्भक्त चन्द्रावली भी है ओर 
धघनदास तथा वनितादास जैसे धूते भी । उनके नाढकों में मंत्री, वेद्य, 
पंडित, काजी, मुल्ला, सिफ्रारिशी, व्यापारी, पंडे, गु डे, लुच्चे, कोंजड़े 
ओर फल बेचने वाले भी हैं ओर राजनीतिक कर्मचारी भी। ओर 
सब का चरित्र प्रत्येक पात्र के अनुकूल है, उपदेश-प्रद भी है ओर 
यथाथ भी । 

रस के ऊपर भारतेन्द ने वेसा ध्यान नहीं दिया जैसा संस्कृत 
के नाटक-लेखकों ने | संस्कृत के नाटक अधिकतर साहित्यिक नाटक 
8 | उनका महत्व काव्य की दृष्टि से अधिक है अन्य कारणों से कम । 
परन्तु भारतेन्दु के नाटकों की यह एक बड़ी विशेषता है कि उनमें 
साहित्य भी है और अभिनीत होने की ज्ञमता भी | संस्क्रत के नाटकों 
की एक-रसता भारतेन्दु में नहीं | यद्यपि भारतेन्दु के नाटकों में श्ल॑गार 
ओर हास्य प्रधान हैं परन्तु उनकी रचनाओं के पढ़ने से जो धारणा 
होती है वह यह है कि लेखक अपने पात्रों को सजीब ओर यथार्थ 
रखना चाहता है अतएब उनकी भावनाओं और उनकी प्रति-क्रियाओं 
के चित्रण के ऊपर उसका ध्यान रहता है। उनसे चाहे जिस रस की 
रृष्टि हो उसे इसकी परवाह नहीं। इस प्रकार बाह्य-द्वन्द् के साथ 
श्रन्तद्वन्द्द का प्रदर्शन उसका लक्ष्य है। विचारधारा की इस नवीनता 
का कारण तत्कालीन समाज, उसकी आवश्यकतायें, अँगरेजी सभ्यता 
ओर साहित्य का सम्पक एवं मनोविज्ञान का अधिक युक्तिसंगत 
अध्ययन आदि हैं। 

अपने नाट्य-विधान में भारतेन्दु संस्कत के पूण पक्षपाती नहीं 
रहे । यद्यपि उन्होंने संस्कत के अनेक उदाहरण हिन्दी में प्रस्तुत किये 
यथ। भाण, सट्टक, प्रहसन आदि, परन्तु उनकी रचनाओं में संस्कत का 
अनुकरण भी है ओर अपनी मौलिकता मी । 

संस्कत की रचनाओं का आरंभ नान्‍्दी-पाठ से होता है और 
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क्रमशः प्रस्तावना तथा मुज्न नाटक के पश्चात्‌ भरत-वाक्य पर समाप्त 
. हो जाता है| उनके आरंमिक नाटकों--सत्य-हरिश्चन्द्र, चन्द्राव्ली तथा 
वैदिकी हिंता हिंसा न भव॒ति--में यही क्रम मिलता है । ग्रेमजोगिनी का 
आरंभ अवश्य नान्‍्दी एवं प्रस्तावना से होता है परन्तु अन्त सें भरत- 
वाक्य नहीं है । संभव है इसका कारण उलकी अपूर्णता हो । इसी 
प्रकार भारत जननी में भी संस्कत प्रणाली का आरंभ में अनुकरण किया 
गया है| एक विशेष आश्वय की बात यह है कि भारतेन्दु के सर्वप्रथम 
नाटक विद्याय्ुन्दर में भी संस्कत परिपाटी नहीं बरती गई है। 
अन्य सब नाटकों का आरम्भ और अन्त भारतेन्दु ने अपनी इच्छा 
के अनुकूल किया है । 

अतणएव भारतेन्दु आरम्भ में अवश्य संस्कृत से प्रभावित हुए परन्तु 
धीरे-धीरे उनके ऊपर तत्कालीन रुचि का ही प्रभाव अधिक होता गया । 
बह वास्तव में खुली दृष्टि के आदमी थे ओर केवल वर्तमान को ही न 
देखकर भविष्य के विषय में भी पहले से ही सोच लेने की प्रवृत्ति 
उनमें विद्यमान थी। वह समभते थे कि सब कुछ करने पर भी हम 
तत्कालीन प्रवृत्तियों के प्रभाव से अपने साहित्य को बचाने में समथे 
नहीं हो सकेंगे ओर इसका प्रत्यक्ष प्रमाण उन्हें बँगला साहित्य में मिल 
रहा था। ऐसी परिस्थिति में उन्होंने यही उचित समझा कि वह अपनी 
रचनाओं को समीचीन बनावें। उन का मार्ग सीधा साधा था । प्राचीन 
संस्क्रत नाटय शाह्ल को उन्होंने अपना आधार बनाया और यथासंभव 
आधुनिक पुट भी उससें मिज्ञा दिया। ऐसा करने से त्राह्म-धमे विशिष्ठ 
काशी जैसी नगरी में भी वे पढ़े लिखों के कोप-भाजन बनने से 
वंचित हो गये और आगे का मार्ग भी प्रशस्त करने में समर्थ हुए । पूर्व 
ओर पश्चिम का यह समन्वय भावी पीढ़ी के लिए बड़ा शुभ हुआ । 

भारतेन्दु की एक अमूल्य देन उनके गीत हैं। गीत आसन्‍्तरिक 
भावना को आकार देने की क्षमता रखता है। अभिनय के समय 
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जहाँ बाह्य स्थूल क्रियाओं की अभिव्यक्ति होती है वहाँ मन की स्थिति 
का भी व्यक्तीकरण होता है ओर उसी समय गीत की उपयोगिता 
दिखाई दे जाती है । परस्पर गद्य-भाषण करते रहने से दशकों के मन 
पर जो नीरसता छा जाती है उसे दूर करने में गीत ही सहायक दोते 
हैं। मानव-ह॒ृदय के उदगारों की अभिव्यंजना सदा से कविता में होती 
चली आई है। परिस्थिति विशेष के अनुकूल गाये हुए गीत न केवल 
रसानुभूति में सहायक होते हें वरन्‌ पात्र के चरित्र क। उद्घाटन करने में 
भी समर्थ होते हैं । बीर से वीर योद्धा भी युद्ध की भीषणता के पश्चात्‌ 
शान्ति के समय कुछ गुनगुना कर अपने हृदय को विश्राम देना चाहता 
है । कठोर से कठोर प्राणी संगीत के आवेग में अपनी पाषाण प्रकृति 
को भुला देता है | विरहिशणियाँ गीत गा कर ही अपने दुखद क्षणों को 
भूलने में समर्थ होती हैं । गीत की उपयोगिता निविवाद हे । 

भारतेन्दु ने अनेक गीत लिखे हैं। अपने अनुवादित नाटकों तक 
में उन्होंने इस प्रवृत्ति को नहीं छोड़ा हे । निर्देश किया जा चुका हे 
कि मुद्राराक्षस के परिशिष्ट में उन्होंने कुड्ठ ऐसे गीतों का समावेश 
किया है जिनके द्वारा अह्लों को नीरसता दूर की जा सकती है। 
उन्होंने यथा-स्थान इस प्रकार के गीतों का समावेश अपने नाटकों में 
किया हे । 

सरस्वती के इस बरद पुत्र ने राष्ट्र भाषा के प्रतिनिधि कबि के 
रूप में जिस दिन राष्ट्रीयवा की भावना को उच्छुवसित किया था, उसी 
दिन हमारे साहित्य में नवीन जीवन और नूतन स्फूर्ति का मंगलमय 
प्रभात चमका था । 

भारत दुर्दशा के आरंभ का ही गीत-- 
रोग्रहु सब मिलि के श्रावहु भारत भाई। 
द्ाद्ा ! भारत दुदशा न देखी जाई॥ 

केवल अपने देश की अवस्था पर कवि के क्ञीभ की अभिव्यश्ञना मात्र 
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नहीं | इस लावनी में।नाटक की समस्त घटनाओं ओर उसके उद्द श्य 
का वह अमिट वातावरण भी सम्मिलित हे जा पाठकों और दर्शकों 
को गम्भीरता का अनुभव करा कर उस पर विचार करने लिए उन्हें 
बाध्य भी करता है । 

एक दूसरा उदाहरण ओर है | नीलदेवी नाटक में देवीसिंह पहरा 
देते हुए गा रहा है-- 

प्यारी ब्रिगन कटत न कारी रैन। 
पल-छिन न परत जिय हाय चेन ॥ 


परदेस परे तजि देस हाथ, 
दुख मेटन द्वारो कोउ है न। 
सजि बिरह सेन यह जगत जैन, 
मारत मरोरि मोहि पापी मैन | प्यारी...... 
दूर देश में लड़ने के लिए गये हुए सिपाही के हृदय के ये 
. उदगार कितने सत्य और स्वाभाविक है ओर साथ ही समीचीन भी | 
»त्रि के समय मीठे कंठ से निकली हुई कलिंगड़ा की मधुर तान किस 
को विमोहित न कर लेगी ? देवीसिंह के चरित्र को समभने में उसका 
केबल एक गान ही पयौप्त है। लेखक को आवश्यकता नहीं कि वातोल'प 
द्वारा उसके चरित्र का विकास दिखावे । 
रात्रि के समय किसी माँ की यह लोरी भी-- 
सोझ्ो सुख-निंदिया प्यारे ललन। 
नैनन के तारे ढलारे मेरे बारे, 
सोझो सुख-निदिया प्यारे ललन। 
भई आधी रात, बन सनसनात, 
पथ. छी कोउ आवत न जात, 
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जग प्रकृति भई मनु थिर लखात, 
पातहु नहिं. पावत तझन देलन | 


सोए. जग के सच द घोर, 
जागत कामी चितित चकोर | 
विरहिन विरही पाहरू.. चोर, 
इन कहूँ छन रेन हो हाय कल न | 
बड़ी ही सुन्दर है । मातृ-बत्सलता के इस करुण ओर कोमल गीत को 
कोन सा ऐसा सहृदय होगा जो बार-बार न पढ़े ! पाहरू' शब्द का 
प्रयोग यदि देवीसिंह के मन में भी उथल पुथल मचाने में समर्थ हो तो 
आश्चर्य ही क्या है ? भारतेन्दु अति-मानुषीय चरित्रों की सृष्टि करने 
के पक्तपाती नहीं थे । यह हिन्दी का सौभाग्य था कि अपने प्रथम नेता 
के हाथों में पड़ कर उसे जीवन को यथातथ्य रूप में अंकित करने की 
प्रवृत्ति और ज्षमत। प्राप्त हुई और उसे कथा-वस्तु, पात्र, चरित्र चित्रण, 
वार्तालाप, वातावरण, देश, काल तथा भाषा और उद्द श्य आदि नाटक- 
उपकरणों की वह उचित परम्परा मिली जिसने आगे चल्नषकर हिन्दी 
नाटक साहित्य को उन्नत और विकसित होने में बड़ी सहायता दी । 


भारतेन्दु की अन्य देन 


... उपरोक्त विवेचना से स्पष्ट हो जाता है कि भारतेन्दु ने अलुवाद 
ओर मौलिक दोनों नाटकीय परम्पराओं को जीवित रखा ओर इसके 
अतिरिक्त नवीन परम्पराओं का श्रीगरोश भी उन्होंने किया | जैसा 
पहले कहा जा चुका है उन्होंने संस्क्रत नाथ्य शास्त्रके नाटक के अनेक 
भेदों के उदाहरण हिन्दी में उपम्थित किए | एकांकी नाटकों की प्रथा 
उन्हीं से चली । चन्रावली तथा मारत-जननी हिन्दी के पहले एकांकी 
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माने जाने चाहिएँ | इसी प्रकार भारत-दुर्दशा ओर नीलदेवी हिन्दी- 
साहित्य के प्रथम वियोगान्त नाट# हे । प्रहसन की परम्परा के जन्मदाता 
तो भारतेन्दु हैं ही। इसके अतिरिक्त उन्होंने अभिनय सम्बन्धी भी 
अनेक सुधार किये । 
उनके समय में ही पारसी थियेट्रिकल कम्पनियाँ स्थापित हो चुक्री थीं 
जिनमें सेठ पेस्टन जो की 0879) पश०४॥ ८७) 0070एभथाए 
प्रसिद्ध थी | अन्य कम्पनियाँ भी खु्ीं ओर इन व्यत्रसायी घनो- 
पाजन करने वाले कम्पनी-मालिकों ने इन्‍्दर-सभा' के आधार पर अनेक 
नाटक लिखबाये तथा जनता की रुचि को वक्त किया । भारतेन्दु ने 
इनके विपरीत भी बड़ा आन्दोलन किया। 
भारतेन्दु खयं अभिनय करने में बड़े दक्ष थ | उनके जीवित काल 
ही में उनके कई नाटकों का अभिनय सफज्नता से किया जा चुका था । 
उस समय की रुचि का उदाहरण नीचे लिखे उनके एक सम- 
कालीन लेखक 'नजीर? के रामलीला नाटक में प्रयुक्त पंक्तियों से लग 
सकता है। राम ओर सीता आपस में बात करते समय 'कटारो', 
जानी”, 'दिलजानी?, 'जोबन उभारना” या 
परमेश्वर ने क्‍या सूरत है ये सवारी, 
सीता ने जिगर पे नेन कटठारीः मारी | 
अलबेली बाँकी बरछी तिर&छी चितवन, 
चलते में लचके कमर द्विवकती कामन | 
आदि का प्रयोग करते 5 ।$ 
भारतेन्दु के नाटकों ओर उनके गीतों को सुन्दर रुचि ने पारसी 
कम्पनियों द्वारा फेलाये गये दूषित वातावरण को शुद्ध करने ओर उन 
को आगे बढ़ने से रोकने में भी बड़ी सहायता की । नाटक्रीय उपयोगिता 


& लच्मी सागर वाष्णोय--अ्राधुनिक द्विन्दी साहित्य, ४० १२६ 
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के अतिरिक्त शुद्ध गीति-काव्य के सारे लक्षण इनकी रचनाओं में 
प्रस्तुत हैं । 
उपसंहार 

उपसंहार में यही कहा जा सकता हे कि नाटक साहित्य की 
उन्नति ओर दुसरों के द्वारा उसे विकसित एवं प्रगतिशील बनाने में 
भारतेन्दु ने बंड़ा योग दिया। यद्यपि भारतेन्दु के पहले भी अनुवाद 
ओर मलिक नाटकों की परम्परायें हिन्दी में प्रस्तुत थीं परन्तु भारतेन्दु 
ही पहले व्यक्ति थे जिन्होंने नाटक-साहित्य-विकास में चोटी का प्रयत्न 
किया । उन्हें।ने-. है ह 

१, तीनों परम्पराओं । (अनुवाद, रूपांतर तथा मौलिक नाटक ) 
को सुदृढ़ नींब पर रख कर सदा के लिए एक मागे निश्चित कर दिया। 

२. मोलिक ओर रूपान्तरित नाटकों में विषय की विभिन्नता को 
सम्मिलित कर नाढकों में प्रख्यात अथवा पोराणिक इतिबृत्त के साथ 
साथ अन्य विषयों का भी समावेश किया । राजनीति, देश-प्रेम, सामा- 
जिक सुधार, वर्तमान-स्थिति आदि का नाटकीय प्रदर्शन करके जनता 
की रुचि को उस ओर आकर्षित किया ओर नाटक को जीवन का 
प्रतिबविंब और उसकी वठ्यंजना करने वाले माध्यम के रूप में स्थापित कर 
उसे आधुनिक नाख्य-प्रणाली के उपयुक्त बनाया | 

३. गद्य और पद्म का रूप स्थिर कर नाटकों की भाषा को प्रांजल 
किया ओर उसे अभिव्यंजना के लिए सबल बनाया । नाटकों में गद्य 
की अधिकता रखी और उसमें भी गंभीरता बनी रहने दी । 

४. गीतिकाव्य की रचनाओं के समावेश से संस्कृत की श्लोक- 
परम्पर। में परिवर्तन किया और दृश्य-काव्य में आवश्यक शास्त्रीय 
संगीत का पुनरुद्धार किया | 

५, प्राचीन स'स्क्ृत परिपाटी को तत्कालीन आवश्यकताओं के 
अनुसार ढालकर उसे युगानुकूल बनाया और इस अकार बहुत से ब्य्थ 
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आउडम्बर से बचाकर उसे विशाल रूप दिया । 

६. नाटक के नये रूपों का श्रोगणेश किया । वतेमान आवश्यक - 
ताओं के अनुकूल उसमें प्रहसन, सुखान्त तथा दुःखान्त आदि का समा- 
वेश कराकर नाटक साहित्य को एक नया रूप ओर जीवन प्रदान 
किया | अपने पृबवर्ती लेखकों की अपेक्षा नाटक को विभिन्न-रूपता 
का विक्लास इन्होंने किया । 

७. अनेक नाटक-कम्पनियों की स्थापना कराकर जनता की रुचि 
को सुस स्क्रत करने का उद्योग किया ओर पारसी कम्पनियों के बुरे 
प्रभाव से उसकी रक्षा की | 

८. अपने समकालीन लेखकों ओर मित्रों को प्रोत्साहन देकर 
नाटक साहित्य की ज्ञति-पूर्ति का अथक प्रयत्न किया । 

उनके समकालीन एवं आगे आनेवाले युग के लेखकों के लिए 
भारतेन्दु का नेतृत्व बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ | सन्‌ १८८४५ में भारतेन्दु 
का देहावसान हुआ । 


अध्याय ३ 
भारतेन्दु के समकालीन ओर हिन्दी नाटक 
साहित्य के विकास में उनका भाग 


( सन्‌ १८६७-१६०४ ई० ) 

जिन धार्मिक एवं सामाजञ्ञिक आन्दोलनों ने भारत की तत्कालीन 
विचार-धारा में परिवतेन किया था, उनकी ओर पूर्ब अध्याय में संकेत 
किया जा चुका है। उनके अतिरिक्त थ्योसोफिकल आन्दोलन और 
रानडे द्वारा प्रचालित समाज सुधारक 'प्राथना-समाज” का कार्य भी 
इस परिवर्तन में अपना महत्त्व रखता है। परन्तु सब कुछ होते हुए 
सत्य यही हे कि राष्ट्रीय की भावना ओर विदेशियों द्वारा पहनाये 
गये बन्धन को काटने की अभिलाषा--य दो ऐसी प्रवृत्तियाँ थीं जिन्होंने 
भारतवासियों को कभी सुख की नींद नहीं सोने दिया । 

स्व॒तंत्रता की भावना भारतीय मस्तष्क से कभी भी विलीन नहीं 
हुई। १९वीं शताब्दी के अन्त में तुर्कों द्वारा भारत में राज्य-स्थापना 
हुई ओर १८४८ में सिक्‍खों की पराजय ने यहाँ अंगरेजी राज्य की 
नींब को दृढ़ किया। परन्तु इस दीघ काल में हिन्दू-राज्य का अस्तित्व 
कभी मिटा नहीं। दक्षिण भारत सें विजय नगर का राज्य (१३४५०-१५६५), 
उत्तर भारत में क्षत्रिय राजाओं के देशी राज्य--जो अभी तक भी बने हुए 
हैं--और मराठों को विशाल शक्ति (१६५०-१८१८) ने बिदेशियों के 
प्रति अपने धर्म-युद्ध को किसी न किसी प्रकार बनाये रखा। मुग़ल 
साम्राज्य के अन्तिम दिनों में सिक्ख शक्ति का उदय हुआ और ९6वीं 
शताब्दी के पुवाध में उन्होंने काश्मीर ओर पंजाब पर अपना आधिपत्य 
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कर लिया | यह देश का दुभोग्य था कि सन्‌ १८१८ ओर सन्‌ १८४६ 
सें मराठों और सिक्खों की ऋ्रशः पराजय भारत में अंगरेजी राज्य की 
स्थापना का कारण बनी । फिर भी एक बार सन्‌ १८४५७ में हिन्दू ओर 
मुसलमान दोनों ने मिलकर व्यवस्थित सेनिक विश्रव द्वारा अपनी गई 
हुई स्वतंत्रता पाने का अन्तिम उद्योग किया था। उसके बाद उन्हें 
एक ऐसी राजसत्ता के संपक में आना पड़ा जिसने उन्हीं के भाइयों को 
घन ओर मान से प्रल्लोभित कर उन पर विजय प्राप्त को थी ओर जो 
राज्य-स्थापना के साथ-साथ अपनी संस्क्रति और साहित्यिक चेतना भी 
साथ ले आई थी । अपनी अनेकांगी शिथिलता के कारण, इस नवाग- 
न्तुक राजशक्ति का अनुकरण करना भारतवासियों के लिए स्वाभाविक 
हो गया और उसका प्रत्यक्ष प्रभाव सब से पहले बंगाल में प्रकट 
होने लगा। धीरेधीरे वह अन्य प्रान्तों में भी फेला और हिन्दी- 
भाषा-भाषियों को भी हाथ बढ़ाकर उसका स्वागत करना पड़ा । 

सन्‌ १८७० का प्रेस-ऐक्ट, १८३५८ का वन्योक्युलर प्रेस ऐक्ट, १८७६ 
की १२९४ (अ) तथा १५३ (अ) धारायें, एवं १८८६ का इन्कमटेक्स 
ऐक्ट आदि कानूनी व्यवस्थाओं ने अंगरेजों की दुमन-नीति के पूव॑झूप 
को उपस्थित किया | लाड डफरिन ब्रिटिश दमन-नीति के अग्ननेता बने । 
हमारे जीवन में नये संघर्ष का जन्म हुआ । अंगरेजों की राजनीति 
ओर अर्थ नीति के कारण सम्पन्न भारत में धन-हीनता का प्रकोप 
हुआ और यहाँ के अनेक उद्योग-धन्धों को स्थगित करने के विदेशी 
ग्रयत्नों ने भारत को कंकाल करना आरम्भ कर दिया | हम पहली बार 
जीवन की इस कठोर वास्तविकता के सम्पक में आवब | भारतीय जीवन 
की आदर्शावादी परम्परा यथार्थवादी परम्परा में परिणत हो गई। 
आशाओं और निराशाओं से भर हुए इसी प्रकार के जीवन-संघष में 
नाटक साहित्य का बीज रहा करता है। देश के जिन जिन प्रान्तों में 
यह नवीन परिस्थिति हुईं, वहां सब से पहले साहित्य में उसकी अभि- 
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व्यंजना हुईं। बंगाल सब से पहले प्रभावित हुआ ओर उसमें इस 
काल में कुछ अच्छे नाटककार हुए, जिनमें श्री गिरीशचन्द्र घोष, माइ- 
केल मधुसूदन दत्त एवं मनमोहन बसु प्र धान थे । 

मुद्रण-यंत्र के आविष्कार ने इस विचारधारा और साहित्य के 
प्रसार में बड़ी सहायता की । साधारण पढ़े लिखे मनुष्यों को दूसरों के 
विचारों से श्रवगत होने का अवसर प्रदान किया। इसी के कारण 
प्राचीन जीणं साहित्य का भी बहुत कुछ पुनरुद्धार हुआ जिसके द्वारा 
भारतवासियों ने एक बार फिर से अपनी गई हुईं सभ्यता के प्रकाश 
को देखा । 

सन्‌ १८८४ में कांग्र स की स्थापना हुई | यद्यपि आरम्भ में यह 
संस्था केवल कुछ गिने हुए पढ़े लिखों की ही संस्था थी परन्तु उसका 
उद्देश्य महान था और उसने स्वतंत्रता की भावना को देशवासियों में 
जीवित रखा । आखिर पढ़े लिखे ही अपने सन्दश को अशिक्षित - 
जनता तक पहुँचाने में समथ हुए । 

इधर अपनी विचारधारा ओर भावों को पूर्णरूप से अभिव्यंजित 
करने वाली [हन्दो गद्य-भाषा का भी पर्याप्त विकास ओर प्रसार हुआ। 
उसमें शक्ति भी आई ओर प्रांजलता एवं प्रोढ़ता भी । 

इन्हीं सब परिस्थितियों के बीच पुनीत काशी से भारतेन्दु ने 
अपना शंखनाद किया | कुरुक्षेत्र के मेदान में भगवान कृष्ण के पांच- 

जन्य ने अजुन ओर उनके सहयोगियों को एकत्रित किया था ! भारतेन्दु 

के आवाहन ने भी हिन्दी साहित्य की सेवा करने वालों की एक सेना 
उपस्थित कर दी । उन्होंने स्वयं सेना: नायक बन कर किस प्रकार अपने 
काय का संचालन किया इसका विवरण पिछले अध्याय में आ चुका 
हे। भारतेन्दु की प्रतिस्थापित इस मंडली ने भी साहित्य की विभिन्न 
शाखाओं का विस्तार किया जिसके परिणाम स्वरूप हिन्दी का कोष: 
भरा पूरा दिखाई देने लगा । 
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हिन्दी का नाटक साहित्य इनकी विशेष देन थी। भारतेन्दु 
अपने जीवन के अल्प काल में थोड़ी सी उदाहरणु-स्वरूप रचनाओं 
द्वारा केवल मार्ग-निर्देशन ही कर सके, परन्तु उसे प्रशस्त करने का 
कार्य भार उनके समकालीन लेखकों पर पड़ा ओर कहना पड़ेगा कि 
इन्होंने अपने उत्तरदायित्व का निवोह पूर्ण योग्यता से किया | इन 
लेखकों के साहित्य का विवरण देने से पूवे एक बात बताना आवश्यक 
है--प्रत्येक प्रधान लेखक पर आारतेन्दु के व्यक्तित्व का प्रभाव था ओर 
अपनी प्रेरणा और अभिव्यश्जना के लिए वह भारतेन्दु का ऋणी था । 
किशोरीलाल गोस्वामी, खड़ग बहादुर मल्ल, प्रताप नारायण मिश्र 
ओर राधाचरण गोस्वामी आदि नाटककारों के नाटकों को भूमिका 
एवं प्रस्तावना से यह बात स्पष्ट प्रमाणित हो जाती है । इन प्रस्ताव- 
नाओं में उन्होंने भारतेन्दु के कार्यों की सराहना की है और उनके 
अभाव पर अपनी असमथंता एवं दुःख प्रकट किया हे" । संबत्‌ 
अथवा सन इस्वी की अपेक्षा 'हरिसश्वन्द्राब्द! का तत्कालीन प्रकाशित 
साहित्य में प्रयोग स्वयं इसका प्रमाण है कि भारतेन्दु का व्यक्तित्व 
कितना प्रभावशाली ओर परिवतंनकारी था। इसी कारण यह काल 
भारतेन्दु-काल कहा जाता है। 

भारतेन्दु-काल के नाटकों में भारतेन्दु द्वारा प्रतिष्ठित शेलियों 
ओर विचारधाराओं का सम्पूर्ण विकास उपलब्ध है। वास्तव में प्रत्येक 
धारा अपना अस्तित्व रखती है | प्रमुख धारायें हैं-- 
( अ ) पोराखिक धारा-- 

इसके अन्तर्गत तीन उपधारायें हैं--एक रामचरित को लेकर चलती 

है और दूसरी ऋष्ण-चरित को । अतणएब इनके नाम क्रमशः रामचरित 
घारा और हृष्ण-चरित पारा ही उपयुक्त प्रतीत होते हैं। तीसरी धारा 


१, अंभिकादत्त व्यास कृत गोसंकट-नाटक ( श्८्८६ ) 
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अन्य पौराणिक आख्यानों से सम्बन्ध रखने बाले पात्रों और घट- 
नाओं को अपना आधार मानकर चली हे । 
( आ ) ऐतिहासिक धारा-- 

ऐतिहासिक व्यक्तियों ओर घटनाओं से सम्बन्ध रखती है ॥ 
( ३ ! राष्ट्रीय-धारा-- 

इसमें दश-प्रेम सम्बन्धी नाटक सम्मिलित हैं । 
( ई ) समस्या-प्रधान-घारा-- 

धामिक ओर सामाजिक उद्धार की प्रर्णाओं को लेकर इसका 

जन्म हुआ । 
(उ) प्रम-प्रधान धारा-- 

प्रेम-पूर्ण आख्यान ह। इसकी विशेषता हें । 
( ऊ ) प्रहसन-धारा-- 

इसमें विनोद ओर उपयंग्य-पूण छोटे-छोटे प्रहसनों की प्रधानता 
है। ये प्रहसलन कभी-कभी 'नाटक' भी कहलाये हैं। 

पौराणिक नाटक-घारा का श्रीगणेश भारतेन्दु के द्वारा चन्द्रावली 
से हुआ था । इसमें भारतेन्दु ने चन्द्राचली के कष्ण-प्रति भक्ति-प्रेम का 
चित्रण किया है | उनके नाटक में कविता की प्रधानता है, कथा-विस्तार 
नगण्य ही हे! परन्तु भारतेन्दुकाल के नाटक-लेखक इस विषय पर 
अपने नेता स बहुत आगे बढ़ गये हैं। इनके नाटकों में पोसणिक 
आधख्यानों के कई रूप स्वतंत्र रूप से विद्यमान हैं। उनमें रामचरित 
ओर कृष्ण तथा कृष्ण-चरित सम्बन्धी अन्य प्रसंगों को लेकर एक 
प्रकार की स्वतंत्र धारा का प्रवाह मिलता है। साथ दी अनेक पौराणिक 
आख्यानों को लेकर बहुत से सुन्दर आदेश-प्रद्‌ ओर आचार विचार 
को समुन्नत करने वाले नाटकों की भी रचना इस काल में हुई है । 

राम-चरित धारा में उल्लेखनीय रचनायें हें--शीलता प्रसाद 
त्रिपाठी कृत रामचरितावली ( ? ); देवकी ननन्‍्दन जिपाठी कूत सीताहरणु 
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( १८७६ ) ओर रामलीला ( १८७6 ); रामगोपाल विद्यान्त कृत रामा- 
भिषेक ( १८७७ ); बलदेवजी कृत रामलीला-विजय ( १८८७ ); दामो- 
दर सग्रे शास्री करत रामलीला ७ काएड ( लगभग १८८६ ); शिव- 
शद्भूर लाल कृत रामयश-दर्पण ( १८६२ ); जयगोविन्द कृत राध-चरित्र 
( १८७६४ ); बन्दीदीन दीक्षित करत सीताहरण ( १८६५ ) आर सीता 
स्वयंवर ( १८९6); ज्वाला प्रसाद मिश्र कृत सीता-बनवास ( १८८६५ ) 
तथा रामलीला रामायण (१६०४ ); बदरी नारायण '“प्रमघनः कृत 
अ्रयाग-रामागमन ( १६०४ ); तथा वामनाचाये गिरि कृत बारिदनाद- 
वध-व्यायोग ( १६०४ )। 

इन नाटकों में से देवकीनंदन के नाटक साहित्यिक न होकर रंग- 
मंचीय अधिक हैं | दामोदर सप्रे के नाटक में रामायश की लीला पर 
विशेष ध्यान दिया गया है, उसके नाटकीय विकास का क्रम उसमें नहीं 
है। ज्वालाप्रसाद मिश्र का सीता-बनवास भी उच्चकोटे की रचना नहीं 
है । यद्यपि यह पूरे दस अंक का महानाटक है परन्तु उसकी भाषा और 
कथा-विस्तार दोनों में शिथिलता हे | उसकी शैली सांगीतों बाली शेली है 
जिसमें वर्णन की अधानता होती है ओर कविता की अधिकता के साथ 
साथ कार्य-व्यापार की प्रगति भी किसी पात्र द्वारा वर्णन कराकर पूरी 
की जाती है | बंदीदीन का सीता-स्वयंवर जो इस धारा का लगभग श्रंतिम 
नाटक हे कविता से भरपूर है ओर उसमें स्वय' पात्रों द्वारा कार्य की 
कमी है | 

संक्षेप में अच्छा नाटक इस विषय पर भारतन्दु-काल में कोई 
नहीं लिखा गया। इस परम्परा में आनन्द-रघुनन्दन अपने अनेक दोषों 
सहित भी उच्च रचना हे । 

कष्ण-चरित धारा कृष्ण-चरित और तत्सम्बन्धी लीलाओं को 
लेकर चली। इस धारा में शिवनंदनसहाय कृत कृष्ण सुदामा ( १८७० ) 
पहला नाटक था । देवकीनंदन त्रिपाठी के रुक्‍्मणी-हरण (१८७६), कंस- 
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वध ( १८७६ ) ओर न॑ंदोसत्व (१८८८) आरंभिक रंगमचीय नाटक थे ; 
इससे उपरान्त लिखे गये नाटकों में प्रधान हें--अंबिकादत्त ब्यास कृत 
ललिता (१८८४); हरिहरदत्त दुबे करत महारास (१८८४); खडगबहादुर 
मलल्‍ल कृत महारास ( १८८९ ) ओर कल्यवृक्ष ( १८८६ ); गजराजसिंह 
क॒त द्रीपदी-वस्र-हरण (१८८५). चन्द्ररामा का उपाहरण (१८८७); विद्या- 
घर त्रिपाठी रचित उद्धव-वशीठ नाटिका (१८८७); दामोदर शाश्री कृत 
बालखेल या अ्रव चरित्र (१८८९); कार्तिक प्रसाद कत उपाहरण (१८८१) 
अयोध्यासिंह उपाध्याय कृत ग्रद्य ्न-विजय (१८६३) तथा रुक्मणी परिणय 
(१८८४ ); कष्णदत्त द्विज कृत श्री युगल-विहार (१८६६); प्रभुलाल क॒त 
द्रोपदी-बस्र-हरण (१८९६ ); सूर्य नारायण सिंह की श्यामानुराग नाटिका 
(१८८८); बलदेब प्रसाद मिश्र के नंदविदा (१९००) और प्रभासनमिलन' 
(१६०३); बिहारी लाल चटर्जी एवं काली कष्ण मुकर्जी का प्रभास-मिलनः 
(१६००); राधाचरण गोस्वामी क॒त श्रीदामा (१६०४); वामनाचाय गिरि 
क॒त द्रोपदी चीरहरण (१) । 

उपरोक्त सूची से पता चलता हे कि हिन्दी-लेखकों ने “नन्दनंदन 
श्रीकृष्ण” को ही नहीं अपनाया वरन अधिकतर नाटक उनके उस चरित 
पर लिखे गये हैं जिन्हें हम “ई।रिकाधोश श्रोकष्ण” कह सकते है । रास 
जैसी लीला भी नाटक का विषय बनी ओर सुन्दर नाटक के लिए प्रेरणा 
स्वरूप रही । नाटकीय दृष्टि से उनमें अयोध्यासिंहजी के दोनों नाटकों 
में संस्कृत प्रणाली का अनुसरण होते हुए भी नाटक का सुन्दर 
विकास मिलता है। प्रभास-मिलन ( १८८८ ) के नाम से एक ओर भी 
नाटक लिखा गया । इसके लेखक दुगाअ्रसाद मिश्र हैं | परंतु यह नाटक 
बंगभाषा के 'ग्रभास-यज्ञ' का रूपान्तर है। वेसे नाटक बड़ा सफल है । 
गोस्वामीजी का श्रीदामा भी सुंदर नाटक है | ।मिश्र जी के नाटकों का 
वसस्‍्तु-गठन बड़ा ढीला हे । खडगबहादुर मल्ल का कल्प-वृक्त अपने 
नाम से बड़ा विचित्र ल्गता है। परंतु इसमें श्रीकृष्ण की स्री सत्यभामा 
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के गब॑ का खंडन दिखाया गया है । 

यदि उपाध्याय जी ने अपने नाटक-लेखन प्रयास को स्थगित न 
किया द्वोता तो सम्भव था कि उनकी प्रतिभा प्रिय-प्रवास में अभिव्यं॑- 
जित न होकर किसी नाटक के ही रूप में हिन्दी संसार में आती । 

तीसरी पौराणिक धारा एक ओर भी हे. जिसे मिश्रित पौराणिक 
घारा कह सकते हैं क्‍योंकि इस धारा के नाटकों में कथानक पुराणों से 
भी लिये गये हैं और महाभारत आदि अन्य ग्रन्थों से भी । गोपीचन्द 
ओर भत्‌ हरि एवं मोरध्वज जैसे व्यक्तियों के चरित्रों पर भी नाटकीय 
प्रकाश डाला गया है। ये नाटक प्राय; चरित्र-प्रधान ही हैं। गोपीचन्द 
के चरित्र को लेकर ही अज्नाजी इनामदार ( १८७७ ), सखाराम बाल- 
कृष्ण सरनायक ( १९८८३ ), एवं श्रीमती लालीजी ने ( १८६६ ) अलग 
अलग नाटक लिखे। प्रह्मद के चरित्र को भी पंडया मोहन लाल विष्णु- 
लाल (१८७४), लाला श्रीनिवास दास (१८८८) एवं जगन्नाथ शरण ने 
नाटकबद्ध किया परन्तु इनमें से किसी को भी सफलता न मिली । लाला 
जी के नाटक को एक विद्वान की सम्मति के अनुसार उनका लिखा न 
मानकर उनके पुत्र का ही बताया जाता हे । 

अन्य नाटक जो पौराणिक व्यक्तियों अथवा महाभारत आदि 
ग्रन्थों से प्रसिद्ध पुरुषों को लेकर लिखे गये, ये है--श्यामसुन्दर लाल 
दीक्षित ऊत महाराज मर्त हरि नाटक ( १८७८ ); विष्णु गोबिंद शिवो- 
देकर कृत कर्ण-पर्व.( १८७७); देवकी नंदन त्रिपाठी ऋत लखमी सरस्वती 
मिलन; बालकऋृष्ण भट्ट कृत दमयन्ती-स्वयंवर (१८८५); मंसाराम का भर व- 
तपस्या (१८८४५); जीवानन्द शमो कृत मंगल नाटक (१८८७); चुन्नीलाल 
रचित श्री हरिश्िन्र ( १८८८ ); शालिग्राम कृत मोरध्वज ( १८८० ), 
अभिमन्युवध ( १८९६ ) एवं अरजु न-मद-मर्दन ( ? ); भवरेव उपाध्याय 
कृत सुलोचना सती ( १८९३ ); अम्बाप्रसाद कृत वीर-कलंक ( १८८६ ); 
केलाशनाथ वाजपेयी कृत विश्वाभित्र ( १८९७ ); दुगोप्रसाद मिश्र तथा 

श्ठे 
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काली प्रसाद मिश्र का सरस्वती ( ९८७८ ) कन्हेयालाल का शील-सावित्री 
( १८८८ ); लाला देवराज का सावित्री ( १९०० ); कन्दैयालाल का 
अंजना-सुन्दरी ( १६९०९ ); तथा सी० एल० सिन्हा का विषया-चन्द्रहास 
( १६०२ )। 

इन पौराणिक नाठकों में से कुछ अप्राप्य हैं अतएवं उनका मुल्यां- 
कन असंभव है। प्राप्य नाटकों में से शालिग्राम जी के नाटक अधिक 
उत्कृष्ट न होते हुए भी असहनीय नहीं हैं। उनके संवाद और गति- 
विकास में शिथिलता है परन्तु प्रयास अवश्य है । सब से श्रच्छा नाटक 
दमयन्ती स्व्रय॑वर है । 

नीलदेवी लिखकर भारतेन्दु ने ऐतिहासिक नाटक-घारा की नींव 
डाली थी। उनके समकालीन लेखकों ने इस घारा को भी आगे बढ़ाया। 
इस सम्बन्ध की प्रधान रचनायें हें--राधाकृष्णदास ऋृत पद्मावती 
( १८८२ ) और महाराणा ग्रताप ( १८९७ ); काशीनाथ खतन्री कृत तीन 
'परम मनोहर इतिहासिक रूपक ( १८८४ ); बैकुंठनाथ दुग्गल $त श्रीहर्ष 
( १८८४ ); श्रीनिवासदास कृत संयोगिता-स्वयंवर ( १८८५ ); गोपाल 
राम कृत योवन-योगिनी ( १८६३ ); राधाचरण गोस्वामी कृत अमरसिंह 
राठोर ( १८९४५ ); बलदेव प्रसाद मिश्र करत मीराबाई ( १८६७ ); सैयद 
शेर अली क्ृत क़त्ल हक़ीक़त राय ( १८६७) और गंगाप्रसाद गुप्त 
कृत बीर जयमल ( १६९०३ )। 

इनके अतिरिक्त प्रतापनारायण मिश्र कृत हठी हमीर एवं बालकृष्ण 
भट्ट कृत चन्द्रसेन का उल्लेख भी मिलता है परन्तु इनके रचनाकाल 
ओर नाटकीय प्रतिपादन के रूप में अनिश्चितता है। 

उपरोक्त धारा में राधाकृष्णदास कृत महाराणा ग्रताप और काशी- 
नाथ खन्नी के ऐतिहासिक रूपकों का स्थान प्रमुख है | नाटकीय दृष्टि से 
अह्ाराणा ग्ताप इस धारा का तत्कालीन सब श्रेष्ठ नाटक है ओर एकांकी 
नाटकों में राधाचरण गोस्वामी का अमरसिंह राठौर अच्छी क॒ति है। 
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काशीनाथ खत्री के तीन परम मनोहर हृतिहासिक रूपक ( सिंधुदेश 
श्री राजकुमारियाँ, गुन्नोर की रानी, महाराजा लवजी का स्वप्न) में 
मुसलमान शासकों की लम्पटता और कामुकता तथा हिन्दू राजाओं 
की आचार-मयोदा की संक्षिप्त अ्भिव्यंजना है। कलात्मक दृष्टि से 
इन तीनों में से कोई भी उत्कृष्ट कृति नहीं कहला सकती । 
संयोगिता-स्वयंवर लाला श्रीनिधासदास की अन्तिम रचना है परन्तु 
सब प्रकार से उसमें शिथिलता है और इसी कारण 'प्रेमघन' जी ने 
उसको विशद्‌ कु आलोचना अपने पत्र “कादम्बिनीः में प्रकाशित 
की थी | हिन्दी-प्रदीप की आलोचना भी ऐसी ही है । 

भारतेन्दु ने भारत-दुर्दशा द्वारा सब से पहले देश-प्रेम की भावना 
ओर राष्ट्रीयता को रगमंचीय रूप प्रदान किया था। इस राष्ट्रीय घारा 
के नाठकों में भारतेन्दुकाल के शरत कुमार मुकर्जी का भारतोद्धार 
( १८८३ ) खडग बहादुर मल्ल का भारत-आरत ( १८८५ ); अंबिका- 
दृत्त व्यास कृत भारत-सोभाग्य ( १८८७ ); बदरी नारायण 'अ्रेमघन! का 
भारत सोभारय ( १८८८ ); दुगोदत्त का वर्तमान दशा( १८६० ) गोपाल- 
राम गहमरो क॒त देश-दशा नाटक ( १८९२» जगत नारायण का 
भारत-दुर्दिन ( १८९५ » देवकीनन्दन त्रिपाठी का भारत-हरण ( १८६६) 
ओर अताप नारायण मिश्र का भारत-दुर्दशा ( १९०२ ) अधान कह्दे जा 
सकते हें। 

इन नाढकों में से अधिकांश उच्च कोटि के नाटक नहीं हैं | वे केवल 
अंकों में विभाजित समस्या विशेष पर संवादबद्ध हृदयोदगार हैं। कथा- 
वस्तु का व्यवस्थित विस्तार ओर कलात्मक चरित्र-चित्रण इनमें नहीं 
है। परन्तु फिर भी देश की राजनैतिक, आर्थिक और असंगठित 
अवस्था का चित्र इन में अच्छी प्रकार खींचा गया है। 'प्रेमघन' जी 





'' देखो हिन्दी-प्रदीप, श्रप्रेल सन्‌ १८८६, जिल्द ६, संख्या ८, ५० १६-२१. 
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के भारत-सौभाग्य को इस विषय की प्रतिनिधि रचना माना जा सकता 
है। इसमें भारत” नायक है, 'सौभाग्य देवी! नायिका है ओर “बद्‌ 
इकबाले हिन्द' प्रतिनायक है| लेखक ने भारतवर्ष के दुदंम अध्पायों का 
इतिहास दिखाकर अंगरेजी राज्य की स्थापना में उसके पुनः सुञ्यवस्थित 
होने की आशा दिखाई है परन्तु विषय बड़ा लम्बा है ओर कथ।वस्तु 
सुगठित नहीं रह सकी । पात्रों की श्रधिक संख्या के कारण उनका चरित्र- 
विकास भी कठिन हो गया है | कुछ गभोकों में कलात्मक अभिव्यंजना 
अवश्य उच्च कोट की है जिसके कारण नीरसता में कमी हर जाती. है । 

समस्या-प्रधान नाटक-धारा का जन्म भारतेन्दु: की ग्रेम-जोगिनी 
( १८७५ ) से मानना चाहिए। ऐसे नाटकों का प्रधान उद्दे श्य किसी 
देश, सम्प्रदाय, वर्ग विशेष अथवा समाज-सुधार आदि विषयों से सम्ब- 
न्थित किसी भी प्रकार की समस्या का नाटकीकरण है । वास्तव में जिन्हें 
यथाथंवादी नाटक कहा जाता है उनका जन्म इन्हीं अ्रतिदिन की 
समस्याओं के द्वारा हुआ करता हे। यही वास्तविक जीवन के चित्र 
होते हैं ओर इन्हीं के द्वारा लेखक हमारे सामने अपने विचारों का 
जीता जागता रूप प्रस्तुत करता है। समस्या को उचित कथानक द्वारा 
अभिव्यक्त करना इतना सुगम नहीं हे जितना दिखाई देता है। इन 
नाटकों का आनन्द लेने के लिए दशक एवं पाठक मंडली में भी उसी 
उच्च कोटि की ज्ञान गरिमा की आवश्यकता होती है जिसकी उनके 
लेखक में होनी आवश्यक है। प्रायः देखा गया है कि समस्था-नाटक- 
लेखक अपने उदृ श्य में असफल रहते है क्योंकि उनमें कभी-कभी 
अपना मत प्रतिपादित करने वाले उस तर्क का अभाव रहता है जिसके 
द्वार, अपने चरित्रों के चरित्र-चित्रण से, अपने विचारों को पाठकों के 
अहण योग्य बनाने में वे सफल हों। ऐसे नाटकों में काव्य का अंश कम 
रहता है, संवाद की प्रोद्ता ओर कथावस्तु-विस्तार की सुचारुता अधिक 
रहती है। 
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भारतेन्दु काल में जिन विषयों का समावेश नाठकों में किया गया 
उनमें बल-विवाह, वेबाहिक प्रथा की बुराइयाँ, क्षी जाति की असहायता 
ओर दुनता एवं तत्कालीन आचार, शिष्टाचार में हास आदि प्रधान 
विषय थे। गो-रक्षा ओर गो-बध की समस्या को लेकर भी कुछ नाटक 
लिखे गए ! राष्ट्रीय जागृति आन्दोलन ओर आयसमाज के बिचारों का 
प्रभाव इस घारा के नाटकों पर विशेष स्पष्ट है। पं० रुद्रदत्त शमों के 
नाटक अबला-विलाप ( १८८४ » पाखरड मूर्ति ( १८८८ ) तथा आर्यमत 
मार्तरड ( १८६५ ) एवं जगन्नाथ भारतीय के समुद्रयात्रा वर्णन (१८८७), 
वर्गा-व्यवस्था[( १८८७ ) ओर नवीन वेदान्त नाटक ( १८६० ) इसी 
प्रकार के नाटकों में से थे। कला की दृष्टि से इनमें कोई विशेषता 
नहीं पर इनमें संवादों में अपने तक को सिद्ध करने की शक्ति पयोप्त 
मात्रा में प्रस्तुत £& । यद्यपि किशोरीलाल गोस्वामी जैसे कट्टर 
सनातनधर्मियों ने इन प्रगतिशील प्रवृत्तियों का यथास्थान अपने 
नाटक मय॑ंक-मंजरी में विरोध किया हे परन्तु अपनी सभी प्रकार 
को दुबंलताओं को हटाने के लिः इस काल के लेखक बड़े व्यग्र थे। 
आह्मण! ओर “हिन्दी-प्रदीपः की पुरानी फ़ाइलें यह प्रमाणित करती 
हैं कि समाज में परिवर्तन की आवश्यकता प्रत्येक भारत का हितेच्छुक 
अनुभव करता था ओर उसके समर्थन में अपनी लेखनी को उठाने में 
प्रयल्नशील था । राधाचरण गोस्वामी जैसे परक्क वेष्णवों ने अपने 
निबन्ध 'यमलोक की यात्रा? में बहुत से पुराने विचारों की पोल खोली 
है। अपने प्रहसन 'तन मन घन गोसाई जी के अपैण” में तो उन्होंने 
गोस्वामियों की दूषित मनोबृत्ति और उनके अनुयायी वैष्णव भक्तों की 
मूखंता का अच्छा खाका खींच कर रख दिया है। अतणएव भारतेन्दुकाल 
में समस्या-नाठकों की रचना उस काल की मनश्रेतना और चिन्ताघारा 

का पूर्ण रूप हमारे सामने लाकर रख देती है । 
केबल विवाह जैसी समस्या को ही लेकर जो नाटक लिखे गए 
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उनमें ये उल्लेखनीय हैँ--शरण-कत बाल-विवाह ( १८७४ ); राधाकष्ण 
दास का दुखिनी बाला ( १८८० ) देवकी नंदन त्रिपाठी कृत बाल-विवाह् 
( १८८९ ); काशीनाथ खत्री का विधवा विवाह ( १८८२ ) और बाल- 
विधवा संताप ( ? ); निद्धिल्ञाल का विवाहिता-विलाप ( १८८३ ); तोता- 
राम का विवाह-विडम्बन ( १८८४ ); देवी प्रसाद शमों कत बाल्य विवाह 
नाटक ( १८८५ ); देवद्त्त मिश्र कृत बाल-विवाह दृषक ( १८८५ ); 
घनश्यामदास कृत वृद्धावस्था विवाह नाटक ( १८८८ ) और छुट्टन लाल 
स्वामी कत बाल विवाह नाटक ( १८८८ ) । 

नाटकोय दृष्टि से इन नाटकों में उपदेश अधिक हैं. और कलात्मक 
प्रसरण नहीं के बराबर हे । 

नारी-समस्या से संबंध रखने वाले नाटक बहुत कम हें। केवल 
थोड़ोंसा का ही उल्लेख पयोप्त है--प्रताप नारायण मिश्र का कलि 
कौतुक रूपक ( १८८६ ) एक पत्नी को उसके वेश्यागामी पति के द्वारा 
दिए गए दुखों की कथा है। कामता प्रसाद लिखित कन्या संबोधनी 
नाटक ( १८८८ ) ओर खडग बहादुर मलल की भारत-ललना ( १८८८ ) 
एवं हरतालिका ( १८८७.) आदि नाटक भी प्रसिद्ध हैं । इन नाठकों में 
भारतीय नारी के सतीत्व ओर आदर्श पर पयोप्त प्रकाश हे। बेजनाथ 
कृत वीर-नामा ( १८८३ ), छगन लाल कासलीवाल कृत सत्यवती 
( १८९६ ); बालमुकुन्द पांडे ऋत गंगोत्तरी ( १८६७ ); बलदेव प्रसाद 
मिश्र की नवीन तपस्विनी ( १६९०२ ) तथा पुत्तन लाल सारस्वबत की 
स्वतंत्र बाला ( १६०३ ) इसी धारा की क्ृतियाँ हैं । 

गो-रक्षा की समस्या पर अंबिका दत्त व्यास ने गोसंकट (१८८२ ) 
देवकी नंदन त्रिपाठी ने गो-वध-निषेध ( १८८९१ ) तथा प्रचंड गोरक्षण 
( १८८१ ); प्रतापनारायण मिश्र त्ते गोसंकट ( १८८३ के लगभग ) 
आर जगत नारायण ने अकबर गोरक्षा-न्याय नाटक ( ९८८७) लिखे । 

वेश्या बचि और इसके कुप्रभाव पर दो एक नाटकों की रचना 
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हुई। इसी प्रकार राम ग़रीब चोबे ने नागरी विलाप ( १८८४५ ) तथा 
गौरी दत्त ने सर्राफ़ी नाटक ( १८६० ) एवं रतन चंद ने हिन्दी-उर्दू 
(€ १८७० ) पर प्रकाश डाला । 

कलात्मक दृष्टि से इन नाठकों में से प्राय/ सभी एकांकी साटक 
जैसे हैं जिनमें समस्या के किसी एक ही पहलू पर विचार किया गया 
है ओर संवादों में पात्रों हारा लेखक के विचारों को रख दिया गया 
है । उन्हें नाटक्नीय बनाने ऋ कोई गंभीर प्रयास नहीं है । यह आश्चर्य 
की बात है। प्रतीत होता है नाटक को लेखकों ने अपनी विचार- 
उ्यंजना का माध्यम तो स्वीकार कर लिया पर उसके सांगोपांग विकास 
ओर वेज्ञानिक एवं कलात्मक उन्नति की ओर ध्यान नहीं दिया। 

ग्रेम-प्रधान नाटक भारतेन्दुकाल की एक अन्य महत्त्वपूर्ण धारा 
है। भारतेन्दु ने इस रूप में विद्या-सुन्दर को छोड़ कर शअ्रन्य किसी 
नाटक का निमोण नहीं किया । परन्तु प्रेम एक ऐसी भावना है जिसका. 
महत्त्व प्रत्येक निविवाद स्त्रीकार करता है । इस दृष्टि से भारतेन्दु काल 
के लेखकों की यह धारा हिन्दी साहित्य के लिए नवीन वस्तु है । 

प्रेम के विभिन्न रूपों का समावेश इन नाटकों में नहीं मिलेगा 
परन्तु फिर भी कुछ नाटक भारतेन्दुकाल के गौरव स्त्ररूप हैं और भावी 
हिन्दी नाटककारों के पथ-नियामक हें । 

भारतेन्दु काल के इन नाढकों में प्रधान हैं--श्रीनिवासदास क॒त 
रणधीर प्रेममोहिनी ( १८७७ ) श्रोर तप्तासंवरण ( १८८३ ); नानकचंद 
कृत चन्द्रकला ( १८८३ ); अमनसिंह गोतिया ऋत॑ मदन म॑जरी (१८८५०); 
जागेश्वर द्याल क॒त मंदन-मंजरी ( १८८७ ); महादेव प्रसाद ऋत चन्द्र- 
अ्रभा मनस्‍्नी ( १८८४ ); श्रीकृष्ण टकरू कृत विद्या-विलासिनी ( १८८७ ); 
खड्गबहादुर मल्ल कृत रति-कुसुमामुष ( १८८६ ); सतीश चन्द्र बसु 
का में तुम्हारा ही हैँ ( १८८६ ); कृष्णदेवशरण सिंह का माधुरी रूपक 
( १८८८ ); बिंधेश्वरी प्रसाद का मिथिलेश कुमारी ( १८८६ ); किशोरी 
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लाल गोस्वामी कृत ग्रणयिनी-परिणय और मयंक-मंजरी ( १८७१); 
शालिग्राम रचित लावर्यवती-सुदर्शन ( १८७२ ); खिलावन लाल का 
प्रम-सुन्दर ( १८७२ ); गोपालराम का विद्या-विनोद ( १८९२ ); राजेन्द्र 
सिंह की ग्रम-वाटिक्मा ( १८९२); कृष्णानंद द्विवेदी का विद्या-विनोद 
( १८८४ ); शालिग्राम का इश्क-चमन ( १८६७ ); बाल मुकुंद पांडेय 
कत गंगोत्री ( १८९५ ); देव दिनेश मिनगा की प्रेस-मंजरी ( १८६४ ), 
गोकुल चंद ओदीच्य की पुष्पतती ( १८७४ ); कालिका प्रसाद अग्नि- 
होत्री का प्रफल्ल ( १८८४ ); जगन्नाथप्रसाद शर्मो का कुन्द+ली नाटक 
( १८९५); त्रज जीवन दास कृत ग्रमविलास भाग १ ( १८७८ ); 
जवाहरलाल वेद्य का कमलमोहिनी मँवरसिंह ( १८८८ ); बजरप्रसाद 
रचित मालती-वसन्त ( १८८६ ); तथा ज्ञानानंद कत ग्र म-कुसुम (१८९६); 
जैनेन्द्र किशोर का सोमसती (१६००); सूयभान का रूप-वसन्त (१७०९); 
हरिहरप्रसाद जिंज्जल का जया (१6०३ ); शालिग्राम का माधवानल 
काम-कंदला ( १६०४ ) और राय देवी प्रसाद का चन्द्रकला-भानुकुमार 
( १८०४ ) | 

“हिन्दी-प्रदीप' में सन्‌ १८८० से एक नाटक आरंभ हुआ था 
मोतीलाल जौहरी क॒त मनमोहनी, परन्तु एक दो संख्याओं में प्रकाशित 
होने के पश्चात्‌ वह बंद हो गया | 

इस धार से सम्बन्ध रखने वाले कुछ अन्य नाटक भी निकले 
परन्तु वह विशेष उल्लेखनीय नहीं हैं.। उनका नाम परिशिष्टट में दे दिया 
गया है | 

ये नाटक अधिकतर सुखान्त हैं। दुखान्तों में श्रीनिवास दास 
जी का रणधीर-प्रेममोहिनी और शालिग्राम का लावण्यवती-सुदर्शन 
ही उल्लेखनीय हैं | यद्यपि हिन्दी का सबसे पहला दुखान्त नाटक भार- 
तेन्दु का नीलदेवी है परन्तु वह ऐतिहासिक हे। साधारण जीवन को 
लेकर लिखे गए प्रेम-प्रधान नाटकों में लालाजी का रणधीर-प्रेममोहिनी 
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पहल। दुखान्त नाटक है। नाटऊ में सारे नाटकीय गुण विद्यमान हें. । 
शालिग्राम जो के नाटकों में जिस प्रकार की कार्य-व्यापार न्यूनता रहती 
है वह इसमें भी है। बालमुकुन्द पंडेय का गंगोत्री इसी वर्ग की एक 
शिथिल रचना हे । 
अन्य नाटकों में रतिकुयुभायुध, मयंक-मंजरी, जया ओर चन्द्रकला- 

भानुकुमार सुन्दर नाटक हैं । इनमें से भी मयंक-मंजरी, जया ओर चन्द्र- 
कल्ना-मानुकुमार तो पूरे काव्य हो हैं | लेखक-दरय ने अधिक से अधिक 
कविताओं का समात्रेश, जिनमें सवेये ओर घनाक्षरियों की ही प्रधानता 
है. अपने नाटकों में किया है। उनकी कविता के बोझ से पाठक मूल 
कथानक ओर चरित्रों तक को विस्मरण कर बेठता है। सम्भवतः यही 
कारण है कि महानाटक होते हुए भी यह नाटक हिन्दी साहित्य में 
अधिक भ्रसिद्धि प्राप्त न कर सके | देवीप्रसादजी ने तो फिर भी अपनी 
भूमिका में अनुभव किया है कि अभिनय की दृष्टि से उनका नाटक 
बहुत बड़ा है अतएब उन्हीं के निर्देशानुसार उसमें से कुछ निश्चित 
अंश हटा देना चाहिए परन्तु गोस्वामी जी तो अपनी कविता का चम- 
त्कार दिखाते ही चले गए हैं | रतिकुयुमायुध और जया साधारण कोटि 
के नाटक हैं । 

इस धारा के नाटककारों ने अपने कथा-वस्तु के विस्तार के लिए 
घटनाओं का स्वाभाविक विकास न दिखाकर अकस्मात्‌ हो जाने बाली 
घटनाओं ( (9७7065 ) का आश्रय बहुत अधिक लिया है। फिर भी 
अतिमानुषिकता ५ 57007796079) ) के प्रयोग की श्रपेज्ञा इस विधान 
में भावी विकास का बीज वर्तमान है । 

संस्कृत के ग्रबोधष-चन्द्रोदयय की जो ग्रतीकवादी-नाटऋ-धारा महा- 
राज जसवंतसिंह के अनुवाद द्वारा आरंभ हुई थी ओर भारत-दु्दशा 
लिखकर भारतेन्दु ने स्त्रयं जिसे दृढ़ बनाया था इस काल में उसमें 
आशादीत प्रगति दिखाई देती हे । कमलाचरण मिश्र का अद्भध त नाटक 
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१८८५); रतनचंद्‌ का न्याय-प्भा ( १८6२ ); दरियावसिंद् का मृत्यु- 
सभा ( १८९६ ); शंररानंदर का विज्ञान ( १८६७७ ) और किशोरीलाल 
का नाट्यसंभव ( १६०४ ) इस धारा के उल्लेखनीय नाटक हैं। इनमें 
भावों ओर विचारों का मानवीकरण किया गया है । इसको पूर्ण नाटक 
न कहकर एकांकी नाटक ही कहना उचित हे। नाट्यसंभव का परिचय 
अन्यतन्न दे दिया गया है | 

एक ओर मोलिक धारा जो भारतेन्दुकाल की विशेष सम्पत्ति है वह 
है उसके ग्रहसन । नाट्य शाख्रों ने नाटकों में रस की व्याख्या करते हुए 
हास्य को भी स्थान दिया है; यद्यपि श्रृंगार रस के समान उन्होंने इसका 
सूच्म विवेचन नहीं किया । हास्य के लिए तीन बातों का होना नितान्त 
आवश्यक हे । हास्य का विषय वही वस्तु या क्रिया हो सकती है जिसकी 
विकतता में अथवा जिसे सामान्य से असामान्य बनाने में मनुष्य का 
हाथ हो । दूसरी बात उसके लिए यह आवश्यक है कि परिस्थिति ऐसी 
हो जिसमें भावुकता या किसी प्रकार की गंभीरता का अभाव हो क्योंकि 
हँसी के लिए ये दोनों अनावश्यक ही नहीं वरन्‌ परम शत्रु हैं। हँसी 
सदेव शांत और अविचलित अवस्था में आया करती है | किसी करुण 
या वेदनापूण स्थिति में नहीं। इसके अतिरिक्त परिहास का आनन्द 
उठाने वाले के लिए भी यह आवश्यक है कि वह उसके आलंबन से 
पूर्णतया परिचित हो । प्रायः देखा जाता है कि किसी व्यंग्य चित्रावज्ञी 
को देखकर या प्रतिदिन के पत्रों में प्रकाशित होने वाले बिनोद पूर्ण वाक्य 
को सुनकर कुछ लोग तो एक दम हँस पड़ते हैं और कुछ के ऊपर उसका 
प्रभाव ही नहीं पड़ता । जिनको पत्रों में प्रतेदिन छपने वाले समाचारों 
की पूरी जानकारी होती है वह उन्हें व्यंग्य रूप में देखकर या सुनकर 
हँस पड़ते हैं । अंगरेज़ी के प्रसिद्ध साप्ताहिक 'शंकस्न वीकली” में शंकर 
की व्यंग्य-चित्रावली का यही प्रभाव पड़ता हे । श्रतणव हस्य के लिए. 
थे तीनों बातें आवश्यक हैं। हिन्दी-साहित्य में समकालीन नाढकों में 
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गंभीरता बढ़ती चली जा रही थी और उसे पढ़ते-पढ़ते पाठक-मण्डली भी 
उकता जाती थी, इसी की प्रतिक्रिया के रूप में हमार नाटकों की यह धारा 
चली | एक कारण ओर भी हो सकता है। प्रहसनों में किसी विषय पर 
परिहास के साथ तीजत्र व्यंग्य भी होता है | कभी-कभी यह व्यंग्य मानव 
हृदय पर तीर का काम करता है। जो बात साधारणतया कह देने में 
संभव नहीं होती वह वक्रोक्ति से पूरी हो जाती हे । इसलिए भी संभव 
हे समाज की उन्नति के लिए व्यग्र होने वाले इन लेखकों ने जनता तक 
अपना संदेश पहुँचाने के लिए प्रहसनों का माध्यम स्वीकार किया हो । 
कुछ भी हो भारतेन्दु काल में अनेक प्रहसनों की रचना हुई जिनमें 
से उल्लेखनीय हें--देवकीनन्दन त्रिपाठी के जय नारपिंह की ( १८७६ ), 
रक्षाबंधन ( १८७८ ), स्रीचरित्र ( १८७६ ), एक-एक के तीन तीन (१८७७), 
कलयुगी जनेऊ ( १८८६ ) और बेल छे टके को ( ? ) तथा सैकड़ों में दस 
दस ( ? ); बालकष्ण भट्ट का शिक्षादान या जैसा काम वेसा परिणाम 
( १८७७ ); रविदृत्त क॒त देवाज्ञर चरित ( १८८० ); हरिश्वन्द्र कुलश्रेष् 
का ठगी की चपेट (.१८८० ); पन्नालाल का हास्यारणव ( १८८४ ); 
प्रतापनारायण मिश्र का कलिकोतुक रूपक (१८८६) राधाचरण गोस्वामी 
का बूढ़े मुँह मुहात्ते ( १८८७ ) रामशरण शमों का अपूर्व रहस्य 
(१८८८); राधाचरण का तन, मन, धन गोसाँर जी के अपंण (१८५०) 
तथा भंगतरंग (१८९२); माधव प्रसाद का हास्याणव का एक भाण (१८९१); 
किशोरीलाल गोस्वामी का चौपट चपेट (१८६१); गोपालराम गहमरी 
का दादा ओर में (१८७३) तथा जैसे को तैसा (१); नवलसिंह चौधरी 
का वेश्या नाटक (१८७३); वचनेश मिश्र का हास्य (१८८३); विजयानंद 
का महा अंधेर नगरी (१८७२); देवदत्त शमों का अति अंधेर नगरी 
(१८८५); राघाकान्त लाल का देसी कुत्ता विलायती बोल (१८६८) ओर 
बलदेव प्रसाद मिश्र का लललाबाबू (१९००) । 
इन प्रहसनों के विषय हें--वेश्या वृत्ति का परिणाम, बेश्या 
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गामी का दुखी जीवन और सती पत्नी की असहायता, धार्मिक पाखण्ड 
ओर उसके द्वारा समाज की ह्वानि तथा श्रनीति पूर्ण आचार क। बुरा 
परिणाम । बालकृष्ण का जेसा काम वेसा परिणाम, प्रताप नारायण का 
कलिकोतुक रूपक एवं किशोरोलाल का चोपट चपेट तीनों एक ही प्रकार 
के प्रहसन हैं| इनका विषय ओर उसका प्रतिपादन भी एक्र ही जैसा है । 
राधाचरण जी के प्रहसन ओरों की अपेक्षा अधिक नूतनता के द्योतक 
एवं मनोरंजक हें परन्तु उच्चकोटि का व्यंग्य उनमें भी नहीं है । भारतेन्दु: 
के प्रहसन इनके समक्ष कहीं उच्च हें। आलोच्य नाटकों के विषय तो 
परिहास के लिए उपयुक्त हैं परन्तु परिस्थिति, आचार-विचार का हास्य 
उनमें कम है । श्लिष्ट शब्दों अथवा अनहोने नामों द्वारा हास्य का व्यर्थ 
प्रयत्न इनके प्रधान लक्षण है । 

इन प्रहसनों की सब से बड़ी विशेषता यह है कि उस युग की राज- 
नीतिक, सामाजिक और धार्मिक चिंताधारा के ये रूच्चे प्रतिनिधि हें । 

उपरोक्त मोलिक धाराओं के अतिरिक्त भारतेन्दु द्वारा प्रतिपादित 
अनुवाद ओर रूपान्तर नाटकों को परम्परा इस युग में भी अक्षुण्ण 
बनो रही । ह 

अनुवादों में प्रधानता संस्कत, अंगरेज़ी ओर बँगला नाटकों के 
अनुवादों की थी । 


संस्कृत-अनुवाद 
संस्कत के प्रायः सभी अच्छे अच्छे नाटकों के अनुवाद इस युग 
में प्रस्तुत किए गए। भवभूति के उत्तरराम-चरित का अनुवाद क्रमशः 
देवदत्त तिवारी ( १८७१ ), नंदलाल विश्वनाथ दूबे ( १८८६) और 
लाला सीताराम ने ( १८९७ ) किया; मालती-माधव का अनुवाद लाला 
शालिग्राम ने ( १८८१ ) और सीताराम ने (१८६८) किया; महावीर-चरित 
का अनुवाद केवल लाला सीताराम ने ( ९८८७ ) किया | कालिदास का 


भारतेन्दु के समकालीन और हिन्दी नाटक साहित्य... ... टश्‌ 


शकुन्तला ( १९०२ ) ज्वालाप्रसाद मिश्र के हाथों में पड़ कर अपने सारे 
सोंदर्य को नष्ट कर बैठा । प्रस्तावना में तो मिश्र जी ने उसे अपना ही 
रचा हुआ बता डाला । ओर उसका पद्म तो जैसे बिलकुल आभा ही 
खो बेठा । नंदलाल विश्वनाथ दूबे का अनुवाद ( १८८८ ) इनसे अच्छा 
हे । ला० सीताराम ने सन्‌ १८६८ में मालविकास्निमित्र का सुन्दर अनु- 
बाद किया। पग्रबोधचन्द्रोदय के भी इस युग में दो अनुवाद हुए--पं० 
शीतला प्रसाद द्वारा १८७6 में और अयोध्या प्रसाद चोधरी द्वारा १८८५ 
में | वेणी संहार का अनुवाद अंबिकादत्त व्यास ने (१) ओर ज्वाला 
प्रसाद मिश्र ने (१८७७) किया। ये दोनों सफल अनुवाद हें । मृच्छकटिक 
के कई अनुवाद हुए--गदाधर भट्ट का ( (८८० ), दयालसिंह ठाकुर का 
( ? ), दामोदर शास्त्री का (? ), बालकष्ण भट्ट का (१ ) ओर लाला 
सीताराम का ( १८७६६ )। रत्नावली का अनुवाद देवदत्त तिवारी ने १८- 
७२ में, रामेश्वर भट्ट ने १८९५ में ओर बालमुकुन्द गुप्त ने ९१८6८ में 
(परिवधित संस्करण) किया। इन अनुवादों में गुप्तजी का अनुवाद सब 
से अच्छा है । | 

इनके अतिरिक्त ला० सीताराम ने नागानंद का भी अनुवाद 
( १९८० ) किया | इन अनुवादकों में से नंदलाल विश्वनाथ दुबे ने यह 
भी प्रयत्न किया कि संस्कृत छंदों को हिन्दी में अपनाया जाय । संस्कृत 
नाटकों में सब्र प्रिय भवभूति के नाटक रहे | 

बंगला अनुवाद 

सब से पहले हिन्दी-प्रदीप में माइकेल मधूमदन दत्त के पद्मावती 
ओर शार्मिष्ठा का अनुवाद क्रमशः सन्‌ १८७८ ओर ९८८० में निकला । 
यह अनुवाद कुछ दिनों तक चलते रहे परन्तु पुर्ण अनुवाद पत्र में 
प्रकाशित नहीं हुआ । अनुवादक या लेखक का नाम प्रायः पत्र के किसी 
अंक में भो नहीं दिया जाता था। अतणब यही प्रतीत होता हे कि दोनों 


द६्‌ हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


धशीय अनुवाद भट्ट जो के दी थे। धनंजय भट्ट की भूमिकाश्रों 
से भी यही प्रगट होता है। परन्तु शर्मिष्ठा का अनुवाद्‌ श्री राम चरण 
शुक्त ने किया था जैसा कि बाबू ब्रज स्त्नदास ने लिखा हे ।# 

परन्तु ये अपूर्ण अनुवाद हें अतएवं इनके सम्बन्ध में अधिक 
नहीं कहा जा सकता । 

इनके अ ते रक्त गाज़ीपुर के वक्नील उद्तिनारायणु लाल ने 
भ्रश्र॒ मती नाटक ( १८९५ ) एवं सनमोहन बसु कृत सती नाटक का 
( १८८6 ) अनुवाद कया । दोनों अनुवाद अच्छे हें परन्तु पहले 
नाटक की अपेज्ञा दूसरा नाटक उत्कृष्ट है । इनके एक और 
नाटक दीप-निर्वाण का भी उल्लेख है | संभव है यह भी किसी नाटक 
का अनुवाद ही हा । 

बाबू रामकष्ण वर्मो ने तीन नाटकों के बहुत ही सुन्दर अनुवाद 
किए-- राज किशोर दे कृत पद्मावती ( १८८६ ), माइकेल मवूसूदन कृत 
कृष्णुकुमारी ( १८८६८ ) ओर द्वारिका नाथ गांगुली कत वीरनारी 
(१८९८) । शिवनंदन त्रिपाठी ने १८९६ में नवाब सिराजुद्देला ( लक्ष्मी 
नारायण चक्रवर्ती कृत ) का अनुवाद प्रकाशित किया। ज्योतीन्द्रनाथ 
ठाकुर के सरोजिनी नाटक के भी दो अनुवाद प्रकाशित हुए--एक सन्‌ 
१८८९ में चर्च मिशन यंत्रालय प्रयाग से निकला था ओर दूसरा पं० 
केशवप्रसाद मिश्र का १९०२ में भारत-जीवन प्रेस से प्रकाशित हुआ । 
मिश्र जी का अनुवाद मोलिक नाटक का आनन्द देता है। पद्म अंश 
के अनुवाद में अवश्य थोड़ी शिथिलता है । गणेश दत्त कृत एक 
सरोजिनी नाटक का उल्लेख भारतेन्दु ने अपनी सूची में किया है परन्तु 
निश्चित नहीं यह सरोजिनी अनुवाद है अथवा मोंलिक | 

बंगला के दो प्रहसनों के अनुवाद भी इस काल में हुए | गोकुल- 
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चंद ने बूड़ो शालिकेर बाहन का अनुवाद बूढ़े मुं ह मुहासे लोग देखे तमासे 
के नाम से किया ओर ब्रजनाथ शो ने माइकेल मधूसूदन के एईं कि 
बोले सभ्यता का अनुवाद क्‍या इसी को सम्यता कहते हैं ( ९८८७ , 
भारत जीवन प्रेस से प्रकाशित कराया। राधाचरण गोस्वामी द्वारा 
लिखित बूढ़े मेँ ह मुहाँसे ( १८८७ ) भी भ्रसिद्ध हे । निश्चय नहीं कि यह्‌ 
मोलिक है अथवा बंगला के प्रहसन का रूपान्तर । 
पं० केशवराम भट्ट ने शरत और सरोजिनी के आधार पर सज्जाद- 
संबुल ( १८७७ ) ओर सुरेन्द्र-विनोदिनी के आधार पर शमशाद-सौसन 
( १८८० ) की रचना को । सजाद-संबुल में सज्जाद ओर संबुल के प्रेम 
की कथा है । नायक ओर नायिका दोनों मुसलमान हैं। प्रगतिशील 
दृष्टिकोण के सुसंस्कत व्यक्ति हैं, समाज के अनावश्यक बंधनों को 
तोड़ फेंकने के पक्तपाती हैं । इस नाटक की भाषा बड़ी सुन्दर और.रसीली 
है यद्यपि उद्‌ प्रधान है ओर विषय के बहुत ह्वी उपयुक्त है। शमशाद- 
सोसन में रो (२००) महाशय एक ज्वाइंट मजिस्ट्रेट हें। वह बदमिजाज 
सिविलियन ब्रिटिश नोौकरशाही का अच्छा नमूना है जो अपने को विजयी 
देश का बताकर भारत को घृणा की दृष्टि से देखता है ओर न्याय- 
अन्याय का भेद भाव न कर मनमानी करने में नहीं हिचकता। 
शमशाद भी एक वीर, शिक्षित, राष्ट्रपप्रेमी ओर निर्भीक युवक की भाँति 
उस का मुकाबला करता हे । उससे तत्कालीन राजनीतिक ओर 
सामाजिक ज।ग्ृति का अच्छा परिचय मिलता हे ।+ 
ये दोनों रूपान्तरित नाटक हिन्दी में भारतेन्दु-काल में बहुत 
अच्छे निकले और इन्होंने भारतेन्दु की रूपान्तरित धारा का प्रवाह 
टूटने नहीं दिया | इसी सम्बन्ध में एक तीसरा नाटक ओर उल्लेखनीय 
है ओर वह हे प्रभास-मिलन ( १८८6 )। इसके ऊपर दुगों प्रसाद मिश्र 
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हा नाम हे परन्तु अन्दर उन्होंने कहा हे कि पुस्तक बंगभाषा के प्रभास- 
ज्ञ का हिन्दी रूपान्तर है ओर इनका सारा श्रेय मधूसूदन लाल को है । 
।नका कथन इस का द्योतक है कि मिश्र जी केवल निमित्त मात्र हैं। 
कुछ भी हो ये तीनों रूपान्तरित नाटक कला ओर साहित्य की दृष्टि से 
उत्कृष्ट कोटि के हैं । 
अंगरेजी अनुवाद 

अंगरेजी के कुद्ध न.टकों का अनुवाद भी इस काल में हुआ। 
इसमें कोई आश्वय की बात नहीं कि अंगरेजन्ी लेखकों में अनुवदकों 
का प्रिय रचनाकार शेक्सपियर रहा। 

सब से पहले तोताराम जी ने १८७6 में जोज्ञेफ एडीसन के 
(29800 का केटो क#तान्त के नाम से अनुवाद किया । अनुवाद के 
सम्बन्ध में कुछ नहीं कहा जा सकता क्‍योंकि पुस्तक अप्राप्य हे । 
शेक्सपियर का १(७7००७7४ ० ५७४०७ अनुवादकों का प्रिय नाटक 
रहा । उसके कई अनुवाद हुए । बालेश्वर प्रसाद ओर दयल 
सिंह ठाकुर ने वेनिस का सोदागर नाम से इसका उल्था किया । 
कब ओर केसा ? कुछ नहीं कहा जा सकता । सन्‌ १८८८ में 
जबलपुर की आयो नामक महिला ने वेनिस्त नगर का व्यापारी नाम से 
इसका अविकल अनुवाद किया | यह अनुवाद गद्य ओर पद्म दोनों में 
है तथा अनुवादिका को इसमें पूरी सफलता मिली है । शेक्सपियर के 
अन्य नाटकों में से रतनचन्द जी ने (07700ए ० 77075 का अ्रम- 
जालक के नाम से सन्‌ १८८७ में एक अनुवाद किया। यह स्तंत्र अनु- 
वाद हे ओर अनुवादक ने मूल कथा-बस्तु को सुरक्षित रखते हुए उसे 
भारतीय वातावरण प्रदान किया है। जयपुर के पुरोहित गोपीनाथ ने 
38 ४०प ॥/086 76 और 07700 000/७ का अनुवाद मन भावन 
( १८९६ ) और प्रेमलीला ( १८६७७ ) के नाम से किया। पुरोहित जी 
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के दोनों अनुब[द मूल के अधिक अनुकूल छझै। शेक्सपियर के |(७०- 
७७४४ का अनुवाद * प्र मघन! जी के भाई मसथुराप्रसाद उपाध्याय ने 
साहसेन्द्र ध्षाहस के नाम से १८४३ में किया। यह भी स्वतंत्र अनुवाद 
है ओर कथानक को भारतीय आवरण दे देने का प्रयोग है । सन्‌ 
५६०३ में जयपुर मेडिकल डिपाटमेंट के सेकिंड क्लर्क पं> बद्री नारायण 
बी० ए० ने ॥(78 ],097 का अनुवाद किया | यह अनुवाद सब गगठ्य 
में है । भाषा साफ़ और सुथरी हे परन्तु कहीं कहीं भावों को सममने 
में कठिनता होती है । 


नाटक साहित्य का कलात्मक विकास 


भारतेन्दु काल के अनुवादित एवं रूपान्तरित नाटक साहित्य 
में से किसी का काई स्पष्ट प्रभाव नाटक-सजन एवं उसके विकास पर 
नहीं पड़ा। संस्क्रत के नाटकों के अनुवादों ने केवल प्राचीन नाटक- 
साहित्य को पढ़े लिखों में जानकारी होने का ही कार्य किया। अंगरेजी 
के अनुवाद ओर रूपान्तर भी संख्या की श्रोवृद्धि में सहायक रहे । 
वास्तव में यदि देखा जाय ता उनके यथातथ्य सुन्दर अनुवाद हुए भी 
नहीं । १७०४ तक अंगरेज़ी का पठन-पाठन इतना अधिक हो जाने पर 
भी अंगरेज़ी अनुवादों का अभःव एक आश्चये-जनक सत्य है । बँगला 
ने एक दो नाटकों रे लिखने में कुछ अधिफ़ सहायता को परन्तु पूर्ण 
रूप से इस भाषा साहित्य का भी कोई विशेष प्रभाव नहीं पड़ा । एक 
बात यह अवश्य दृष्टिगोचर होती है कि 8200० का पयोग बंगभाषा 
में गभोक' है ओर यही प्रयोग हमें हिन्दी के आरंभिऋ नाटकों में 
मिलता है । यद्यपि “गर्भाक' मूल में संस्कृत का शब्द है परन्तु उसका 
प्रयोग संस्कत नाट्य शास्र के अनुसार वर्जित विषयों अथवा उसी के 
समान मूल कथानक से संबंधित परन्तु रस-निष्पत्ति में बाघक, कार्य- 
व्यापार को बताने के कारण होता है । बँगला ओर हिन्दी में इसका 
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प्रयोग संस्क्रृत के अनुसार नहीं है । अतएवं संभव है हिन्दी पर यह 
प्रभाव बंगला का ही पड़ा हो। आगे चलकर इसका चलन उठ गया । 


कथानक 


आलोच्य काल की मूल प्रेरणा उसकी मोलिक चिंता-धारायें 
ही हैं और उन्हीं से नाटक-साहित्य के कलात्मक विकास पर प्रकाश 
पड़ता है । ,भारतन्दु की अपेक्षा उनके समकालीन लेखकों की विचारों 
की बहुमुखी धारा स्पष्ट है। नये नये विषयों का समावेश बढ़ती हुईं जन- 
जागृति में आवश्यक भी था ओर स्वाभाविक भी। इन नूतन प्ररणाओं 
को लेकर उनके प्रतिपादन की शेली में भी पर्योप्र विकास हुआ | 

नाटककारों में से अधिकांश लेखकों की केवल एक-एक ही 
रचना है ओर वही उनकी प्रतिभा का आदि और अंतिम उदाहरण 
है | फिर भी हम देखते हे कि थोड़े से दिनों तक संस्कृत के मंगलाचरण 
ओर प्रस्तावना तथा भरत-वाक्य वाला रूप चला पर आगे वह बंद 
होगया । विशेषकर समस्या-प्रधान नाटकों में कुछ को छोड़कर लेखक 
अपने नाटकों क। आरंभ एकदम करने लग गये। अंकों ओर दृश्यों 
में कथा-वस्तु का विभाजन कर उन्होंने क्ार्य-व्यापार, स्थान ओर समय 
के त्रिसमनन्‍्वय को दृढ़ रूप दिया। जिनमें यह नहीं हो पाया उन्हीं के 
नाटकों में शिथिलता और ढीलापन आ गया जिसके कारण वे अरुचि- 
कर प्रतीत हाने लगे। बालकृष्ण भट्ट का दमयन्ती-स्वय॑वर, श्रीनिवास- 
दास का संयोगिता-स्वयंवर, खडग बहादुर मल्ल की हरतालिका, राधा- 
ऋष्णदास की दुखिनीबाला, लाला शालिग्राम के प्रायः सभी नाटक आदि 
कथा-वस्तु के विकास की दृष्टि से बहुत ही शिथिल हैं। यद्यपि संवाद की 
इष्टि से दमयन्ती-स्वयंवर एक अनुपम नाटक है। इनके विपरीत रणधीर- 
अम-मोहिनी, महाराणा ग्रताप, अमरसिंह राठोर, प्रताप नारायण का 
भारत-दुर्दशा, नाट्य-संभव, नंदविदा आदि नाटकों की कथा वस्तु का 
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विकास बहुत कलात्मक है। मयंकमंजरी और चन्द्रकला-भानुछुमार के 
कविता-बाहुल्‍लय ओर लंबे भाषणों पर यदि ध्यान न दिया जाय तो वे 
भी मध्यम कोटि में आ सकते हैं । भाषणों की लंबाई छोड़कर कन्हैया- 
जाल का अंजनासुन्दरी नाटक भी उल्लेख योग्य दे। प्रभुलाल के द्रीपदी- 
वस्रहरण के विषय में भी यही कद्दा जा सकता हे । 

कथावस्तु जटिल नहीं हो पाई है । सरल होने के कारण सुगमता 
से समम में आ जाती हे । 


पात्र 


पात्रों में प्रत्येक प्रकार के मनुष्यों का प्रवेश हुआ। पौराशिक 
नाटक-धारा में ऋषि ओर मुनि, देवी-देवता सभी प्रकार के पात्र नाटकों 
के नायक-नायिका एवं प्रमुख, गोण पात्र बने। मानुषिक पात्रों की 
अवश्य प्रधानता रही । राजा, प्रजा, मंत्री, नेता, वेश्यागामी, सुधारक, 
शिक्षित, अशिक्षित, मुख, बुद्धिमान, धर्मो, विधर्मा, सभी प्रकार के 
मानवों के चरित्र अंकित किए गए | धमं, अर्थ, काम और मोक्ष प्राप्ति 
बाला जीवन का उद्देश्य इस युग में न रहा । हमारी परिस्थितियों 
के अनुकूल जैसे वातावरण में जिस पात्र की आवश्यकता हुईं लेखक ने 
उसी के अनुकूल समाज-भंडार में से उसे निकाल कर खड़ा कर दिया । 

ऐतिहासिक पात्रों के चरित्र तो सफलतापूबंक अद्वित हुए ही 
अन्य मानवी धघरित्रों का चित्रण भी अच्छा हुआ | पुरुषों में रणधीर, 
चेगु, भागुरायण ( दमयन्ती-स्वयंवर में ) आदि सफल चरित्र हैं। श्ल्रियों 
ओें अपने स्वतंत्र व्यक्तित्व की कमी हे। युगों से पराधीन नारी अपने 
अधीनता के भाव से विद्रोह करने में प्रयन्न-शील नहीं हुईं। उसे इसका 
ज्ञान भी नहीं हो पाया | अतएव सभी श्ष्रियों में प्राचीन परम्परा-जन्य 
कुलीनता और सौम्यता है या फिर बिलकुल निलेजता और फूहड़पन है। 
गोकुलचन्द की स्री जानकी (तन मन घन गोप्ताई' जी के भ्र्पन में) जैसी 
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स्त्री केवल अपवाद-स्वरूप हे । यदि परक्रीया का रूप देखना हो तो 
कलिकोतुक रूपक की स्यामा प्रस्तुत हे । 

सब मिलाकर यह कहा जा सकता है कि मनुष्य को मनुष्य पद 
पर बैठाने का प्रयत्न किया गया है ! उसे अपनो बुद्धि और ज्ञान के 
आधार पर चारों ओर देखकर कारय करने की प्र रणा हे, केवल देव- 
ताओं ओर अतिमानुषी पात्रों की ओर मुखापेक्षी होने की आवश्यकता 
नहीं । पोप-लीलाओं से निकाल कर, समाज का पुनर्तेंगटन और जातीय 
विकास इन चरित्रों का प्रधान लक्षण है क्योंकि उन्हें आत्म-विश्वास 
ओर अपने को पहचानने की प्रेरणा दी गई है। 

चरित्र-चित्रण में केवल एक भारी दोष रह गया है और यह यह 
है कि कहों भी नाटककार अपने व्यक्तित्व को पात्र से अलग नहीं कर 
पाया है । 

संवाद 

वातोलाप और भाव बिचारों के व्यज्ञित करने की सभी शेलियों 
का समावेश इन नाटकों में हे । 'स्वरगत” की भी भरमार है, लम्बे-चोड़े 
व्याख्यान भी हैं, तके पूर्ण वाक्‍यों की भी कमी नहीं। व्यंग्य और 
शिष्टता भी उनमें मिलेगी | भाषा की सजीवता ओर उसकी शक्ति का 
दर्शन इस युग के नाठकों में अच्छा मिलता हे । आरम्भ में खड़ी बोली 
ओर त्रजभाषा का मिश्रण मो दिखाई पड़ता है । उद्धव बशीठ जैसे नाटक 
में ब्रज्न-भाषा की ही प्रधानता ह परन्तु प्रव्नत्ति यही है कि खड़ी बोली 
का स्वच्छ ओर परिमाजित रूप व्यवह्ृत किया जाय | समस्याओं के 
सुलकाने ओर हृदय-भावनाओं को प्रकट करने में सरल हिन्दी का प्रयोग 
बांहनीय ही है । नोकरों चाकरों से अथवा किसी स्थान विशेष 
के पात्रों से स्थानीय रंग देने के कारण उन्हीं की बोल चाल की भाषा 
का व्यवहार भी कुछ नाटक-लेखकों ने किया है। ऐसा करने से. 
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उसमें स्वाभ[विकता भी आ गई हे और एकरसता भी मिट गई है । 

भाषा पात्र और समय तथा स्थान के अनुकूल है । कुछ 
उदाहरण उस समय के संवादों के देखिए--- 

रणुधीर-प्रेम मोहिनी ( सन्‌ १८७७ ) से-- 

[ रणधीर, प्रममोहिनी और उसकी सखी मालती एक साथ हैं । 
पहली मुलाकात है । बुता देकर मालती को भागना चाहते देखकर ] 

प्रे० मो०--तो क्या मुझ को अ्रकेली छोड़ जायगी १ 

मालती--अ्र केला क्यों ? तुम्हारा रखवाला तुम्हारे पास है । 

( भाग गई ) 

रणधीर--( उसके जाते जाते ) क्‍यों कूठी श्रास बंघाती हो ? पर्ब॑त 
पर कुवा खोदने से कहीं जल निकला है ! 

प्रेम०--वहाँ सोत नहीं, पर करने का जल मिलेगा । 

रण०--परन्तु काले कंत्रल पर दूसरा रंग ते नहीं चढ़ता । 

प्रेम ०---देखो, ममीरा के लगते ही उसका रंग पलट जाता है। 

रण ० --जैसे चकोर को चन्द्रमा देखे बिना मद नहीं आता तैसे श्रच्छे 
मनुष्य भी पराये धन से सदा बचते हैं । 

प्रेम०--परन्तु चक्ोर चन्द्रमा को सूर्य समक कर दूर भागे तो दोष 
किस का ! 


रण ०--चकोर का | 
( प्रेम ने ईंस कर सिर नीचा कर लिया ) 
रण ०-- मन में ). . ....... « « | (प्रगट ) मैं 


तुम्हारी पहेली का ग्रर्थ समझ गया पर इससे पहले मुक को तुम्दारी प्रीति 
का प्रमाण मिलना चाहिए | 

प्रेम० --सहृंदय मनुष्य को तो उसका हृदय ही प्रमाण था पर आप 
इसके प्रमाण में अपनी अ्रंगुली की अ्रँगूठी देखिये । 

. रण ०--(( अ्रमूठी देखकर, मन में )...... .<-( प्रकट ) बात बनाने 
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में पुरुषों की श्रपेक्षा ज्री स्वभाव से चतुर होती है। 

प्रेम०--( उदास द्ोकर )--क््यों जी पारस लोहे को सोना बनाता 
है पर लोहा पारस को छोड़कर चकमक पत्थर से क्यों प्रीति करता है ! 

रण ०--ये उसका स्वभाव है। 

प्रेम०--दाय | देव ने सब के सुभाव उलटे बनाये हैं । देखो सूर्य 
की गरम किरणों से कोमल कमल का खिलना और चन्द्रमा की कोमल 
किरणों से चन्द्रकान्तमणि का पिघलना सब तरह उलया दिखाई देता है। 

रण ०--ये ईश्वर की शक्ति है । 

प्रेम --तो उसी शक्ति से सूयंमुखी का सूर्य पर मोद्दित होना समझो [ 

रण ०--( मन में ) इसकी कल्नलता सी वाणी से प्रम सुगन्धित 
पुष्प तो ज़रूर भड़ते हैं, परन्तु इसके आगे से इटकर इसकी परीक्षा लेनी 
चाहिए | ( प्रगट ) ऐसी बातों से तो कामी पुरुष मोद्दित द्वोते हैं | मेरे ऊपर 
तुम्दारा मोहिनी मंत्र नहीं चल सकता । 

( कुछ आगे बढ़कर एक वृक्ष की ओट में छिप गया ) 

कलि कोतुक रूपक ( सन्‌ १८८६ ) से-- 

[ नाटक के नायक ओर कलिकाल के प्रतिनिधि भले मानस 
किशोरीदास जो पत्नी को छोड़कर लशकरीजान से प्रेम करते हैं. अपने 
उद्‌-भक्त मित्र शह्सडरलाल और बिगड़ल देद्ाती चंडीदत्त तथा 
अंगरेज़ीबाज मित्र माया दास के साथ ] 

कि०--हाँ मु शी जी अब फरमाइए क्या कहते थे ! 

शं०--......( धोती से बोतल निकाल के ) यहद्वी कहना था । कद्दौ ! 
आर सब मुआञमिला तैयार है न ! | 

कि०---8ो तो मीर साइबर चार ह्वी बजे'रख गए थे। ज़रा गरम करना है | 

( नेपथ्य से मांस की रकात्री लाता है ) 
चँ०--फिर का कूखमारै का देर कर थौ। 
कि०--सिर्फ उन्हीं की देर है ( नेपध्य में छड़ों का शब्द सुन के ) 
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लीजिए अदह्य | तन में जान आरा गई फिर पाँव कौ आ्राइट सुन कर | यार | 
दो तो खुशनसीब । 
( लशकरीजान ओर नब्बू का प्रवेश ) 
ल०---कोन खुशनसीब है बेटा ! 
शं०---बस, “लब पर है जिसके जाम बगल में हबीब है। 
उसके सिवा भी और कोई खुशनसीब है ॥ 
सब्न--यह इन के बेटा बोले | इ ! इ ! द ६ ! 
चं०--तो फिर श्रम विलम्ब केहि काज !” 
ल्०--इस भेँँदुए की गँवारी बोली न गई | 
सं ०---तौ का | हम तुझक आहिन ! 
शं०--क्या साइब ! हम लोग तुरुक हैं जो उदू बोलते हैं ! 
चं०--उदूं छिनारि कै बोलैया सब सार तुरके आइईी । 
( सब हँसते हँ--शंकर लज्जित द्वोता दै ) 
कि०--तो भाई किवाड़े बन्द करो अरब देर नाइक है | 
न०--मैं हजुर लगाता आया हूँ । 
सब--द द इ सदा से... ...(सबत्र कई बार खाते पीते और बहकते हें) 
ल०--(अपने पात्र में चंडी को पिला के) अ्रब तो बचा तुरुक हुए १ 
चं०--ई त्रिटिया | इस तुरुक, हमार पुरखा तुरुक ! कोन्‍्यो सारे का 
मिले कहाँ ! 
कि०--क्यों जान सादइत्र | हम को नहीं ! 
ल०--तठुक को ? ( उपानह्‌ प्रद्दार ) यद है | ( सब हँसते हैं ) 
कि०--अश्रहद्य द्वा! खोपड़ी तर हो गई | पुरखे तर गए. | ( लिपट 
के ) अजब लुत्फ है यार की जूतियों का ।? 
शं०--मैं मुश्तइक हूँ प्यार की--- 
ल०---«“जूतियों का?---तो ले ( प्रह्मर, सब इँसते हैं ) 
मा०--भई सच तो यद्द है कि इस का सा मज़ा किसी में नहीं । 


+की 
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अगरचे हम 0४708 हैं; खुदा ओर नक बैकुण्ठ वगैहर को नहीं मानते 
सिफ लोगों के दिखलाने को चंद बातें हिन्दुओं की सी रखते हैं, पर इस वक्त 
सच्चे जी से कहते हैं | श्रगर इस जिन्दगी में या मरने के बाद कहीं कोई 
मज़ की हालत हे, बैकुण्ठ, मुक्तिया 6०४४० जो कहो इसी ५ए7९ 
में हे । ओर कुछ द्वो अपना तो )0000 यही है---9%86, तातंग्रार 0 ४७९: 
7677ए, 600770770ए ज्ा8 8509]] 69 । 

चन्द्रकला भानुकुमार ( सन्‌ १६०४ ) से--- 

[ भानुकुमार अपने मित्र प्रतापकुमार से नायिका-भेद पर 
वातोलाप कर रहे हैं | साथ में काव्य-रसिक सत्संगी शारंगधर भी है । | 

प्र<--लीजिये अरब आप पुरुषामिसार पढ़िये। 

श।ा०- ये पुरुषाभिसार कैसे पढ़न पावेंगे | अबै तो केवल शुक्लाभि- 
सारिका भई है, दिवसाभिसारिका, कृष्णामिसारिका, हरिताभिसारिका, 
ऋरुणाभिसारिका, पीतामिसारिका, होलिकाभिसारिका, दीपमालाभिसारिका 
पहिले हो जायेंगी तब तो पुरुष फटकन पा4वेंगे | ( द्वास्य ) 

भा०--नहीं भाई ! में इस लम्बी तालिका ह्दी को सुन कर घबरा 
गया । फिर पिता भी ज्ञषणमात्र में यहाँ पधारने वाले हैं । 

शा०--अच्छा ! तो और काहू समे “अमिसार की ठहरेगी ।” 

( द्वास्य ) 

प्र०--( गाम्मीय॑ से ) देखो | काव्य कैसे आनन्द का पदार्थ है 
परन्तु शोक है कि अरसिकों का दल उस पर भाँति-भाँति के वार किया 
करता है | कोई कद्दतां है कवि वातुल होते हैं। कोई कद्ठता है कि कवि 
कामुक होते हैं। कोई कहता है कि काव्य पढ़ने से काम-चेष्टा प्रबल होती! 
है। हा | कैसे निमू'ल अ्रपवाद हैं। मेरी समझ में तो कवि वही द्वो सकता 
है जो मर्मदशी है और मम्मंदशी द्वी तो धर्मश धर्मोपदेशक द्वो सकते हैं ।' 
हाँ इतना मैं श्रवश्य स्वीकार करूँगा कि कतिपय श्रुगार रस के कवियों 
ने कभी-कभी श्रौचित्य की सीमा का उल्लंघन कर डाला है तथापि वे लोग 
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भी विद्वान बा _तत्त्वदशी' नहीं कहे जा सकते जो नायिकामेद के विमल 
कुसुमाकर की जड़ दी कायना चादते हैं। समझदार के लिए नायिकामेद 
सांसारिक जनों को रुचने वाले प्रकरणों के व्याज से विनोद का हेतु और 
उत्रासना का उत्कृष्ट सह्दायक है। अब दुव्यंसनी लोग नायिका-मेद से वा 
शृ गार रस के किसी काव्य से काम-वासना का सेवन करने लगै' तो वह 
उनकी अपवित्रशीलता का दोष है काव्य का नहीं |... . . 

मित्र ०--कदापि नहीं; कदापि नहीं । 

शा०--अश्रजी दोस देनवारे आपु ही जड़ और रूखे होय हैं | वे 
विचारे कद्दा जानें कविता को रस, 

जे साहित्य संगीत के जानत भेद न कुच्छ । 
वे जन परे बैल हैं त्रिना सींग अरु पुछ ॥ (अ्रतिद्ास्य ) 

भा०- इसमें सन्देह नहीं है और तुम्हारा दोहा भी बड़ा बाँका है। 

शा०--जैसे देव, वैसी स्तुति । भला अरसिक लोगों की स्तुति में 
हम बढ़िया छन्द क्यों रचें ! जैसे वे तैसोई हमारो 'कुच्छ” 'पुज्छ? वारो दोहा | 

( हास्य ) 

इन नाटकों में खटकने वाली चीज़ उच्चकोटि के गीति-काव्य का 
अभाव है । भारतेन्दु सुन्दर गीतों द्वारा इस ओर पथ प्रदर्शन का कार्य 
कर गए थे परन्तु समम में नहीं आता उनके समकालीन लेखकों ने 
इस ओर गम्मीरतापूर्वक ध्यान क्‍यों नहीं दिया। सम्भवतः इसके कई 
कारण थे--रीतिकाल को प्रतिक्रिया, जिसमें कविता के बाहुलय की चरम- 
सीमा पहुँच चुकी थी और जिसमें क्ृत्रिमता का समावेश हो गया था 
अब गद्य के सम्यक विकास में दिखाई दे रही थी। कवियों को त्रजभाषा 
का मोह भी बना था और ब्रजभाषा शास्त्रीय बन्धन में इतनी बँध चुकी 
थी कि उसमें स्वच्छुन्द गीति-काठ्य का सजन असम्भव था; अथवा 
अँगरेज़ी सरकार की.उद्‌-पक्षपात की नीति ने मुसलमान गायकों में -- 
जो प्राचीन संगीता परम्परओं और गायकियों के प्रतिनिधि थे--हिन्दी 
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गीतों से उदासीनता उत्पन्न कर उन्हें ग़ज़लों का प्रेमी बना दिया जिसके 
कारण गीत लिखने वालों को प्रोत्साहन न मिला । संगीत विद्या का 
जेश्याओं का जीवन-यापन का एक साधन बन जाना भी एक कारण था 
क्योंकि प्रतिष्ठित मध्यम वर्ग इसे उपेक्षा की दृष्टि से देखने लगा था । 
संगीत कल! के स्थान से गिर कर बाजारू वस्तु बन चुका था और 
गीति काव्य की रचना स्वतः ऐसी अवस्था में उत्तेजना-अ्रद नहीं थी । 


उपसंहार 


इस काल के साहित्य से पता चलता हे यद्यपि प्रेम-प्रधान 
नाटकों में कुछ लेखक श'गार उपवन की कुरमुटों में ही आनंद लेने के 
पक्षपाती थे संभवतः रीतिकाल का प्रभाव अभी तक मिट नहीं गया 
था परन्तु यह दशा पूवोर्ध में ही अधिक थी | उत्तराधे के लेखकों ने, 
विशेषकर जो कवि नहीं थे. संकुचित प्रेम-क्रीड़ास्थली को छोड़कर देश 
और जाति की समस्‍या के विशाल अ्रांगण में प्रवेश किया। देवी देव- 
ताओं और शाख्रोक्त नायक-नायिकाओं के सीमित क्षेत्र से वे मानवता 
के नवीन रूप और आदर्श को प्रतिष्ठा की ओर अग्रसर हुए। आँख 
खोलकर उन्होंने देखा उनके सामने ए. संधर्षपूर्ण संसार अपने कठोर 
सत्य का प्रदर्शन कर रहा है और यदि उन्हें अपना अस्तित्व बनाये 
रखना है तो उन्हें अपने चेतन-जगत के समीप आने की आवश्यकता 
है । राष्ट्रीय और समस्या-प्रधान नाटकों की बहु संख्या इसी नूतन चेतना 
का प्रमाण * । जैसे जैसे काँग्रेस जैसी राष्ट्रीय संस्थाओं का प्रभाव बढ़ता 
गया वैसे ही वैसे आत॑ जनता भी अपनी विद्रोही भावनाओं का प्रदशन 
करती गई । यह १८५७ तक की उन क्रान्तियों का प्रभाव था जो बाह्य 
रूप में समाप्र हो चुकी थीं परन्तु राख के अन्दर अन्दर जिनके अंगारे 
घधघक रहे थे । 

इस काल के लेखकों में जो उपदेशक बनने को भ्रवृत्ति दिखाई 
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पड़त ; हे बह भी इस आन्तरिक ५रणा का परिणाम है कला-हीनता की 
द्योतक नहीं । समाज में दोष-चेतना द्वारा परिवर्तन कर वे उसे स्वस्थ 
बनाना चाहते थे जिससे भाव्री राष्ट्र की नींव सुट़ हो सके । अपनी 
इसी उतावली में प्रधान लेखकों ने कला की पूणंता की ओर ध्यान नहीं 
दिया केवल अपने संदेश को पहुँचाने में ही उन्होंने अपने कतंव्य की 
इतिश्री समझी । अन्यथा नाटक के लिए जिस प्रतिभा और ज्ञान तथा 
सामग्री की आवश्यकता थी वह सब उनके पास थी। यदि कमी थी तो 
स्थायी हिन्दी-रंगमंच की । कहीं इस काल में रंगमंच की स्थापना हो 
गई होती तो नाटकों के कलात्मक विकास का कुछ ओर ही रूप होता । 
बंगला का साहित्य इस मात्रा में हिन्दी से इसीलिए आगे बढ़ गया कि 
बँगला रंगमंच का निमाण हो चुका था। हिन्दी भाषा-भाषियों के प्रान्त 
में अनेक-पुखी सभ्यता ओर संस्कृति एवं बहु-भाषा प्रचार भी नाटक के 
सम्यक विकास में बाधक हुआ । बंगाल की स्थिति इस दृष्टि से भिन्न 
थी । गुजरात और मराठी प्रान्त भी इस दृष्टिकोण से अधिक भाग्य- 
शाली थे । फिर भी हिन्दी के नाटक-कोष को बिलकुल दि्वालिया नहीं 
कहा जा सकता । उसके उज्ज्वल रत्न किसी भी प्रान्तीय भाषा के सामने 


अपने प्रकाश में मंद नहीं पड़ते | 
नाख्थ-विधान में अनेक आवश्यक परिवतंन हुए। कथावस्तु के 


विषय के अतिरिक्त जिस पट पर उसकी कथा को सजाया गया उसमें 
अपनी ही निराली वहार थी। अंगरेजी सभ्यता के सम्पर्क ने पुराने 
लकड़ी के पाटों और जमीन के फशं से हमें उठाकर कुर्सियों पर ला 
बिठाया ओर हमारे नाटककार अंगरेजी ढंग के सजे हुए कमरों में अपने 
पात्रों का कार्य-डयापार दिखाने लगे। एक ही अंक में अनेक विभिन्न 
दृश्यों का समावेश इस नवीनता का मुख्य लक्षण था। पारसी रंगमंच 
ने इसमें बड़ी सहायता की; जीवन की प्रतिदिन की आवश्यकताओं ने 
इसमें सहयोग दिया | 
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गान विद्या और नृत्यकला को प्रोत्साहन मिला । यद्यपि इस लुप्त 
विद्या का प्रचार संभ्रांत घरानों में अभी नहीं हुआ था पर समाज में 
एक निश्चित वर्ग द्वारा अपनाया जाक र अपने विक्ृत ओर अशाल्लोय 
रूप में भी आगे चलकर यह बड़ा उपयोगी सिद्ध हुआ। पकड़े राग 
ओर रागनियों के पुनरुद्धार क। निमोण इसी भग्नावशेष पर किया गया 
यद्यपि रामलीला, रासलील। ओर सांगीत प्रणालियाँ अपने अपने ज्षेत्र 
में पहले जैसा ही कार्य करती रहीं ओर धामिक आचार प्रचार एवं 
मनोरंजन का साधन बनी रहीं। 

प्रश्न हो सकता है कि इतनी अशान्ति ओर आन्तरिक असंतोष 
के होने पर भी हिन्दी में कोई क्रान्तिकारी नाटक क्‍यों न बना ? इसका 
उत्तर जन-नायकों का संयम ओर सरकारी दमन नीति ही है। फिर 
भी यह काल हिन्दी नाटक साहित्य का स्वणंकाल था। 


प्रमुख लेखक 


बालकृष्ण भट्ट ( १८४४--१६१४ ) 

नाटक रचनाओं के सम्बन्ध में इतिहास-लेखकों में मतभेद है । 
बा० त्रजरत्नदास जी ने भट्ट जी द्वारा लिखित छु नाटक माने हें-... 
कलिराज की सभा, रेल का विकट खेल, बाल-विवाह, पद्मावती, शर्मिष्ठा और 
चन्द्रसेन । ( ए० १२८ ) 

माताप्रसाद जी ने अपनी पुस्तक में केवल 'शिक्तादान' का नाम 
दिया हे । 

भट्ट जी के सुपुत्र पं० धनञ्ञय भट्ट 'सरल' ने अपने पिता, द्वारा 
लिखित ओर स्वयं सम्पादित दमयन्ती-स्वयंवर नाटक ( प्र० का० १९४२ 
अगस्त ) के वक्तव्य में प० २ पर लिख। हे-- 

“भट्ट जी ने मह्गकवि भारति कृत 'किरात! और मद्ाकवि माघ कृत 
*शिशुपाल-वध” नामक काव्य-ग्रन्थों को भी नाटक रूप में लिखा दै। इनके 
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अतिरिक्त इन्होंने और भी नाटक लिखे हैं जिनके नाम ये हैं--- मच्छुकटिक, 
पद्मावती, शमिष्ठा, प्रथुचरित्र, आचारविडम्बन आदि | ये सब नाटक शअ्रभी 
तक अप्रकाशित हैं ।? 

साथ ह्वी साथ जुलाई सन्‌ १७४२ में 'सरल” जी ने भट्ट जी के 
दो नाटक और प्रकाशित किए--वेखु -संहार तथा जैसा काम वैसा परिणाम। 

इन सब सूचनाओं से यही निष्कषे निकलता है कि स्व० भट्ट 
जी ने सब मिलाकर ( प्रकाशित एवं श्रप्रकाशित ) १५ नाटक लिखे | 

कलिराज की सभा ओर रेल का विक्रट खेल नामक दोनों नाठकों 
के सम्बन्ध में धनंजय भट्ट का कहना है--- 

(कदाचित्‌ सन्‌ श्ट७२ ई० के लगभग “कलिराज की सपा? शीर्षक 
इनका पहला लेख भारतेन्दु जी की “कविवचनसुधा? में छा था। इसके 
उपरान्त 'रेल का विकट खेल, “स्वर्ग में सबरजेक्ट कमेटी! इत्यादि उनके कई 
लेख 'कविवचनसुधा” में निकले | उन सभी लेखों की प्रशंसा हुईं| इसके बाद 
उनके लेख “काशी पत्रिका?, 'बिहार-बंधु” आदि में भी निकलने लगे |?! 

इस उल्लेख से भी पता चलता है कि कलिराज की सभा और 
रेल का विकट खेल नाटक नहीं केवल लेख मात्र हैं और नाटकों की 
सूची में इन का नाम गलती से सम्मिलित कर दिया गया है । यदि ऐसा 
: है. तो भट्टजी के नाटकों की संख्या केबल १३ ही रह जातो है। इनमें 
से भी पद्मावती ओर शर्मिष्ठा बंगाली कबि माईकेल मधुसूदन दत्त के 
बंगला नाटकों के अनुवाद है. अतएवं उन पर अन्यत्र विचार किया 
जायगा | मृच्छुकटिक भी संस्कृत के प्रसिद्ध प्रन्थ का रूपान्तर प्रतीत 
होता है । किरात ओर शिशुपाल वध के नाटक रूप, पृथुचरित्र (इस नाटक 
का ही दूसरा नाम वेगु-संहार है। सन्‌ १६०८ में 'प्रदीप” की ३१वीं जिल्द 
में यद्द पथु-चरित्र के नाम से छपना शुरू हुआ ) ओर आचारपिडिम्बनः 


पै' भड्न-निबंधावली । 


१.२ हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


'घनंजय भट्ट के लेखानुस'र अभी अप्रकाशित हैं; चन्द्रसेन देखने में नहीं 
आया और शिक्षादान एवं जैसे को तैसा एक ही हैं। अतणत्र भट्टजी. की 
प्राप्य रचनायें केबल रह जाती हैं-- 

१. दमयन्ती स्वयंवर--इसका विज्ञापन. सन्‌ ९८६५ में हिन्दी- 
अदीप में निकला । इसके पश्चात्‌ सन्‌ १८६७ इं० में हिन्दीगप्रदीप में यह 
निकलना आरंभ हुआ ओर उसमें इसका नाम 'नल-दमयन्ती' नाटक 
है । सन्‌ १७६४२ में धनंजय भट्ट ने इसका संपादन कर दिन्‍्दी साहित्य 
सम्मेलन प्रयाग द्वारा प्रकाशित किया | 

यह दस अंक का नाटक है । आरंभ में नान्‍दी ओर फिर सूत्र- 
धार का प्रवेश हे। उसके वक्तव्य के बाद प्रस्तावना समाप्त होती है 
ओर प्रथम अंक का आरंभ होता है। पाँचवें अंक में एक गभां क, 
सातवें अक में तीन गर्भा क, आठवें अंक में चार गर्भांक ओर शेष 
अंकों में से प्रत्येक में केवल दो गर्भा क हैं । 

प्रथम अंक में राजा नल दमयन्ती के विरह में व्याकुल दिखाये 
गए हैं परन्तु उनका विश्वस्त अमात्य भागुरायण 'ब्रह्मनई! का यह धागा 
हाथ में ले कहते हैँ कि हम ऐसे कुलीन महात्राह्मणों के आशीर्वाद से यहद्द 
स्वप्त सत्य हो !” समस्त नाटक में नल-दमयन्ती की पौराणिक कथा है 
ओर स्थान स्थान पर संस्क्रत के श्लोक भी दे दिए गए हैं। वबातीलापों 
में बड़ी भावुकता है ओर वे कविता का आनंद देते हैं। अन्त में किसी 
प्रकार का भरतवाक्य नहीं हे । 

२. वेणु-संहारत - इसका रचना काल सन्‌ १६९०६ बताया गया 





'हसी का दूसरा नाम प्रुथु चरित्र है। हिन्दी-प्रदीप की ३१ वीं जिल्द 
सन्‌ १६०६ में यह छुपना आरंभ हुआ । 'वेशु सहार' नाम 'सरल” जी का 
दिया हुश्रा है। भ्रतएव प्रथु-चरित्र और वेणुसंहार को एक दी नाटक 
-मानना चाहिए । | 


भारतन्दु के समकालीन ओर हिन्दी नाटक साहित्य .... ९०३ 


है | यह भी एक पौराणिक कथा के आधार पर लिखा गया है । वेणु 
की दुष्टता ओर अपनी प्रजा पर उसका अत्याचार एवं ऋषियों के 
क्रोध द्वारा उसका संहार पोराणिक आख्यान है । उसी को लेकर भट्ट 
जी ने नाटक का रूप दिया हे । इसमें तीन अंक हैं। आरमभे में प्रस्ता- 
घना है जिसमें नान्‍दी ओर सूत्रधार आदि हैं। पहले दूसरे अंक में तीन 
गर्भांक, ओर तीसरे में केवल दो गभां क हैं। नाटक में किसी का 
चरित्र-विकास नहीं दिखाया गया । स्वयं नायक के दर्शन केवल तीसरे 
अंक के दूसरे गर्भां क में होते हैँ जो अन्तिम दृश्य है। सिंहासनारूढ़ 
बेशु अपने मुख से अपने दंभो सिद्धान्तों का वर्णन करता है और 
ब्राह्मणों को सब कुचक्रों का कतो मानता हे | 

इस नाटक के द्वारा लेखक ने स्वदेश की बुरी दशा और अनिष्ट 
राजा की उपस्थिति में प्रजा पर जो बीतती है, उसी का वर्णन किया 
है। राजा की हाँ में हाँ मिलाने बालों को पारितोषिक और न्याय का 
पक्त ग्रहण करने वालों को दण्ड दिलाया गया है। संक्षेप में विदेशियों 
हारा अधिकृत भारतीय हृदय की पराधीनता का एक सजोब चित्र हे | 

३. जैसा काम वेसा परिणाम प्रहसन है। इस में पर-श्ली-रमण का 
चुरा परिणाम दिखाया गया है । कलात्मक रूप से उदच्चकोटि का नहीं। 

नाट्य-विधान और कला--नाटककार की दृष्टट से भट्ट जी में 
कोई विशेषता नहीं दिखाई देती | उनकी कथा-बस्तु का विकास वैज्ञानिक 
ढंग से नहीं होता । श्रत्येक दृश्य एक एक घटना को लेकर चलता हे 
आओर इसी कारण छोटे छोटे रुश्यों की उनके नाटकों में पयोप्त संख्या 
हो जाती है । पाठक इससे तंग आ जाता है । उनके पात्रों के बार्तालाप 
भी बढ़े लंबे हो गए हैं । एक ही बार जैसे सारे उपदेशों का भाण्डार 
भट्ट जी लुटा देना चाहते हैं| वह अपने पात्रों को यह अवकाश नहीं 
देते कि उनके क्रिया-व्यापार से कोई अन्य पात्र परिणाम निकाले। प्रत्येक 
पात्र अपना चरित्र-चित्रण स्वयं ही हे । 


१०४ हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


भट्ट जी की भाषा में अवश्य बड़ी प्रीढ़ता ओर अभिव्यंजना 
शक्ति है । उदाहरण देखिए-- 

(नल से मिलने पर) 

दमयन्ती--शिष्टाचार में कुशल लोग कह गए हैं कि आये हुए ह 
अतथि को सत्कार निमित्त जो साष्टांग प्रमाण है वही पाद्य है। प्रिय कोमल 
और मीठे अ्रक्तरों से जो बोलना वही मधुपक है. ......... .... .. . किस 
देश को सूना कर आप यहाँ पधारे ! नाम गोत्र सुन क्या मैं अपने जन्म को 
कृतार्थ कर सकती हूँ । 

नल--राजकुमारी | आभिजात्य और कुलीनता की प्रकाशक मैं 
तुम्द्दारी इन कोमल वाक्य पदावलियों से श्रत्यन्त प्रसन्‍न हुआ... . . . न 
में देवताओं का जो संदेसा लेकर आया हूँ उसे यदि अनुग्रह पूर्वक अपने 
पवित्र मन मानस में स्थान दीजिये तो वही मेरी पहुँनाई है ।............. ॥ 
कल तुम्दारा स्वयंवर होने वाला है इसकी चर्चा इन देवताओं (इन्द्र, वरुण 
वम और अग्नि ) तक पहुँची है | सो ये चारों देवता श्रकुला और तुम्दारे 
पाने के लिए आ्राशातद्ध हो इमें तुम्हारे पास भेजा है, मैं समझता हूँ कि इन 
चारों से एक किसी को तुम अ्रवश्य सनाथ करोगी । 

दमयन्ती--छमर-पुन्द र ! वाक-चातुरी का यह श्रनगोखा ढंग आप ही 
में देखा गया कि प्रश्न कुछ और, उत्तर कुछ और | हमने आपके पवित्र नाम 
और गोत्र तथा जन्म की पुण्य भूमि पूछी थी आप कुछ और ही गाथा 
गा चले ।..........-जल की प्यास जल ही से बुमेगी ।..... . . 

नल--बुद्धिमति ! मेरी समझ में कुल और नाम दोनों का उद्घाटन 
अनावश्यक है, इसलिए, उनके कहने में मेरी जिह्ला सवंधा उदासीन भावः 
रखती है क्योंकि कुल यदि स्वयं उज्ज्वल नहीं है तो अपने मुख से उसका 
वर्णन कहाँ तक उसे उज्ज्वल कर सकेगा और यदि उज्ज्वल है तो हमारा 
दूत बन कर यहाँ ग्राना कुल की यावत्‌ ऊँचाई और गौरव को छार में 
मिलाता है ।........ 


भारतेन्दु के समकालीन ओर हिन्दी नाटक साहित्य ...... १०४ 


»परिहासमयी भाषा पर तो भट्टजी की जैसे छाप लगी थी, उनके 
हृदय की सजीवता ऐसे अवसर पर देखने योग्य होती है | राजा नल 
'दूमयन्ती के विरह में व्याकुल हैं | भागुरायण उनका विश्वस्त अमात्य 
है। वह राजा को सममाने का प्रयत्न भी करता है और उनके मन में 
शान्ति उत्पन्न करने का साधन जुटाने का भी । 

राजा--मित्र, आज मैंने भोर में, स्वप्त में एक ऐसी सुन्दरी देखी हे 
कि उसकी देह की कान्ति ( से ) मानो चान्दनी मयली थी। उसी क्षण से 
'मेरा मन मन्‍्मथ के विकार से मथ रहा है । 

भागुरायण--महा राज ! में जान गया आप सचमुच महिमा लंपट 
हो । मित्र ! तब क्या हुआ ! 

राजा--. . .. . ...-तब से वह मेरे गले की द्वार हो गई है और में 
अपने चित्त के चित्रपट में उसे लिख, दास बन गया हूँ । 

भागु०--(यशोपवीत द्वाथ से छू ) बरह्मनई का यद्द धागा द्वाथ में ले 
कहते हैं कि हम ऐसे कुलीन मद्दाब्राह्षणों के आशीर्वाद से यह स्वप्न सत्य हो । 

राजा--मित्र, कोई ऐसा उपाय सोचो जिसमें मेरा मनोरथ सफल हो । 

भागु०--. . ...---अच्छा ठहरिये; में समाधि लगाये उसके मिलने 
का उपाय सोचता हूँ | पर देखिये, आप बीच दी में रोक कर कहीं 
मेरी समाधि न भंग कर देना। 

( श्राँख मुँह नाक दबाय समाधि लगाता है ) 

(आँख खोलकर )--मित्र उसके मिलने का उपाय हमने सोच 
लिया । 

राजा०->कहिये क्‍या !? 

भागु०--यह कि उस रॉड को जाई का एक बार फिर ध्यान कर 
गहरी नींद में गड़गाप हो जाइये | श्रपने मनोरथ को जल्द पा जाओगे । 

मुहावरों के प्रयोग से भट्ट जी अपनी भाषा को और अधिक 
रोचक एवं प्रभावशाली बना देते हैं। “यह सृष्टि अरनादि काल से चली 
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१०३ हिन्दी न|टक साहित्य का इतिहास 


आई है और चली जायगी, इसका कर्ता धर्ता विधाता मानना रॉँडों की 
गीत है,” 'बहुत कुछ इधर उधर उछुलती खच्चरी-सा कावा मारा और 
इमा रे चंगुल से अलग हो भागना चाहा पर तेरी एक भी न चली? श्रथवा 
“परिडताई को कहो तो हमारी इस पाग और पाव भर सँघनी के बल ही 
से हमारी परिडताई झलक रही है! तथा प्रधान प्रधान रानियाँ हमारे 
'द्वाथ की करछली थीं”; “वोबे से छब्बे होने गये,पास का दो गँवाय दुबे 
दी रहे सोलह सौ के हज़ार हुये” आदि उनकी भाषा के थोड़े से 
उदाहरण हैं । 
विधान की दृष्टि से भट्ट जी ने कोई नवीन वस्तु नहीं दी । उनकी 
नाटक कला सीधी-साधी है। उपदेश-प्रद और भावात्मक वाक्‍्यों का 
उनके संवादों में पूर्ण प्रयोग हे | मनोवैज्ञानिक चरित्र-विकास की ओर 
नहोंने ध्यान नहीं दिया भारतेन्दु जिस परम्परा को चला गए थे 
उसी को उन्होंने भी स्थिर रखा । 


लाला श्रीनिवासदास ( १८५१-१८६७ ) 


लाला |श्रीनिवरासदास धनसंपन्न व्यक्ति थे ओर साहित्य-रचना 
केवल उनकी साहित्यिक रुचि का परिणाम था। उन्होंने प्रह्मद-चरित, 
रणधीर-प्र मम्ेहिनी / १८७७ ), तप्ता-संवरण ( १८८३ ) झोर संयोगिता- 
स्वयंवर ( १८८४५ ) चार नाटक लिखे। 

ग्रहाद-चरित बड़ा ही असफल नाटक है। उसकी कथा-बस्तु 
प्रसिद्ध प्रहाद आख्यान पर स्थित होते हुए भी बड़ी शिथिलता और 
अकुशलता से विकसित हुई है। तप्ता संवरण की री यही दशा है। 
इसमें सूर्य-पुत्री तप्ता ओर संवरण के प्रेम-विवाह की कथा है। कथा- 
विकास में कालिदास के शकुन्तला की पत्र-लेखन ओर दुबॉसा-शाप 
वाली दोनों युक्तियों का समुचित उपयोग क्रिया गया हऔ। यद्यपि प्रह्मद-- 
चरित की अपेक्षा यह नाटक अधिक अच्छा है परन्तु कलॉत्मक दृष्टि 
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से शिथिल है। संयोगिता-सरयंवर को भी सफल नाटक नहीं कहा जा 
सकता । इसमें ऐतिहासिक घटनाओं का बविकृत रूप मिलता है। 
जयचंद के देंष की चरमसीमा का कारण उपयुक्त रूप से विकसित 
नहीं हुआ जिसके परिणाम-स्वरूप कथा की गति भें अनेक शंकायें 
उत्पन्न होती हैं । छद्मवेष में चंद बरदाई के साथ प्रथ्वीराज का जयचंद 
की सभा में जाना ओर अंत में 'कनोटकी? नामक स्त्री द्वारा उस का 
पहचान लिया जाना--ऐसी घटनायें हैं जो बुद्धि ओर तक को स्त्रीकृत 
नहीं होती । 

रणधीर-प्रं ममोहिनी लालाजी की एक सफल और सुन्दर रचना 
है । अपने पिता से रुष्ट और सूरत में आकर बसे हुए पाटन के राज- 
कुमार रणधीर सिंह एवं सूरत की राजकुमारी प्रेम -मोहिनी के परस्पर 
प्रेम को लेकर इसकी रचना की गई है । राजकुमारी के स्वयंवर में 
रणधीर का अपमान होता हे फिर भी वह आखेट के समय राजकुमारी 
के भाई रिपुद्मनसिंह की सिंह के आक्रमण से रक्षा करता है जिसके 
कारण दोनों में बड़ा स्नेह हो जाता है। रणधीर के कुछ चाटुकार 
ओर स्वार्थी नोकर उसे वेश्यागामी और मद्रा-मस्त बनाने का उद्योग 
करते हैं. पर अपने स्वामी-भक्त नोकर जीवन के कारण वह सर्वनाश 
से बच जाता है। उधर सूरत-नरेश रणधीर से कुद्ध द्वो जाते हैं और 
स्वयंवर में आये हुए राजा लोग उनके संकेत से रणधीर के महल पर 
'धावा कर देते हैं। अपने मित्र की रक्षा में रिपुदमन की मृत्यु हो जाती 
है । रणधीर भी शत्रुओं का अंत कर घायल अवस्था में प्रेममोहिनी 
'के पास जाता है और उसी की गोद में प्राण छोड़ता है। यह देखकर 
अं ममोहिनी भी अपना शरीर छोड़ देती है। अन्त में सूरत और 
पाटन के नरेशों के परस्पर वातोलाप से सारा रहस्य ख़ुलता है और 
"सब दुख प्रकट करते हैं। 

प्रस्तुत नाटक हिन्दी का पहला वास्तविक दुखान्त नाटक हे । 


१०८ हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


लाला जी ने अपने अन्य नाटकों में प्राचीन प्रस्तावना वाली परम्परा 
का ही अनुकरण किया हे, परन्तु इसमें नाटक का आरम्भ सूरत के 
राजमहल में प्रममोहिनी ओर उसकी सखी चम्पा एवं मालती के 
बातालाप से हो जाता है। इसमें सनन्‍्देह नहीं कि लेखक ने नायक 
ओर नायिका के चरित्र-चित्रण के लिए अनेक स्थानों पर अनावश्यक 
'स्वगत' का आश्रय लिया है परन्तु इतिहास की दृष्टि से हमें यह 
नहीं भूलना चाहिए कि इस नाटक की रचना नाटक-साहित्य के आरंभ 
ही में हुई थी । 

लाला जी दुखान्त नाटक के प्रथम लेखक थे । भारतेन्दु का नील देवी 
इनके नाटक की अपेक्षा कम महत्त्वपूर्ण है। 


राधाचरण गोस्वामी ( १८४८-१६२५ ) 


राधाचरण गोस्वामी जी की सात नाटकीय रचनाओं का उल्लेख 
मिलता है । सती चन्द्राव्ली ( १८७० ); अमरसिंह राठौर ( १८६४ ); 
श्रीदामा ( १९०४७ ) नाटक गिने जाते हैं; बूढ़े मुँह मुँ हासे ( १८८७ ); 
तन मन धन गोसाईं जी के अर्पन ( १८७० ) ओर भंग-तरंग ( १८७२ ) 
तीन प्रहसन हैं तथा सरोजिनी अनुवाद है। डा० माता प्रसाद गुप्त ने 
यमलोक की यात्रा को भी नाटक माना है" जो ठीक नहीं हे। वास्तव 
में यह उनका एक गद्य लेख है जिसमें स्वप्न रूप में देखे हुए यमलोक 
की दशा का वर्णान किया गया है। यह लेख हास्य-प्रधान है और 
गोस्वामी जो के सुधार सम्बन्धी बिचारों का साहित्यिक प्रदशोन है । 
इसका दूसरा नाम “नये नासक्रेत'! भी हैे। सन्‌ १८८८ में इसका हितीय 
संस्करण आनन्द कादम्बिनी यन्त्रालय मिज़ोपुर से हुआ था। नाटक 
निर्माण के सम्बन्ध में गोस्वामी जी का मत यह था--- 





१. हिन्दी पुस्तक साहित्य, पु० ५७४। 
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“भारत में जब कि प्रकृत स्वाधीनता और वीरता का प्राण वियोग 
हुए सैकड़ों वर्ष हो गए तब्च पुस्तक पत्रों के द्वारा ही हम स्वाधीनता, वीरता 
के लिए श्रश्न॒ विसर्जन करके कृता्थ होंगे |” + 

सती चन्द्रावली--एक छोटी से नाटिका है जिस में सात दृश्य हैं। 
“इस में पातित्रत्य का आदर्श, धर्म की दृढ़ता, देश की भक्ति, समाज की 
शुभ-चिन्तकता उत्तम अनुकरण से दिखलाई है।” अपनी भूमिका में 
लेखक ने इसकी रचना के कारण ओर परिस्थितियों पर प्रकाश डालते 
हुए स्वयं कहा हे-- 

“एक दिन श्रावण की सघन घनाच्छादित घोर तमस्तोमबृत रात्रि 
में ब्रजनागरीगण प्रावृट-ऋतु के परिचारक, भ्रावण के श्रुगार, परम उदार 
मनोहर गीत गा कर अरद्ध' सुप्त जगत के कर्ण कुहरों में सरस रसधारा बरसा 
रही थीं। इतने में ही मेरी प्राणाधिक प्रियतमा ने कहा कि श्रावण के गीतों 
में बहुधा उपदेशपूर्ण गीत भी हैं जैसा कि चन्दना, रानी गेंद और चन्द्रावली 
आदि। तब मैंने उनसे वे गीत सुने और उनमें चन्द्रावली का गीत और 
इतिहास मुझे; बहुत ही आदर्श और उन्नत जान पड़ा। बस यह नाटिका 
मैंने उसी सूत्र पर बनाई है । 

४हस नाटिका के रोचक ओर अभिनय के चमत्कारक होने के लिए 
प्रसिद्ध गीत से अधिक कई दृश्य रक्‍्खे गए. हैं ओर हिन्यू मुसलमानों के 
विरोध विशेष प्ब॑ के व्याधात और घटना के गंभीर होने के लिए दिल्ली रज्ग 
क्षेत्र औरंगजेब बादशाह और हरियाली तीज तथा ईद का दिन रखा गया है।” 

नाटिका में मुसलमानों की हिन्दू-ललनाओं के प्रति बिलास- 
भावना ओर इस्लाम की उन्नति का विचार बिलकुल स्पष्ट है | अशरफ़ 
खाँ जबरदस्ती पानी भरने गई हुई चद्रावली को अपने खेमें में भेज देता 
है ओर उससे निकाह करना चाहता है । वह हिन्दू-रमणी बड़े साहस 


। अ्मरसिंह राठोर--भूमिका 
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के साथ उसका बिरोध करता है, जब हिन्दू रईस इस खबर को ओरंग- 
जेब के पास ले जाकर न्याय की दुह्ाई करते हैं तो वह भी कहता है| 

“क्या हर्ज है ! अगर एक काफ़िर की लड़की दीन इसलाम फ़बूल 
'कर ले | उसको नजात होगी ।?? 

अशरफ़खाँ और बन्‍्द्रावली में बड़ी कटी जली बातें होती हैं। 
बह तम्बू के बॉस में दुपट्ट से फाँसी लगाने का प्रयत् करती हे परन्तु 
उसके दुभोग्य से बाँस टूट जाता है ओर पहरेदार को सत्र पता चल 
जाता है। दूसरी ओर हिन्दू हड़ताल कर देते हैं। न बादशाह के आद 
मियों को नाज मिलता हे न घोड़ों को दान।। महल में तन्दूर भी नहीं 
चढ़ पाता, ईद का दिन वैसे ठहरा । मुसलमान रेयत तब परेशान हो 
जाती है । हिन्दुओं का गुस्सा चोटीश्तिक पहुँच जाता है। राजपूत राजा 
नरेंद्रसिंह की अध्यक्षता में, बे सब दीवान स्नास को जाकर घेर लेते हैं । 
बादशाह भी अपनी ज़िद पकड़ते हैं | 'कत्ले आम” का हुक्म होता हे 
परन्तु हिन्दू भी कम पानोवाले नहों | अशरकखाँ का मकान लूट लेते 
हैं। सारे स्थान गुल ओर शोर से भर जाते हैं और सब के सोभाग्य की 
रक्षा के लिए चन्द्रवली अपने बिछोने की फूंस में आग लगा कर उसी 
में भस्म हो जाती है | 

नाटिका का अन्त दुखमय होता हे । 

अमरसिंह राठौड़--यह्‌ ऐतिहासिक नाटक है और वीरवर अमर 

सिंह के चरित्र को लेकर लिखा गया है । लेखक को दुःख है कि ज्षत्रियों 
का युगयुगान्तर का बल, दप समय ने निमूल कर दिया। क्षत्रिय 
राजा महाराजा, शतरंज के मुहरे के समान अपनी चाल चल रहे हैं; 
ओर मरिहद्दीन सप॑, पक्तहीन गरुड़, द्रंष्ट्रविहीन सिंह के समान वीर 
राजपूत-गण देव को कोस रहे हैं । अस्तु “हरेरिच्छा बलीयसी ।” 
उसे आशा है चार ओर जो कुछ हो परन्तु वीर पुंगव अमरसिद्द के नाम 
से एक बार उनके दरवचार में अवश्य प्रवेश करेगा ।? 
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दिल्‍लीपति शाहजहाँ के कहने से जोधपुर के मह।राज गजसिंह 
अपने पुत्र अमरसिंह को देश से निवोसित कर देते हैं। अमरसिंह 
चुप चाप पिता की आज्ञा मान कर अपनी तलवार पर भरोसा रख 
कर वहाँ से चले जाते हैं | शंकरानंद ओर योगानंद नाम के दो व्यक्तियों 
के साथ मिल कर भारत के राजपूत राजाओं को एकत्रित और संगठित 
होने के लिए उनके पास पत्र भेजते हैं। सहायता का वचन भी मिल 
जाता है । इसी बीच उनकी शाहजहाँ से भेंट होती है ओर वीर राठोड़ 
को अपने क़ब्ज़ें में करने के लिए बादशाह उन्हें नागोर की जागीर 
दे देते हैं। कुछ दिनों तक यह जागीर का काम चलता है। राजपृत 
की वीरता ओर उसकी लोक-प्रियता दिल्ली के सिंहासन को सदेव 
भयभीत करती रहती है। अमरसिंह भी द्लल्‍्लीपति की ओर उदा- 
सीनता का भाव रख कर शिकार में चले जाते हैं. और उसी में ५. 5 
महीने लग जाते हैं। मुग़्ल-सरदारों को अवसर मिल जाता हे। थे 
बादशाह को भड़काते हैं | हुक्म होता है कि अमरसिंह पर दबौर में 
इतने दिन तक्र गेर हाजिर होने का कारण पाँच हजार का जुमोना 
किया जाय और सलावतखाँ को एक छोटे से फोजी दस्ते के साथ 
नागौर भेज कर उसे वसूल किया जाय | राठोड़ सरदार जुमोंना देे 
से मना करता है | सलावतखाँ से कहा-सुनी हाती है। अन्त में यह 
निश्चय हाता है कि सब फ़ेसला मुग़ल-दरबार में हो। दोनों दिल्ली 
पहुँचने हैं | दिल्‍लो जाने से पहले अमरसिंह अपनी प्रियतमा सूर्य- 
कुमारी से विदा लेता है. क्‍योंकि उसके मन में मुसलमान सम्राट से 
हिन्दुत्व का बदल; लेने की बड़ी इच्छा है और इसकी पूति में वह 
जानता है संभव है प्राण भी गँवाने पड़ें तो आश्वय नहीं ; 

मुगल दरबार में बादशाह अमरभिंह को दोषी ठहराता है 
अमरसिंह बिगड़ता है। सलावतखाँ से फिर टेढ़ी सीधी होती है और 
अन्त में अमरसिंह अपनी फटार से वहीं उसे मृत्यु के घाट उतार देता है. 
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ओर नंगी तलवार लेकर बादशाह पर कपटता है। शाहजहाँ भाग कर 
अपनी जान बचाता है। वीर राजपूत अकेला तलवार लेकर ग्जन 
करता है । इसी बीच में मुगल सेना आ पहुँवती हे श्रोर उसे चारों 
ओर से घेर लेती हे । परिस्थिति को समककर अमरसिंह अजुनसिंह 
से उसे मार डालने के लिए कहता हे जिससे कोई यह न कह सके कि 
मुगलों द्वारा अमरसिंह की मृत्यु हुद। यही राजपूत का अन्त है । 

बाद को मुगलसेना ओर राजपूत सेना में भी खूब लड़ाई होती 
है । रानी सूयकुृमारी भो अपनी बाँदियों के साथ घोड़े पर चढ़ कर 
आती है ओर बीच युद्ध से अपने पति के शव को उठा कर ले जाती 
है। किसी की हिम्मत नहीं होती उस क्षत्राणी को रोक सके । श्मशान 
में अमरसिंह का शव रखा जाता है ओर वहीं चिता में भस्म होकर 
सू्यकुमारी सती दो जाती है। यद्दी नाटक का अन्त है । 

* श्रीदामा-नयह्‌ बहुत ही छोटा सा ५ दृश्य का नाटक है. जिसमें 

सुदामा-दारिद्रथ के मोचन की कथा है । 

नाट्ब-विधान भर कलात्मकता--गोस्वामीजी ने कोई पूर्ण नाटक 
नहीं लिखा । सब छोटे छोटे रूपक हैं. जिन्हें एकांकी नाटक कहना 
अधिक उपयुक्त होगा । सती चद्रावली में उन्होंने मंगलाचरण में 
देवांगनाओं को रखा हे। ओर अमरपिंह में दो वेतालिकों के गान 
से नाटक का आरम्भ किया है। आरंभ में ही 'देवी! ओर “मानवी'* 
व्यक्तियों का प्रवेश प्राचीन नांदी परम्परा का नूतन विकास है। 
दोनों नाटकों के मंगलाचरण कथा-वस्तु के बिलकुल उपयुक्त हैं। एक 
में भारत की सतियों का गुण-गान है ओर दूसरे में भारत का 
जयगीत । अन्त भी किसी प्रकार के भारत-वाक्य पर नहीं होता वरन 
जैसे ही कार्य-व्यापार समाप्त द्वो जाता हे नाटक की भी समाप्ति हो 
जाती है । 

तीनों नाटकों में अंकों या गर्भां कों का रूप लेखक ने नहीं रखा |. 
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केवल रृश्यों (जो गरभाक के स्थान पर श्रयोग में आया है ) में ही 
अपनी कथा-त्स्तु को सजा दिया है। प्रवेश, प्रस्थान, 'स्वगत” तथा 
'प्रकट' आदि सब का निर्देश इन नाटकों में हे। सती चन्द्राबली में तो 
“दृश्य” के रूप रंग ओर पात्रों की वेश-भूषा आदि पर भी लेखक ने 
प्रकाश डाला है । यह वास्तव में भारतेन्दु के भारत-दुर्दशा का अनुकरण 
प्रतीत होता है । 

सर्ती चन्द्रावली की अपेक्षा अमरसिंह राठोर के संवाद अधिक 
बलशाली हैं। अमरसिंह के $छ उदाहरण ये हैं-- 

(१) [ अमरसिंह और बलभद्रतिंह आपस राजपथ में बातें 
करते हैं. 

बलभद्रतिंद---मैं तो यह समझता हूँ कि यदि आप अड़ जाते तो 
श्राप को कोई मारवाड़ के सिंहासन से हटाने वाला नहीं था। परन्तु आपने 
पिता की आज्ञा मान करके बहुत यश लिया और क्‍यों न हो! धर्मबीर 
राजपूतों का वंश है । 

अमरसिंह-- पिता पुत्र का विरोध इमारे परम धामिक राजकुल में 
बहुत कम सुना होगा । यह मुग़लों ही के कुल का भूषण है कि विता-पुत्र, 
भाई-माई सलतनत के लिए कट मरें । 

ध्छ 2.5] ध्ष 

(२) [ सलावतख्रां ओर अ्रमरसिंह ] 

सलावतखाँ--अश्राप सर्दारों में (हैं इससे ज़िद न कीजिये। जुर्माना 
दे दीजिये | हे 
अमरसिह--यहाँ दण्ड देना तो पढ़ें ही नहीं । लेना जानते हैं। 
वैसे तो दे देता मगर दुश्मनों को नहीं दू गा क्‍योंकि वह शेखी करेंगे कि. 
अमरसिंद से हमने जुर्माना वसूल किया । 

गोस्वामीजी के नाटकों में कई दोष भी हैं विशेषकर कार्य- 
व्यापार सम्बन्धी दृश्यों की शिथिलता में । इनके दृश्य बड़ी शीघता 
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से परिवतित होते हैं । एस। प्रतीत होता है कि केवल कथा का आगे 
बढ़ाना उन्हें अभंष्ट है परन्तु चारेन्र के चित्रण पर उनका ध्यान नहीं 
जाता | यही क रण है उनके पात्र अधखिले रह जाते हैं और नाटक 
या तो के केबल कथा कहानी मात्र दिखाई देते हैँ और या वातालाप के 
रूप में केई उपदेश-प्रद आख्यान । 


राधाकृष्ण दास ( १८६४-१६०७ ) 


यह भारतेन्दु हरिश्चन्द्र की बुआ गंगा बीबी के पुत्र थे ओर 
इस प्रकार उनके फुफेरे भाई लगते थे । इन्होने अनेक ग्रन्थों की रचना 
की जिनमें कविता, जीवन चरित्र ओर नाटक तथा आलोचनात्मक लेख 
आदि सभी हैं। 
दुखिनी बाला--यह्‌ राधाकृष्ण दास का पहला एकांकी नाटक 
है । इसका प्रथम संस्करण सन्‌ १८८०[में छुपा था और दूसरा परिष्कृत 
रूप में सन्‌ १्८८२ में । पहली ओर दूसरी आवृत्ति में अन्तर है । 
प्रथम में नाटक की नायिका श्यामा विधवा होने पर अपनी सहेली के 
के कहने से पर-पुरुष से सम्बन्ध स्वीकार कर लेती है और अन्त में 
गर्भपात होना दिखाया जाता है। परन्तु दूसरे संस्करण में श्यामा का 
नाम सरला हो जाता है ओर वह अपनी सहेली के पर-पुरुष सम्बन्धी 
प्रस्ताव को स्वीकार न कर विष खाकर अपना प्राण दे देती है। अन्य 
सब विषय एक से ही हैं । ब्राह्मणों ओर परम्परा के अन्धानुयायियों के 
कारण समाज में जो कुरीतियाँ फेली हुई थीं उन्हीं के बिरोध में उठने 
बाली ध्वनि का वह नाटकीय प्रदर्शन हे। यद्यपि लेखक ने विधवा-विवाह 
के पक्ष में और अनमेल-विवाह तथा बाल-विवाह के विरोध में पयोप्त 
तक उपस्थित किए हैं परन्तु अपने वार्तालाप और कथा-बस्तु के बिकास 
में वह जीवन डालने में समर्थ नहीं हो सका। सम्भवतः इसका कारण 
उसकी साहित्यिक शक्ति के विकास की न्यनता हे । 
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इस नाटक में छोटे छोटे ६ दृश्य हें । 

महारानी पद्मावती--इनका दूसरा नाटक है जिसकी रचना सन्‌ 
श्य्प२ में हुईं । यह सत्रसे पहले "साहित्य सुधानिधि' पत्र में छुपा ओर 
पीछे से पुस्तकाकार प्रकाशित हुआ।। इसमें चित्तोड़ की रानी पद्मावती, 
अलाडउद्दीन का चित्तोड़ पर आक्रमण, राजा रतनसिंह का बन्दी बनाना, 
गोरा बादल की सहायता से राणा का उद्धार और अन्त में पश्मावती 
का अन्य राजपूतनियों के साथ अ्रप्निमय गुफा में प्रवेश आदि घटनायें 
वणित £ । अपनी घटनाओं की ऐतिहासिकता के लिए लेखक ने आरंभ 
में एक बिस्तृत भूमिका भी दे दी है । 

नाटक का आरम्भ व्यथ को प्रस्तावना से होता है और तत्पश्चात्‌ 
नाटक के प्रथम अड्डू का परदा खुलता है। लेखक ने इस नाटक 
को ६ अझ्डों में विभाजित किया है। प्रथम अह्ू में केवल तीन दृश्य 
हैं जिनमें क्रशः चित्तोड़ के राजा रतनसिंह, दिल्लीपति अलाउद्दीन का 
निजी बतोब, उनकी विचार धारा, उनकी राजनीति ओर व्यक्तिगत 
गये तथा इन सब का साधारण हिन्दू नागरेकों पर प्रभाव दिखाया 
गया है | दूसरे अझ्ठ में भी तोन ही दृश्य हैं। पहले में अलाउद्दीन की 
ड्स प्राथन। पर कि वह चित्तोड़ आकर महाराणा से मिज्नना चाहता 
है, विचार होता हैे। रतनसेन, महाराणी पद्मावती, मंत्री ओर कुमार 
अजयसिंह उसमें उपस्थित हैं। सब पुरुषों के साथ में पद्मावती की 
उपस्थिति केवल लेखक की प्रगतिशील प्रकृति की द्योतक हे। अलाउद्दीन 
की प्रार्थना स्त्रीकार की जाती है। दूसरे दृश्य में- पद्मावती भावी 
आशंका से भयभीत दिखाई देती है। यद्यपि महाराणा उसे अनेक 
अकार से प्रबोध करते हैं परन्तु उसे आ्तरिक शान्ति नहीं। तीसरे 
हृश्य में चित्तोड़ के राजपथ में लोग सब घटनाओं की चचो और उन 
'पर अपनी टीका टिप्पणी कते हैं ओर यवनराज से लड़ने के लिए 
सेयारी भी । 
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तीसरे अइ्ल के पहले दृश्य में अलाउद्दीन अपनी प्रार्थना-स्वीकति 
पर अपनी बुद्धिमत्ता का गव॑ करता है ओर अपनी सारी योजना वजीर 
को कह कर हुक्म की पाबन्दी की आज्ञा देता हे | दूसरे दृश्य में महा- 
राणा रतनसेन बन्दी दिखाये गए हैं। अलाउद्दीन उनसे पद्मावती को 
देकर मुसलमान बन जाने के लिए कहता है ओर अपनी बुद्धिमत्ता की 
डींग मारता हे। असमर्थ राणा प्रलाप करते हुए मूछिंत हो जाते हैं । 
तीसरे दृश्य में शोकमप्त रतनस्रेन को नेपथ्य में से एक गोत द्वारा रह्धा 
का आश्वासन दिया जाता है और मरने को तैयार होने वाला वीर 
राजपूत बदला लेने पर कटिबद्ध हो जाता है। यहाँ लेखक ने यह रपष्ट 
नहीं होने दिया ,कि 'यह्‌ शब्द किसके हैं और कारागार तक केसे 
पहुँचे हें । 

चौथे अडू के पहले दृश्य में दो पुरुष छुद्यवेष में महाराणा का 
समाचार लाते हैं और उन्हीं के द्वारा अलाउद्दीन की सारी नीयत का 
भी पता चलता है। ये काम बड़े स्वाभाविक और सुन्दर ढड्ग से लेखक 
ने कराये हैं। दूसरे दृश्य में राजपू्तों ओर उनके बालकों तक में महा- 
राणा के शत्रु से बदला लेने का भाव प्रदर्शित किया गया हे। तीसरे 
दृश्य में मंत्री ओर महाराणी आदि राणा को छुटाने की मंत्रणा 
करते हैं और प्रसिद्ध चिट्ठी लिखी जाती है । पाँचवें अड्भु के पहले दृश्य 
में अलाउद्दीन की असीम प्रसन्नता दिखाई गई है ओर दूसरे में पद्मावती 
तथा रतनसेन की कारागार में भेंट ओर अपनी सेना द्वारा अलाउद्दीन 
को छोड़ कर वहाँ से तत्काल प्रस्थान । तीसरे दृश्य में बडी अलाउद्दीन 
की निराशा ओर राणा के प्रति दूसरे युद्ध की तैयारी है | छठे अहू 
का पहला दृश्य पच्मावती और राणा का चिफ्तोड़ में बातोलाप है ओर 
सारी योजना की सफलता एवं उसमें काम आने वाले वीरों की चचो 
है; दूसरे में बादल द्वारा गोरा की मृत्यु का समाचार सुनकर उसकी ख््री 
के सती होने की सूचना | तीसरे दृश्य में सब राजपूत अलाउद्दीन की 
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आई हुई फोज से मोर्चा लेने निकल पड़ते हैं और चोथे में महाराखी 
पद्मावती जोहर के लिए अप्निमय गुफा में प्रवेश कर जाती है । 

इस नाटक में यथास्थान यवनों द्वारा अत्याचार एवं भारत की 
दुदशा का वर्णन है। एक स्थान पर तो लेखक ने भारतेन्दु का प्रसिद्ध 
गीत 'रोबहु सब मिल्ति के आवहु भारत भाई” रख दिया हे । 

धर्मालाप--बाबू साहब का तीसरा नाटक है। इसकी रचना 
सन्‌ १्ट८४ में हुईं थी। वास्तव में यह नाटक नहीं है, वातोलाप हे, 
जिसमें भिन्न भिन्न मतवाले--सनातनी, वेदान्ती, बेरागी, शैव, शाक्त, 
'कौल, वैष्णव, दयानन्दी, त्राह्मो, थियोसोफिस्ट आदि--वातोलाप में 
संलग्न हैं । नाटकीय दृष्टि से इसमें कोई विशेषता नहीं । 

मद्दाराणा प्रतापसिंह--ऋष्णदास जी का चोथा और अन्तिम 
नाटक है। इसकी रचना १८७७ में हुईं थी । इसमें उदयपुर क्रे मद्दा- 
राणा प्रतापसिंह को वीरता ओर धघीरता तथा बादशाह अकबर की 
'कुटिल राजनीति का वर्णन है। नाटक में दो कथानक समान रूप से 
चलते हैं। एक ऐतिहासिक है और दूसरा लेखक द्वारा कल्पित। कल्पित 
कथा यद्यपि ऐतिहासिक वृत्त से स्वतंत्र हे परन्तु अयने विकास के लिए उसे 
मूल ऐतिहासिक उपाख्यान का सद्दारा लेना पड़ता है । उसकी अवस्था 
डीक उसी प्रकार हे जिस प्रकार एक निर्दिष्ट स्थान तक पहुँचने के लिए 
एक बालक अपनी माँ की अँगुली पकड़ लेता है । 

ऐतिहासिक कथा का विकास बहुत धीरे धीरे ओर रुक-रुक कर 
ड्ोता है। एक पंखुड़ी खिलती है परन्तु दूसरी के खिलने में समय 
र्गता है । कारण कदाचित यही है कि लेखक ने मुल वृत्त में स्थान- 
स्थान पर ऐसे प्रपक्न रख दिए हैं जिनसे कोई सम्बन्ध नहीं हे । प्रथम 
अहू में यदि दरबार (महाराणा) उदयपुर के उद्धार का प्रयत्न कर रहे हैं तो 
दूसरे अक्ू में लगे हुए मीना बाज़ार में “बी जौहरिन ने तो अपने याकूत 
लब. मौहर दन्दाँ की श्ाब के आ्रगे सब्र को.मात कर रस्वा डे ।?? शोडा ऋारे 
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चलकर मालूम होता है कि पथ्वीराज की रानी के पातित्रत कोशल ने 
अकबर की 'इलाही तौबा! मचा रखी है। ये विषयान्तर मनोरख्ञक 
अवश्य हैं पर कथानक को समान रूप से आगे बढ़ाने में सहायक: 
नहीं होते । 

ऐतिहासिक कथानक का वास्तविक विकास होता है तीसरे अंक 
में--जहाँ प्रताप मानसिंह का अपमान करते हैं। परन्तु इसी अंक के 
एक छोटे से दृश्य में एक सुकुमार बालिका भी दिखाई देती हे । वह 
फूल तोड़ रही है ओर बड़े प्रेम से गा रही हे- 

“अरे तेरे कोमल तन पर वारियाँ ।' 

गुलाब और मालती की यह प्रेम-कथा बड़ी मनोहरता के साथ 
दो दृश्यों तक आगे को बढ़ती है । ऐतिहासिक कथा का वेग इस काल 
के लिए कुछ रुक जाता है | केवल अकवर-तानसेन की बातचीत, ब्रज- 
वासिन के गीत, हिन्दू-सुसलमान का वातोौलाप प्रेम-चित्र को भुलाने में 
समर्थ होते हैं ओर इसीलिए ये दृश्य कथावस्तु में सहायक न होकर 
उसे एक ओर घकेलते हुए से नज़र आते हैं। चोथे अंक के तीसरे गभो क 
में जाकर यह याद आता है कि मानसिंह का अपमान हुआ था। यह 
सुचना मिलते ही अकबर तत्काल मोहब्बत खाँ को उदयपुर पर चढ़ाई 
करने की आज्ञा देते हैं। अब कथानक थोड़ा और आगे बढ़ता है । दूसरे 
दृश्य में ये सारी खबरें गुलाबसिंह के द्वारा प्रथ्वीराज प्रताप के पास 
भेज देते हैं| कथानक फिर अड़ियल टट्टू की तरह रुक जाता है; 
मुसलमानों की गोष्ठी बरसाती मेंढकों के समान सुनाई देती है। हाँ, 
दूसरी ओर मालती की करुण ध्वनि को सुनकर जैसे कथानक भी उसकी 
अमृतमयी धारा का पान करने के लिए खड़ा हो गया जान पड़ता है । 

पाँचवें अंक के दूसरे गभो क से फिर कथानक में एक बाढ़ श्राती 
हे | वह दीड़ता हे अपनी पूवे गति की शिथिल्ता वाली शब्जा मिटाने 
के लिए | एक ओर महाशणा को अकबर की चढ़ाई का समाचार मिलता 
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है ओर दूसरो ओर मानसिंह. सर्लाम ओर मुहृब्बतखाँ चढ़ाई करने 
का विचार कर रहे हैं। वास्तविक युद्ध घटना से पहले महाराणा ओर 
महाराणी के परस्पर परामर्श ओर गुलाबतिंह तथा मालती के प्रेम को 
हलकी सा झलक मिलतो है। इस स्थान पर प्रतीत होता है जैसे दोनों 
कथानक एक दूसरे से आकर मिल गये हों । छठे गर्भा क में युद्ध के बाद 
प्रताप अपनी जोवन रक्ष करते हैं ओर पहला बार हम भाई भाई को 
आमने सामने खड़ा हुआ पते 6 । यहां प्रताप चेतक की झूत्यु पर 
बिलाप करते हैं ओर 'सक्ता जा? उन्हें सममाते हैं। घर से निकल 
खड़े दोने के बाद अपने भाई से सक्ता जी का यही पहला और अन्तिम 
मिलन है। 

छठे अड्डु में कथानक की गति ओर अधिक तीज्र हो जाती है । 
“सूच्य'ं का सहारा लेकर लेखक ने सलोम दारा अकबर ओर पशथ्वी- 
राज के सामने युद्ध की मानों तस्वीर ही खींच दी है। राजपूत-बीरता 
का यह चित्र ऐसा विशद ओर पूर्ण है कि अकबर के साथ हम भी 
कह्द उठते हैं 'वाहरे बहादुराना राजपूताने ! वाह !! युद्ध के पश्चात्‌ 
महाराणा पहाड़ी गुफाओं में दिखाई देते हें। वहाँ भी वही राजपूती 
रक्त का जोश है। भोजन कर रहे हैं कि मुसलमानों की चढ़ाई का 
समाचार मिन्नता है । भोजन छोड़ कर युद्ध की तैयारियों होने लगती 
हैं। इसके बाद ही एक बार फिर मालती का भ्रेम आँखों के सामने आ 
जाता हे तत्पश्चात्‌ राजकुमार और भील बालकों के साथ राजपूती 
जोश नज़र आता है, फिर मुसलमानों की गोष्ठी ओर तद्नन्तर सन्‍्या- 
सिनी के वेश में घूम-घूम कर युद्धक्षेत्र में गुलाबसिंह के शव को ढूँढती 
हुईं मालती दिखाई पड़ती है । राजपूती प्रेम-पुष्प बिना खिले हुए ही 
अम्ोता दिखाई देता है। नाटक का बीर भाव करुण में परिणत हो 
जाता है। सातयें अछु में भी एथ्वीराज की म्त्यु, भीलों की स्वामि- 
भक्ति, राणा की दिनचयो और मद्राराणी का नेराश्यपूर्ण करुण जीवन, 
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“हन्द के बादशाह होने की सनद” पाकर अकबर की प्रसन्नता, राणा 
का मेवाड़-त्याग, आदि अनेक करुण प्रसंग बड़े सुन्दर हैं। परन्तु. 
भामाशाह की स्वामिभक्ति और अपने संचित धन को महाराणा के पेरों 
पर रख देना एक बार फिर नाटक की मुखाकृति को वीरता के भाव में 
परिवतित कर देता है । फिर सेना संगठित की जाती है ओर शत्रु से 
लोहा लेने का परामर्श होता हे। उधर दिहली में अकबर से बातचीत 
करते हुए खान-खाना कहते हें---'मगर खुदावन्द ! मेरी तो अब यही 
इल्तिजा है कि ऐसे शख्स को अब ज्यादा तकलीफ न दी जाय ।” उनके 
ऐसा कहते ही महाराणा की जय का शब्द सुनाई देता है। बादशाह 
सोच में पड़ते हैं। बस अज़ान की आवाज़ सुनाई देती है ओर यह 
प्रसंग यहीं समाप्त हो जाता है। वास्तव में लेखक ने बड़े कोशल से 
अपने नायक ओर प्रतिनायक के चरित्र को सँभाला है । 
अन्तिम दृश्य में प्रतापसिंह राज दरबार करते हैं। राजकुमार को 
उपदेश देते हैं । गुलाब और मालती के विषय में वह केवल इतना. 
कहते हें--- 
मंत्री मेरी ओर से मालती के विवाह की तैयारी की जाय मैं इन 
दोनों का विवाह अपने द्वाथ से करूँगा ।” 
तत्पश्चात्‌ राणा अपने कुँवर का हाथ अपने सरदारों के हाथ 
में देकर उसकी रक्षा का भार उन पर छोड़ते हैं | गाने के साथ-साथ 
ड्राप गिरता हे । 
सती ग्रताप -वैसे -.तो' यह ताटक भारतेन्दु ने आरम्भ किया था 
परन्तु वह इसका कुछ अंश ही लिख सके ।_ बाकी राधाकृष्ण दास जी 
ने पुरा किया । यह निश्चय होना कठिन है कि इसमें दोनों विद्वानों में 
से किसका कितना अंश है अतएव इसकी चचो यहाँ नहों की जी 
रही हे | 


नाठ्य विधान और कला--बाबू जी के रुपकों को देखने से उनकी: 
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नाट्य-कल। में एक क्रमिक विकास दिखाई देता है । दुखिनी बाला में जो 
प्रथम प्रयास की भूलें हैं उनका बहुत कुछ अभाव पद्मावती में प्रस्तुत 
है ओर पद्मावती के कथा-वस्तु, विकास एवं चरित्र-चित्रण में जो शिथिलता 
है वह महाराणा प्रताप में दूर हो गई है । यद्यपि इन के दोनों नाटकों में 
प्रस्तावनायें हैं परन्तु ऐसां मालूम होता है कि उनकी उपस्थिति का कारण 
उनके समय को परम्परा ह/ । अन्यथा ये प्रस्तावनायें निरर्थक सी हीः 
हैं; यह देख कर अवश्य कहा जा सकता है कि बाबू साहब का साहस 
सत्कृत-परम्परा को तोड़ डालने का नहीं हुआ । परन्तु अन्य नाटकीय 
तत्त्वों में उन्होंने बिलकुल वर्तमान प्रणाली को अपनाया है | यदि किसी 
को यह न बताया जाय कि महाराणा ग्रताप सन्‌ १९-८७ की रचना 
है तो वह यही सममेगा कि यह नाटक ९७३५ के बाद ही लिखा 
गया हे । 

महाराणा ग्रताप की कथावस्तु की समीक्षा ऊपर हो चुकी हे । 
चरित्र-चित्रण के तत्त्व का निवोह भी बाबू जी ने भली प्रकार किया 
है । उनके दोनों नाटक व्यक्ति-प्रधान हैं. अतएब घटनायें स्वतंत्र रूप 
से प्रस्कृटित न होकर व्यक्तियों की महत्त्वाकांचाओं के कारण उत्पन्न 
होती हैं. परन्तु उनमें अस्वाभाविकता कुछ भी नहीं है। वास्तव में 
घटनायें ही चरित्रों का अनुभव कराती है। जिस प्रकार समुद्र का 
जल बादल बनकर फिर वर्षा के रूप में समुद्र में गिर जाता है उसी 
प्रकार घटनायें भी व्यक्तिगत विचारों से उत्पन्न होकर, उनका अश्रस्तित्व 
दिखाकर फिर उन्हीं में लीन हो जाती हैं । 

बाबू जी के ऐतिहासिक पात्रों का चरित्र बहुत अच्छा है, स्पष्ट 
हे ओर स्वाभाविक है। प्रताप और अकबर को हम वैसा ही पाते हैं 
जैसा सदा से सुनते चले आये हैं। प्रताप स्तंत्रता-प्रिय घीर, बीर, 
ज्षमाशील, उत्साही ओर दृढृ-प्रतिश्न राजपूत हैं; रानी एक आदर्श 
राजपूत रमणी हैं; अकबर विलास-प्रिय है परन्तु समझदार भी है 
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आर गुणी का आदर करना जानता है । अन्य पात्रों में आवश्यकता- 
नुकूल गुण दोष हे। 

कला का दृष्टि से भी इसमें कुछ ओर खटकने वाली बातें 
है । नांटक का आरंभ उदयपुर के दृश्य से होता है। राजद्रबार लगा 
हुआ है, महाराणा प्रताप, मंत्री तथा अन्य सरदार उपस्थित हैं। 
'लेपथ्य में! गाने का स्त्रर सुनाई देता हे । इसमें दो बातें बड़ी विचित्र 
हें--..रक तो नेपथ्य-गान | मंच. पर आकर पात्रों का शान्त रूप से 
बैठा रहना अच्छा नहीं लगता | जब तक नेपथ्य का गान समाप्त न 
हो जाबे तब तक मोन-धारण बड़ा अस्वाभाविक है। दूसरी बात 
कविराज जो कृत प्रताप के पूत्रपुरुषों को कीति का छंदोबद्ध वन हे 
जो आवश्यकता से अधिफ बढ़ा है। नाटक देखने वालों के लिए 
इतनी लंबो कविता सदेव अरोचक होती है। कहीं कहीं प्रताप और 
अकबर के कथन भी डेढ़ ओर दा प्रष्ठों तक चले गए हैं । 

समय ओर गति का समन्वय भी कहीं कहीं ब्रुटिपूर्ण है। 
चांथे अंक के तीसरे गर्भो क में पृथ्वीराज को अकबर के दरबार में 
दिखाया गया हे ओर चोथे ही गभा'क में वह अपने घर पर गुलाब- 
सिंह से बातें करते ह। क्या प्रथश्वीराज अपनी राज-दरबार वाली 
पोशाक पहने ही घर पर वेठे होंगे ? क्‍योंकि इतनी शीघ्रता में उन्हें 
वेश-परिव्तन का समय ही कब मिला | द 

भाषा सधारणतया अच्छी हे। मुसलमान पात्र उदू बोलते 
हैं. परन्तु उनकी भाषा बड़ी कठिन ( सक़ील ) दो गई है । “तरदूदुदात, 
'किरदार', “दाद गुस्तरी” आदि शब्द साधारण समझ से बाहर की 
चीज़ हैं । इनके अतिरिक्त इन वाक्‍्यों को भी देखना चाहिए कितने 
चुरूद्द हैं । 

१, “मेरे खयाल में औरतों का रक्तीक़ दिल तमः के फंदे से फाँसना 
आसान था ।/? 


भारतेन्दु के समकालीन और हिन्दी नाटक साहित्य,...... १५३: 


२. “मेरा तो दारोमदार आप ही जैसे रुकवने-सलतनत पर है 
ग्राप लोगों को तशफ़्फ़ी दे | में आकर अभी इंतज़ाम करता हू । 

चतक के मरने पर जिस भाषा द्वारा प्रताप अपने हृदय के 
अभाव को प्रकट करते हैं, बह बड़ी ही शिथिल मालूम होती है । उसके 
अन्दर हृदय में चुभनेबाला गुण नहीं। वे शब्द केवल चेतक के गुणों 
का इतिहास-मात्र हैं | 

फिर भी यह माना जायगा कि भारतेन्दु काल के नाटककारों 
में राधाकृष्णदास का प्रमुख स्थान है ओर उनका महाराणा ग्रताप सिंह 
नाटक अपने समय की एक उच्च कोटि की रचना है | 


किशोरी लाल गोस्वामी ( १८६४-१६३२ ) 

इनकी तीन रचनायें देखने में आई हेँ--मयंकमंजरी (र० का० 
१८७१); नाट्य-संभव ( १६०७ ) और चौपट-चपेट ( १८६१ ) । प्रथम 
दो नाटक हैं ओर तीसरा प्रहसन । 

मय॑कर-मंजरी--पाँच अंक का नाटक है जिसमें मयंकऋ-मंजरी 
ओर वीरेन्द्रसिंह के प्रेम की कथा है | मयंक के पिता सुमंतदेव अपनी 
सम्मति के अनुसार वर से पुत्री का विवाह करना चाहते हैं परन्तु 
मयंक वीरेन्द्र से प्रेम करती है । जब रहस्य खुलता है तो पुत्री के ऊपर 
अनेक प्रकार की रोक थाम की जाती है परन्तु अन्त में प्रेमी और 
प्रेमिका का मिलन होता हे ओर पिता यह कहकर “बेटा मयं+मंजरी |! 
मैंने तुम्दारे सुकुमार शरीर में असंख्य यम-यातना सददश क्लेश समूह पहुँचा 
कर पिता का नहीं केवल राक्षस का धर्म दर्साया या.......... «००» अपने 
पाप का प्रायश्चित्त करते हैं । इस पुराण पं में जावालि ऋषि भी 
सम्मिलित होते हैं जिसके कारण पता चलता है कि कथा बहुत पुरानी 
हे यद्यपि इस अंश की रक्षा लेखक द्वारा हो नहीं सकी है। अनेक 
स्थानों पर उसमें 'बीड़ी! ओर 'चुम्बन' से आधुनिक युग का समावेशः 
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होगया है । कथा-तस्तु का कलात्मक विकास कम्र हे और कविता की 
अधिकता है । पढ़ते-पढ़ते प्रतीत होता है. समस्या-पूर्तियाँ पढ़ी जा रही 
हैं जिनका विषथ ओर प्रतिपादन की शैली रीतिकाल के हगारी 
कवियों से किसी प्रकार कम नहीं । 

चरित्र-चित्रण में लेखक अपने सुधारक रूप को बचा नहीं 
सका दे। 

“ग्रे पुनविवाह |! राम राम राम !! ऐसी सत्यानाशी व्यमिचारि- 
खिर्थों की सी रीति तो कभी मी नहीं सुनी थी |?" 

अथवा “हम स्त्रियों को स्वतंत्रता पूरी देना पसन्द करते हैं पर अपने 
घर में दमड़ी मर भी स्वतंत्रता नहीं दिया चाहते। मयंक-मंजरी को स्वीकार 
करना होगा जो इम कहें ।* 

मयंक की माता मनोरमा ओर पिता के परस्पर बातोलाप में 
लेखक की समाज-सुधार-सम्बधी धारणायें स्पष्ट रूप में व्यंजित हुई हैं । 

द्धियों के प्रतिभी उसको अनुदारता सीधी-साधी भाषा में 
व्यक्त दिखाई देती हे। मनोरमा के प्रति उसके पति का बड़ा रूखा 
व्यवहार है । वसन्‍त ओर सुकेशी की पारस्परिक सम्बन्ध-व्यंजना में 
भी अशिष्टता है । 'कुलटा', 'चांडालनी? ओर “दुराचारिणी” शब्द तो 
स्त्रियों के लिए पुरुषों की जिहा पर रखे ही रहते हैं । 

नाव्य-सम्भव--गोस्वामी जी का दूसरा नाटक है। “संभव! 
शब्द का प्रयोग उत्पत्ति! के अर्थ में किया गया है अतएब विषय तो 
नाम से ही स्पष्ट हो जाता है। 'भरत” को शुभाशोवोद देती हुई सर- 
स्‍्वती कहती ४-- 

“बेटा | इस अपूर्व विद्या को त्रेलोक्य में प्रचलित करके तू ही इसका 
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१, शअछे २, ४० ४७ 
२. श्रद्ष २. ४० ५१ 
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ग्राद्याचायं द्वोगा ... !* 

तत्पश्चात्‌ सरस्वती आदेश करती है :--- 

<,.....अन तू पहिले जाकर नास्यशाला सज | फिर उसमें नाट्य- 
रचना, नेपथ्य की परिपाटी, दृश्य के पट और पात्रों को ठीक कर नाटकारम्भ 
कर ।?* 

भरत अपने साथियों--रेवतक और दमनक--के साथ पहला 
नाटक दिखाते हैं जिसमें अपनी प्रियतमा शची के बिरह में व्याकुल 
इन्द्र प्रधान दर्शक हैं। नाटक के प्रधान नेता राजा बलि हैं और उसमें 
यही बताया गया है कि देवताओं के शिरोमणि इन्द्र की अपनी खत्री की 
अनुपस्थिति में कया दशा है? अपने मन की अवस्था के अनुकूल 
नाटक का अभिनय देखकर इन्द्र विस्मित भी होते है ओर आनन्दित 
भी । अन्त में नारद जो द्वारा इन्द्राणी उन्हें मिल जाती हैं । 

इस प्रकार गोस्वामी जी ने इस नाटक में प्राचीन नाटक उत्पत्ति 
की कथा को नाटऋ-बद्ध रूप दिया है । 

चरित्र-चित्रण मयक्ु-मअजरी की तरह इसमें भी विशेष नहीं है 
संगीत ओर कविता को ही प्रधानतः है जो प्रसंग को देखते हुए नाटक 
में अधिक नहीं खलती । 

चोपट-चपेट एक प्रहसन है; अतरव इसके विषय में उपयुक्त 
स्थान पर चर्चा की गई हे । 

नाव्ब-विधान ओर कलात्मकता--गोस्वामीजी के दोनों नाटकों का 
आरम्भ प्रस्तावना से होता है ओर अन्त भरत-वाक्य से । मयक्लू 
मज़री में कथा का विभाजन केवल अड्डों में है। प्रत्येक भाग का 
विकास एक ही स्थान पर होता है ओर गति का क्रम चलता रहता 


निखिल ड  क्‍+ ॒ 
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हे। यह पुरानी संस्कृत परिपाटी का अवलंबन हे। परन्तु नाठ्य- 
सम्भव में प्रस्तावना के पश्चात्‌ विष्कृम्भक है ओऔर अड्लु का नाम 
हो नहीं। काय-व्यापार भिन्न-भिन्न दृश्यों में दिखाया गया है । प्रथम 
सात दृश्य नाटक-उत्पत्ति के हैं फिर एक अज्लावतार में एक छोटा-सा 
नाटक दिखाया गया है जो “नाटक के अन्दर नाटक” (४ 799 
ऊा0 7 & 299 ) कहा जा सकता है। कथा का सूत्र कहीं टूटा नहीं 
है | अन्तिम आठवें दृश्य में सब कुछ स्पष्ट समाप्त हो जाता है । 

वास्तव में इसे एकांकी नाटक कहना अधिक उपयुक्त होगा। 

दोनों नाटकों की प्रस्तावना के पढ़ने से गोस्वामीजी के उद्द श्य 
का पता चलता हे: 

४ ...--यह भी समय की खूबी है, जिस देश में इस विद्या का प्रथम 
प्रथम प्रादुर्माव भया, और संगीत साहित्य परिपक्क द्ोकर प्रथ्वी भर में व्याप्त 
गये आज वहाँ के निवासी नाटक का नाम तक नहीं जानते ! यदि हे तो 
इन्द्रभा पारसियों के शतरंजी मशालवाले श्रष्ट खेल ही पर नाटकों की 
इतिश्री है । खेलना तो दूर रह्य जो नाठक रचे या अभिनय करे वह हास्या- 
स्पद्‌ गिना जाता है। छिः छिः ![? १ 

'अद्दा ! आज हमारा कैसा सुप्रभात है कि बहुत दिनों पर फिर नाटक 
खेलने के लिए बुलाएं गए । ह्व | एक दिन वह भी था कि रात दिन इसी 
काम के मारे साँस नद्ीं मिलती थी और एक दिन यह भी है कि खाली हाथ 
घर बैठे बरसों बीत जाते हैं पर नाथक खेलने के लिए कोई पूछता ही 


नहीं |. . .........यह अ्लोकिक गुण नाटक ही में है कि जिसके द्वारा अनेक 
“विभिन्न समाज और विभिन्न प्रकृति के लोगों का मन एकरसमय हो जाता 
है.........औओर देखो, नाठक से बढ़कर कोई ऐसा दूसरा उपाय नहीं है 


जिससे सब साधारण को सामाजिक दशा का वतंमान चित्र दिखाकर उसका 


१. मयंक मंजरी, पृ० २ 
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पूरा-पूरा सुधार किया जाय |?" 

उपरोक्त वाक्य तत्काल नाटक की आवश्यकता ओर उसकी 
“दशा पर पयाप्त प्रकाश डालते हैं । इस सम्बन्ध में उन्होंने कहा हे-- 

असत काव्य को छोड़ि, सबै कविता रस पार्गे । 
त्यागि भाँड़ के खेल, राग रागनि अनुरागें॥९ 

गोस्वामीजी ने भी इसकी पूर्ति का यथाशक्ति प्रयत्न किया है । 
मयड्ु-मजरी की अपेक्षा नाट्ब-सम्भव में वह कुछ अधिक सफल हुए हैं । 
प्रथम में फविता के आधिक्य ने उनके अन्य सब नाटकीय गुणों को छिपा 
लिया है। यद्यपि अपने इस मोह को नाट्ब-सम्भव तक आते आते १३ 
वर्षों के दीर्घ काल में भी वह छोड़ नहीं सके हैं, परन्तु फिर भी उनके 
दूध्वरे नाटक के संवादों में अधिक प्रौढता है. ओर उनके पात्र गाथा-जन्य 
'होते हुए भी कुछ अपना निजी अस्तित्व रखते हैं। उनके दमनक ओर 
रेबतक बहुत सजीव हैं। 'स्वगत” की मात्रा भी इसमें कम है । गीति- 
काव्य की दृष्टि से भी मयह्ल-मज़री के गीत सवेयों ओर घनाक्षरियों 
के कुण्ड में बिलकुल दब गए हैं परन्तु नाट्य-सम्भव के गीत स्पष्ट और 
बहुत ही परिस्थिति के अनुकूल हैं । 

गोस्वामी जी के नाटकों में कुछ कमियाँ भी हें परन्तु उन पर हम 
यह कह कर सनन्‍्तोष कर सकते हैं कि वह साहित्यिक होते हुए भी ऐसे 
'समय में रह रहे थे जिसमें समाज का नूतन संगठन आवश्यक समभा 
जा रहा था। अतएब अपने 'सुधारक” रूप का विस्मरण वह कर ही 
'नहीं सकते थे । 





१. नाव्य-संमव, प० १ 
२. नास्य-संभव, एृ० ८ 


अध्याय ४ 


संधिकाल 
( १६०४--?१५ ईं० ) 

इससे पहले तक की राजनीतिक हलचल ओर उसके कारण 
नाटकों पर पड़ने वाले प्रभावों की ओर पिछले अध्याय में संकेत हो 
चुका है। प्रस्तुत काल इस दृष्टि से संकुचित ओर सीमाबद्ध होते हुए 
भी अपनी विचित्रता रखता है । 

राजनीति भारत के निवासियों में नवीन प्ररणायें उत्पन्न कर 
थी । अपने पुर्वबर्तियों की नोति ने लार्ड कर्जन को १६ अक्तूबर सन्‌ 
१७०४५ को 'बंग-भंग करने के लिए विवश किया। इमके परिणाम- 
स्वरूप वहाँ जनता में एक व्यापक ओर जबद॒स्त आन्दोलन उत्पन्न 
हुआ ओर उसी उम्रता से सरकार ने भी उसे दमन करना आरंभ कि पा । 
उस आन्दोलन ने धीरे-धीर सबंदेशव्य।पी रूप धारण किया और सभी 
प्रान्तों में इसके विपरीत आवाज़ उठी, परन्तु सरकार ने कुछ सुनवाई 
न की, जिसके कारण जनता में घार असनन्‍्तोष ओर सरकार के प्रति 
घृणा की वृद्धि हुईं । सन्‌ १७०७ में कांग्रेस ने प्रस्तावों को प्रणाली को 
छोड़ कर उनके अनुसार काय करने का दृढ़ निश्चय किया। राष्ट्रीय 
संस्था द्वारा )070-5 ०४0 का यह प्रथम उद्योग था। विदेशी वस्तुओं 
का बहिष्कार, स्वदेशी का आन्दोलन ओर राष्ट्रीय शिक्षा का विकास--- 
इस त्रिमुखी धारा को ले कर वह जनता के। सामने आई; परन्तु दुभोग्य- 
बश इस नीति पर उसी वर्ष कुछ दलों में मतभेद हो गया। नरम ओर 
गरम दल वाले शअ्रपनी अपनी नीति का पल्‍ला पकड़कर अलग हो गण । 
इसी विषय को लेकर उस वर्ष (हिन्दी-ग्रदीप' में दो तीन दृश्यों में वहाँ 
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को दशा का लेख बद्ध नाटकीय प्रद्शन किया गया था। इस समय 
तक दादाभाई नोरोजी का 'स्वराज्य? भी कांग्रेस में आ गया था। अत- 
'एबं राजनोतिक दृष्टि से प्रस्तुत काल 'स्वराज्य-ककाल” कहलाया। सन्‌ 
१६०७ में ही लोकमान्य तिलक को निर्वासन-दुश्ड दिया गया और 
पहली बार अंगरेजी न्याय-प्रियता का नम्न रूप देश के सामने आया | 
इन घटनाओं के पश्चात्‌ सन्‌ ?१४ तक आपस के मेल-प्रयत्नों 
-का दौरदोरा रहा और इतने ही में महासमर आरंभ हो गया। सन्‌ 
१६५४ में फिर राजनोति ने पलटा खाया । लोकमान्य सजा काट कर 
'बापिस आय ओर उन्हों के हाथों में देश के अधिकांश भाग का पथ- 
प्रदर्शन रहा । स्वराज? का स्थान 'होम-रूल' के नारे ने ले लिया । गांधी 
जी भी काँग्रेस के सभापति द्वारा पहली बार विषय-समिति के सदस्य 
'चुने गएण। काँम्रेस के अन्दर अब सब प्रकार के दलों के प्रवेश की 
सुविधा हो गई । एक ओर यह राजनीतिक स्थिति थी। दूसरी ओर 
' साहित्यिक प्रवृत्तियों के विकास में पं० महावीर प्रसाद ठिवेदी का व्यक्तित्व 
बड़ा प्रभावशाली था। भाषा को सुव्यवस्थित ओर व्याकरण-सम्मत 
“बनाने का सतत उद्योग उन्होंने किया ओर उसमें सफलता पाई। भाषा 
के स्वतंत्र प्रयोगों के लेखक डरने लगे ओर द्विवेदी जी के नियंत्रण में 
'जन्होंने लिखना आरंभ किया । 
पश्चिम से आए हुए ज्ञान ने भी हमारे मानसिक दष्टि-कोण 
'को अधिक विस्तृत किया | भारत सरकार द्वारा स्थापित 'प्राचीन-शोध 
ओर अन्वेषण के विभाग” की खोजों ने भारतीय संरक्रति और उसके 
'साहित्य पर नया प्रकाश डाला जिसके कारण पढ़े लिखे लोगों का ध्यान 
ओर अधिक तीत्रता से अपने पुराने प्रन्थों के पठन-पठन ओर प्राचीन 
:इतिहास की टूटी हुईं झ'खलाओं को गुफित करने में लगने लगा । 
यह काल विशेष रूप से भावुकता ओर बुद्धिवाद का संधिकाल 
बना । प्रस्तुत काल के नाटक-साहित्य की उत्पक्ति और बिकास का 
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विवरण इन्हीं परिस्थितियों से घनिष्ठ सम्बन्ध रखता है | 

भारतीय परम्परा के अनुसार हमारा नाटक साहित्य पुरानी 
धाराओं का अनुगामी और सहयोगी था ही परन्तु पुरानी शराब को. 
नई बोतलों में ढालना प्रस्तुत काल में उसका प्रधान लक्षण रहा । 

राम-धारा के अन्तर्गत कोई आधे दजन के लगभग नाटक रखे 
गये । रामनारायण मिश्र कृत 'जनक-बाड़ा (१६०६), ब्रजचंद वल्लभ ऋत 
रामलीला ( १६९०८ ) गंगाप्रसाद कृत रामाभिषेक ( १६१० ); गिरधर 
लाल रचित रामवन-यात्रा (१६९१०); नारायण सहाय कृत रामलीला नाटक 
( १६११ ) ओर रामगुलाम लाल कृत धनुषयज्ञ-लीज्ञा ( १९१२ ) । 

इन नाटकों में राम के चरित को वेज्ञानिक दृष्टि से न देख कर 
उनकः पोराणिक रूप ही अपनाया गया। उनके देवत्व ओर इंश्वरत्व 
की ही प्रधानता रही | वेसे तो उनके नाम से ही इनमें वरणित राम की 
लीलाओं का ज्ञान हो जाता है परन्तु गंगाप्रसाद जी का नाटक इनमें 
विशेष रूप से उल्लेखनोय है । यद्यपि इसका नाम रामाभिषेक नाटक हे 
परन्तु इसमें तीन घटनायें वर्णित हे--रामाभिषेक की तेयारी, राम 
बन-यात्रा ओर राजा दशरथ की मृत्यु। नाटक महाराज दशरथ की 
सृत्यु पर समाप्त होता है। अतएवं इसका उचित नामकरण तो 'दशरथ- 
पयंवसान! ही होना चाहिए था क्योंकि अन्य दोनों घटनायें इसी 
दुखान्त परिणाम की ओर ले जाने वाला है । 

कला की ६ष्टि से भी यह नाटक इसो घारा वाले अन्य नाटकों 
से अच्छा है । इसका कथा-विकरास सुन्दर हे । गाति-क्राव्य की पुट तो 
इतनी अधिक है कि राम और सोता भी गीत गाते & ओर रानियाँ: 
बिलाप करते करते गाने लगती हैं। संभवतः यह पारसी रंगमंच का 
प्रभाव है । 

अन्य नाटक केवल रामलीला के लिए बने प्रतीत होते है । ' 

इसी प्रकार हृष्ण -धारा के अन्तगंत भी कुछ नाटक लिखे गए-.. 
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शिवनंदन सहाय कृत सुदामा (१६०७), बनवारीलाल का अष्ण कथा 
व कंस वध (१६०८); बृजनंदन सहाय का उद्धव (१६०८) और राम- 
नारायण मिश्र कृत कंस-व्ध (१६१०)--परन्तु किसी में भी नाटकीय 
उत्कृष्टता न आ सकी | इनमें केवल धार्मिक दृष्टिकोण की ही प्रधानता 
रही | आगे लिखे जाने वाले ऋष्ण-चरित सम्बन्धी रंगमंचीय नाटकों 
के लिए प्राचीन परम्परा को यह रक्षा बहुत उपयोगी रही । 

पौराणिक श्ख्यानों को लेकर लिखे जाने वाले अन्य नाढकों 
में प्रधान हैं : 

महावीरसिंह का नल-दमयन्ती (१६०५): गौरचरण गोस्वामी 
का अभिमन्यु-वध (१६०६); सुदर्शनाचार्य कृत अनर्घ नल चरित (१६०६); 
कुशीराम का राजा हरिश्चन्द्र (१८८८); बॉकेबिहारीज्ञाल की सातवित्री- 
नाटिका (१९८८); बिंदेश्वरी दत्त शुक्त का शिवाशिव (१६०८); लक्ष्मी 
प्रसाद का उवशी (१९१०); हनुमंतसिंह ज्ञत्री का सतीचरित्र (१६१०); 
शिवनंदन मिश्र कृत शकुन्तला (१६११); जयशंकर (प्रसाद का करुणालय 
( १६१२ ); बद्रीनाथ भट्ट का कुरुबनदहन और रामगुलामलाल का 
सतीदहन । 

उपरोक्त सूची में अधिकतर सामान्य नाटक ही हैं। उल्लेख- 
योग्य है केवल प्रसाद का करुणालय ओर बद्रीनाथ भट्ट का कुरुपन- 
दहन | पहले में राजा हरिश्रन्द्र की कथा है जिसका आधार अहिंसा 
ओर करुणा हैं ओर दूसरा संस्कृत के वेणीसंहार का नया रूपान्तर हे । 

कुरुबनदहन की भूमिका में भट्टजी ने स्वयं लिखा है---/'इसको 
यदि वेणीसंहार का रूपान्तर कहें तो भी अनुचित न होगा। इसे पढ़ने पर 
पाठकों को मालूम हो जायगा कि उपयुक्त संस्कृत नाटक की सद्यायता से 
लिखे जाने पर भी इसका नाम बदलना सर्वथा उचित ही हुआ है क्योंकि 
उसमें और इसमें बड़ा अंतर है | कितने ही नये व्यक्ति, कितनी ही नई बातें 
इसमें सम्मिलित कर दी गई हैं और वेखोसंहार के कितने ही पात्र और 
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कितनी ही बातचीत इसमें नहीं रखी गईं है; उसमें छः अंक हैं, इसमें सात 
हैं; उसमें द्रौपदी के केशों का भीम द्वारा बाँधा जाना हद्वी नायक की कथा 
का केन्द्र माना गया है, इसमें यह बात नहीं है । 

“उसकी और इसकी शैली में भी बड़ा भेद है। यह अंगरेजी ढंग 
पर ऐक्ट (अंकों ) तथा सीन ( दृश्यों ) में विभक्त किया गया है जिससे 
खेलने में भी सुगमता पड़े। अ्रगरेजी नाव्य-रचना-पद्धति संस्कृत नाव्य-रचना- 
पद्धति से कद्दीं उन्नत तथा समयोपयुक्त है इसलिए उसका ही अनुसरण करना 
उचित समझा गया ।” 

नामकरण के संबंध में भट्ट जो ने कहा ह--“इसकी मूल कथा 
का प्रारंभ मद्राभारत के उद्योग प्व से होता है जब कंचुकी द्वारा भीम को. 
यह सूचित कराया गया है कि दुर्योधन की समा में कृष्ण जी का संधि- 
प्रस्ताव लेकर जाना निष्फल हुआ | वहाँ से लगाकर कोरवबों के पूर्ण पराजय 
तथा दयोधन के मारे जाने तक की कथा इस में है। इसीलिए, इस नाठक 
का नाम 'कुरुवनदहन' रक्‍्खा गया है ।” 

भट्ट जी का प्राक्धन उनके उद्द श्य को बिलकुल स्पष्ट कर देता 
है | यह प्रथम अवसर है जब किसी संस्कृत नाटक को आधार मानकर 
उसे हिन्दी में रूपान्तरित करने का गंभीर प्रयत्न किया गया । अन्यथा 
अब तक केवल अनुवाद या भावानुवाद ही हिन्दी में होते रहे । भट्ट 
जी ही वह व्यक्ति हैं जिन्होंने संस्कृत साहित्य की मर्यादा-रक्ता भी की 
ओर उसे नवीनता देकर समय के अनुकूल भी बनाया | 

साहित्यिक और रंगमंचीय नाटक का यही संधिकाल है। 
पुरातन ओर नवीन का यह योग भविष्य के लिए आवश्यक और 
स्वस्थ प्रयोग था। यद्यपि अपने नाटक में भट्ट जी पारसी मंच के 
चमत्कारों से ( जिनके विषय में अगले अध्याय में विस्तार से लिखा 
गया है) अपने को बचा नहीं पाये हैं. फ्रन्तु उनका प्रयत्म स्तुत्य था 
इस में सन्देह्द नहीं। उनको हास्य-प्रवत्ति ने कुर्बन-दहन को और. 
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अधिक मधुर बना दिया है । 

ऐतिहासिक घारा के नाटकों में भी संधिकाल के लक्षण वतंमान 
हैं। इसके नाटकों को सूची अधिक लंबी नहीं हे, केवल शालिग्राम का 
ुरु-विक्रम ( १६०६ ); वृन्दावन लाल का सेनापति उदाल ( १८०८ ); 
शुकरेव नारायण सिंह का वीर सरदार (१९०८); बद्रीनाथ भट्ट के चन्द्रगुप् 
ओर तुलसीदास (१९१५) तथा क्ृष्णुप्रकाश सिंह का पन्ना ( १६९५ ) 
उल्लेखनीय € । 

अपनी पहली धारा से इस धारा में कुछ अन्तर स्पष्ट हो चला 
है| भारतेन्दु का नीलदेवी और राधाकृष्णदास का राणा ग्रताप ऐतिहासिक 
घटनाओं के साथ ऐतिहासिक वातावरण निर्मित करने में सफल नहीं 
हुए परन्तु आलोच्य काल के नाटकों में यह कमी कुछ अंशों तक दूर 
हो गई है | पू्णता इनमें भी नहीं आ सको है। भट्ट जी के चन्द्रगुप् 
नाटक में महाराज चन्द्रयुत के समय की कुछ कलक दिखाने का प्रयत्न 
किया गया है |” लेखक अपने उत्तरदायित्व की ओर से सचेत हे, यह 
दूसरी बात है कि उसे सफलता कितनी मिल पाई हे। यह सत्य हे कि 
चन्द्रगुस नाटक में ऐतिहासिक पात्र चन्द्रगुप्त, चाणक्य, राक्षस एवं 
सेल्यूकस आदि इतने स्पष्ट नहीं हो पाये है जितने परिहास प्रिय वेद्य 
ओर कवीश्वर। अंगरेज्ी में प्रसद्ध कथा 'डेमन और पिथियस” के 
आधार पर अपने मित्र रणधीर को बचाने के लिए एक भवन व्यापारी 
महेन्द्र के प्राश त्यागने पर उतारू हो जाने की घटना अधिक नाटकीय 
महत्त्व नहीं रखती परन्तु यह तो निश्चय है कि लेखक देशी और 
विदेशी दोनों का समन्वय करना चाहता है । उसके तुलसीदास नाटक 
में भी यही बात हे। इतिहास और जनश्रुति पर अबलम्बित तुलसी- 
चरित सम्बन्धी कई अलोकिक कथाओं को नाटक के वस्तु-विकास में 
स्थान दिया गया हैं परन्तु इसका कारण भी लेखक की वही मनोवृत्ति 
दे जो विभिन्नता की नहीं एकता की इच्छुक है.। भट्ट जी ने अपने 
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अन्य नाटकों--दुर्गावती ओर वेनचरित्र--में इसी प्रयत्न को जारी 
रखा है ओर इन अन्तिम दोनों में अन्य नाटकों की अपेक्षा 
उन्हें सफलता भी अधिक मिली है। यद्यपि इनका सम्बन्ध प्रस्तुत 
आलोच्यकाल से नहीं है परन्तु भट्ट जी के प्रयास पर ध्यान देते 
समय इन दोनों को केबल रचनाकाल के कारण अन्य नाटकों से 
प्रथत्‌ नहीं किया जा सकृता। साहित्यिक और रंगमंचीय नाटकों 
में एकता लाने का उनका उद्योग विकास-कम के इतिहास में बड़ा 
महत्त्वपूण है । 

समस्या-ग्रधान नाटकों को घारा में एक विशेषता यह मिलती *हे 
कि अब तक सामाजिक ओर देशप्रेम की समस्याओं के जो प्रथक दो 
स्पष्ट रूप मिलते थे वे इस काल में आकर एक दूसरे में इतने मिलने 
लगे कि उन्हें प्रथकू करना कठिन होगया । इसके अतिरिक्त राजनीतिक 
प्रभावों के कारण ज्ञो दशा वर्तमान थी उसको लेकर भी नयी दागबेल 
डाली गई । 

इस थारा के नाटकों में प्रधान है--भगवती प्रसाद का वृद्धव्विह 
नाटक ( १६०५ ); गोरचरण गोस्त्रामी का भूषण दृषण (१६०६ ); 
रुद्रदत्त शमा कृत कंठी जनेऊ का विवाह ( १८०६ ); जीवानन्द शमों का 
भारत-विजय (१६०७ ); राजेन्द्र नाथ वन्द्योपाध्याय का दुखिया (१९०८); 
कुंजीलाल जैन का वीरेन्द्र वर अर्थात्‌ सत्य ( १६१४ ); प्रयाग प्रसाद 
त्रिपाठी का हिन्दी साहित्य की दुर्दशा ( १९१४ ); राध। मोहन गोस्वामी 
का भारत-रहस्य ( १९१४ ): लोचन प्रसाद शमों का प्रेम -प्रशंधा ओर 
साहित्य-सेवा ( १६१४ ) तथा छाक्रदुर्दशा और ग्राम्य विवाहविज्ञांन 
( १६१४५ ); कृष्णानन्द जोशी का 'उनति कहाँ से होगी ? ( ९७१५ ) 
तथा सिश्रबन्धुओं का नेत्रोन्मीलन ( १६१५ )। परन्तु इतनी लंबी सूची 
में भी कुछ तो आजकल अप्राप्य हैं और शेष में कोई विशेषता नहीं 
है | इनमें उल्लेखनीय केबल नेत्रोन्मीलन है | 
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नेत्रोन्‍न्मीलन में सरकारी अदालतों का दृश्य है| इसके पात्र हिन्दू 
ओर मुसलमान दोनों हैं | प्रजा में अदालतों का क्या रोब ओर भय है, 
उसके अधिकारी वर्ग किस प्रकार के हैं, वकीलों का पेशा केसा होता है, 
बादी प्रतिवादी किस प्रकार इनके चंगुल में फंस जाते हैं ओर अन्त में 
उनकी क्या दशा होती है आदि विषयों पर इस नाटक में अच्छा प्रकाश 
डाला गया है। उद्‌ तथा पूर्वी बोली के पात्रों के कारण नाटक के संवाद 
सजीव हो उठे हैं। बेसे इसका श्रीगणेश तीन अप्सराओं के नाच-गान 
से होता है और घटना 'डिगरी ओर दखल दिहानी” की कारवाई से 
आरम्भ होती हे जिसमें एक महाजन प्रजापति का सिपाही गजराजसिंह 
अमीरअली ओर उसके भाइ निसारअली की लाठी द्वारा अपना हाथ 
तुड़वाने पर मजबूर होता हे। घटना फोजदारी का रूप धारण करती 
है आंर फिर कानूनी कारबाई आरम्भ हो जाती हे । अन्त हाईकोर्ट के 
फेसले से होता है | लेखकद्ठय ने बड़ी सावधानी से अपने अदालती 
अनुभव को नाटक-बद्ध किया है । जैसा संकेत किया जा चुका है यह 
विषय भा! नाटक-साहित्य के लिए बिलकुल ही नया है और इसका 
प्रमाण है कि हिन्दी में पुरातन ओर नूतन के परस्पर मिलन का उद्योग 
किया जा रहा था। 

इन नाटकों के अतिरिक्त अन्य नाटक भी लिखे गए जिनके 
रंगमंचीय हाने के कारण उन पर पाँचर्वें अध्याय में विचार क्रिया 
गया है । 

ग्रेम-प्रधान धारा के भा नाटक इस काल में लिखे गर। ऐसे 
नाटकों में प्रधान है--१रमेश्वर मिश्र का रूपतती (१६०७): हरिनारायण 
चतुवंदी का कामिनी-कुयुम (१६०७); हरिहर प्रसाद जिंजन का काथिनी 
मर्दंन (१९०७) और कन्हेयालाल का रत्न सरोज ( १६१० ) | कलात्मक 
टष्टि से इनका विशेष महत्त्व नहों है । ठीक यह) दशा प्रहसनों की भी 
है । बद्रीनाथ भट्ट का “चुड़ी की उम्मेदवारी' (१९१२) नामक प्रहसन कुछ 
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अच्छा बन पड़ा है | अन्य लेखकों में शिवनाथ शमा उल्लेख-योम्य 
परन्तु उनके प्रहसन अप्राप्य हे । 


अनुवाद 

कुछ अनुवाद संस्कृत से किये गए जिनमें सत्य नारायण का 
उत्तरराम-चरित का अनुवाद (१६१३) बहुत सुन्दर है। ला० सीताराम 
ऋत मृच्छुकटिक ( १६१३ ) तथा सदानंद अवस्थी का नायानंद (१६०६) 
भी उल्लेख-योग्य हैं। उत्तरराम-चरित के अनुवाद ने हिन्दी जनता में 
साता ओर राम के उत्तर चरित की ओर अधिक ध्याव आकष्ट किया 
यह निविवाद ही हे। लोक-प्रिय होने पर भी स्वतंत्र रूप से किसी 
नाटककार ने इस श्रसंग को हिन्दी में नाटक-बद्ध करने का प्रयत्न नहीं 
किया । अन्य अनुवाद भी केवल साहित्य की श्रीवृद्धि मात्र रहे । 

अंगरेज़ी के शेक्सपियर के कुछ नाटकों का अनुवाद समय समय 
पर ला० सीताराम ने क्रिया--मनमोहन का जाल (१६१२), भूल 
भुलेयाँ ( १९१५ ), हेमलेट ( १९६१५), रिचिर्ड द्वितीय ( १6१४५ ) तथा 
मेकबेथ ( १६१५ )--परन्तु इन अनुवादों में मूल की आत्मा निष्प्राण 
डी हे। 

यही हाल बंगला के अनुवादों का है। ब्रजनंदन सहाय ने 
बढ़ा वर ( १६०6 ) ओर सप्तम प्रतिमा ( १६९०६ ) ये दो अनुवाद किए | 
अनुवाद बढ़े सफल प्रतीत होते हे परन्तु हिन्दी-नाटक साहित्य पर 
उनका कोई प्रभाव दृष्टि-गत नहीं होता । 

इन प्रवृत्तियों के अतिरिक्त हिन्दी में रंगमंचीय नाटक साहित्य 
का निर्माण इस काल में हुआ जिसका विवरण अगले प्रध्याय में 
किया गया हे । | 

अतणब इन विवरणों से यह्‌ स्पष्ट हे कि आलोच्य काल में 
लेखकों का यही प्रयत्न रहा कि विभिन्न धारायें यथा सम्भव मिलकर एक 
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हो जावें, साहित्यिक और रंगमंचाय नाटकों में भद भाव न रहने पावे 
ओर संस्कृत तथा अंगरेज़ी नाव्य-विधान में भो समन्वय की स्थापना 
हो । पारसी रंगमंच के चमत्कार और व्यवसायी होने के कारण उसमें 
ओर शासत्रीय रंगमंच में जो ऊपरी भेद दिखाई देता था वह मिट जाये । 

संक्षेप में भाषा, भाव, विधान और विषय सभी की रृष्टि से 
प्रस्तुत काल का नाटक-साहित्य संधिकाल का साहित्य ही कहा जा 
सकता था और इसी में उसकी विशेषता थी। , 

उपसंहार 

संधिकाल में उच्चकोटि के नाटक-साहित्य का निर्माण तो नहीं 
हुआ परन्तु उस में कुछ ऐसी प्रवत्तियाँ अवश्य उत्पन्न हो गई जो आगे 
चल कर लोक-प्रिय नाटक-साहित्य में सहायक सिद्ध हुई! और जिनके 
स्वास्थ्य-प्रद प्रभाव ने प्रमाद एवं उनके पश्चात के नाटककारों के 
लिए नया मार्ग प्रशस्त किया । पं० बद्रीनाथ भट्ट इस प्रव॒त्ति के दृढ़ उन्ना- 
यक थे । 


अध्याय 7 
रंगमंच ओर रंगमंचीय नाटक 


( सत्‌ १८६२---१८२३ ३० ) 

४(ईन्दी भाफा में जो सब से पहला नाटक खेला गया वह जानकी- 
मंगल था । स्वर्गवासी मित्रतर बाबू ऐश्वर्य नारायण सिंह के प्रयत्न से चत्र 
शुक्ल ११ संवत्‌ १६२५ ( सन्‌ श्८६२ ) में बनारस थियेटर में बड़ी धूम धाम 
से यह खेला गया ।”? 

. “-मभारतेन्द, नाटक ४० ६६ 

पिछले अध्यायों में साहित्यिक हिन्दी नाटकों के विकास पर 
विचार हो चुका हे । प्रसंगवश रंगमंचीय नाटकों का उल्लेख भी कहीं 
कहीं कर दिया गया है । परन्तु रंगमंचोय नाटकों का इतिहास अपना 
स्वतंत्र स्थान रखता हे। संक्षिप्त रूप में ही यहाँ इस पक्त पर विचार 
किया गया हे । 

सत्य तो यह हे कि 'हिन्दी-रंगमंच” कहलाने वाली और इस नाम 
को साथंक करने वाली कोई स्थायी चो ज्ञ हिन्दी-जगत के पास अभी तक 
भी नहीं है । इस ओर बहुत से प्रयन्न समय समय पर हुए ओर अभी 
तक भी वे जारी हैं! अतणएव हिन्दी रंगमंच ओर उस पर अभिनीत 
हुए, दोने वाले या होने के लिए लिखे जाने वाले नाटकों का इतिहरस 
वास्तव में या तो उन नाटक-मंडलियों का इतिहास मात्र हे जिनका जन्म 
समय समय पर हिन्दी-भाषा -भाषी विभिन्न नगरों में हुआ और जिन्होंने 
जनता में हिन्दी भाषा ओर उसके नाटकों के सम्बन्ध में रुचि उत्पन्न 
करने का प्रयत्न किया अथवा वह केवल उन नाटकों का विवरण मात्र 
है जो उन्हीं के प्रभाव के कारण लिखे गए । 
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ये नाटक मंडलियाँ दो प्रकार की थीं-व्यवसायी और अबव्य- 
चसायी । व्यव पायी कंपनियों का रंगमंच स्थायी न होकर चलता फिरता 
रंगमंच था। जिस नगर में जातीं वहीं अपना समान उठा कर ले जातीं। 
अव्यवसायी मंडलियों का भी कोई उल्लेख-योग्य प्रेक्षागह नहीं था। वे 
केबल अभिनय के समय एक अस्थायी प्रेक्षागह स्थापित कर लेतीं और 
काम निकलने के पश्चात्‌ वह प्रेक्षागह फिर अपने अपने तत्त्वों में मिला 
दिया जाता । 


हिन्दी रंगमंच 

जिस रंगमंच पर हिन्दी के नाटकों का अभिनय आरंभ हुश्रा 
चह सीधा संस्कृत रंगमंच से नहीं लिया गया। अंगरेज़ी रगमंच के 
प्रभाव से उसका जन्म हुआ है। यद्यपि मूल रूप में संस्कृत और 
अंगरेज़ी रंगमंच में बहुत बड़ा अन्तर नहीं है, जैसा परिशिष्ट में 
दिखाया गया हे परन्तु फिर भी हिन्दी का रंगमंच अपने बाह्य रूप में 
पश्चिम का अनुकरण अधिक हे | 

इस परशरिचमी रंगमंच का जन्म भारत में उसो समय हो गया 
जब अंगरेज जाति ने अपने पेर यहाँ अच्छी तरह जमा लिये। इस 
कारण इसका विकास भा सब प्रथम बंगाल में ही हुआ क्योंकि अंगरेजी 
राजसत्ता की स्थापना सबसे पहले इसी प्रान्त में हुईं थी। यहीं पर 
पश्चिमी ढंग के नाटकों का अभिनय आरंभ हुआ और वह विकसित 
होते होते अपने बतमान रूप को प्राप्त हुआ | बंगाल के इन रंगमंचों 
पर, जो प्रायः कलकत्ते में थे ओर जिनका आरम्भ घरेलू आनन्द प्रमोद 
के रूप में हुआ था, सब से पहले अंगरेजों द्वारा अंगरेजी के नाटक 
खेले गए । धोरे धीरे उनका स्थान उन्हीं के बँगला रूपान्तंरों ने प्रहण 
किया और अन्त में बंगाली सज्जनों की सहायता से बंगाली धन लगा 
कर कुछ ऐसे रंगमंचों की स्थापना की गई जिन पर बँगला भाषा में 
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लिखे गए नाटकों का सुन्दर अभिनय होता था ओर उसे. देखने के लिए? 
बड़ी उत्सुकता से जनता बहाँ उपस्थित होती थी। ये नाटकघर प्राय: 
व्यवसायी थे और बँगला नाटक साहित्य को इनके द्वारा पयाप्त प्रोत्सा- 
हन मिला । सब नाटक सुरुचि ही उत्पन्न करने वाले हों, ऐसी बात नहीं 
थी । इनमें अराजकता की वृद्धि और सुरुचि का अभाव देखकर सन 
१८७६ में भारत सरकार ने 7776 0)7977800 ?07077श॥088 # ७ 
0 876 नामक कानून बनाकर अभिनय पर कड़ा बंधन लगा दिया | 
यद्यपि इसका विशेष कारण अरँगरेज़ी नाटकों के अभिनय और उनसे 
उत्पन्न होने वाले अवांछित वातावरण का प्रसार ही प्रमुख था | 

परन्तु हिन्दी-रंगमंच का संबंध अपने पड़ोसी बँगला-रंगमंच 
से बिलकुल नहीं हे। इसका आरंभ भी बँगला की तरह स्वतंत्र रूप 
से हुआ । पहले केसर-बाग के रंगमंच का उल्लेख हो चुका है ।+ 
इसके पश्चात्‌ बनारस में जानकी-मंगल खेला गया | तत्पश्चात्‌ रंगमंच 
का प्रधान केन्द्र बम्बई बना । हिन्दो-रंगमंच का आदि रूप स्पष्टतया 
उस रंगमंच में मिलता हे जिसे अभी तक “पारसी-रंगमंच” के नाम 
से पुकारा जाता हे । दूसरे अध्याय में जिस 'पारसी-रंगमन्न”ः की ओर 
संकेत किया गया हे वह भी यही पारसी-रंगमश्नव है । रंगमश्व के 
जन्म ओर विकास की दृष्टि से इतना कथन पर्याप्त हे। पारसी-रंगमद्छ 
की विशेष रूप-रेखा परिशिष्ट में द दी गई हे । 


नाटक-मंडलियाँ 


जिन नाटक मण्डलियों द्वारा रंगमद्लीय नाटकों का जन्म और 
विकास हुआ वे दो प्रकार की थीं-- 
(अ) व्यवसायी ओर (आ) अव्यक्सायी । 





प' अध्याय १. 
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(अ) व्यवसायी नाटक मंडलियाँ 
सर्व प्रथम इस वर्ग में पारसी नाटक मण्डलियाँ आती हैं । 


पारसी जाति व्यवसायी ओर धन-सम्पन्न जाति है। उनके 
ऊपर पश्चिम का रंग अच्छी तरह चढ़ गया है। अन्य भारतवासियों 
पर भी जब इस जाति ने पश्चिमो प्रभाव के चिह्न देखे तो इसके कुछ 
सज्जनों ने व्यावसायिक रूप से ऐसी कम्पनी खोलने का निश्चय किया 
जिसके द्वारा वे जनता को नाटक दिखा कर धनोपाजन कर सके। 
'डसी उद्देश्य को लेकर बम्बई में सब से पहले एक नाटक कम्पनी खुली । 
इसका नाम 07879) १7॥००॥7४0%) (207702४ए था। यद्यपि इसके 
'समय का निश्चय नहीं परन्तु यह निविवाद हे कि सन्‌ १८७० में यह 
'वतंमान थी | सेठ पेस्टनजी फ्रामजी इसके मालिक थे। पारनीस, 
खुरशेदजी बल्लीवाला, कावसजी खठाऊ, सोहराबजी और जहाँगीरजी 
आदि पारसी सज्जनों ने इस कम्पनी में अभिनय कर बहुत ख्याति 
आधपध्त की थी कम्पनी के नाटक-लेखकों में उसके मालिक के अतिरिक्त 
दो और नाटककार थे जो उसके लिए नाटक लिखा करते थे। इनमें 
मोहम्मद मियाँ 'रोनक़' बनारसी और हुसेन मियाँ “ज़रीफ़' उल्लेख- 
'नीय है । 'रोनक़' साहब के नाटकों में से 'इन्साफ़ो-महमृदशाह” बहुत 
प्रसिद्ध हे । सन्‌ १८८२ में बंबई में गुजराती लिपि में यह छापा भी 
'गया था । इसके अतिरिक्त उन्होंने कम्पनी के लिए अंगरेज़ी के कई 
नाढकों के रूपान्तर भी तेयार किए परन्तु वे छपे नहीं। “ज़रीफ़” ने तो 
बलगभग ३० नाटक लिखे जिनमें उल्लेखनीय हैं--.. 


१. नतीजये-अस्मत २. तौफ़्ये-दिलकुशा 


२३. खुदा दोस्त ४. चुलचुले बीमार 
५. चाँद बीबी ६. तोहफ़ये-दिल्ल पज़ीर 
७... शीरी-फरहाद ८. नकशये सुलेमान 
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&€. अल्लीबावा -. १०. इशरत-सभा 
११. लेला-मजनूँ १२. छेल बटाऊ 
१३. गुल-बकावली १४. नोर॑गे-इश्क 
१९. हवाई मजलित्त १६. नसीरों हुमायूँ 
१७. हातिम ताई ९८. लाल गोौहर 
१६. बदरे मुनीर २०. खुदादाद 
पेस्टन जी की मृत्यु के पश्चात्‌ कम्पनी टूट गई और इसके दो' 
प्रमुख अभिनेताओं ने अपनी निज्नी दो कम्पनियाँ खोल लीं । 
सन्‌ १८७७ में खुरशेद जी बल्लीवाला ने दिल्ली में आकर जो 
कम्पनी खोली उप्तका नाम रखा गया एछठ४8 पफ्र०७४४०७/ 
(00707%79 । इसके मुख्य अभिनेताओं में स्वयं कम्पनी के मालिक 
बललीवाला--जो बड़े अच्छे कामिक ऐक्टर गिने जाते थे--तथा 
रुस्तमजी थे। इनके अतिरिक्त इसमें मिस खुरशीद और मिस मेहताब 
दो बड़ी प्रसिद्ध नतंकियाँ भी थीं ओर उनके साथ में एक अंगरेज 
महिला भी काम करती थी जिसका नाम मेरी फ़ेन्टन था। कम्पनी के 
प्रमुख नाटककार बनारस निवासी मुंशी विनायक प्रसाद “तालिब' थे 
जिन्होंने अनेक नाटक लिखकर कम्पनी को दिये और उसके रंगमंच 
से खिलवाये भी । उनके उदू नाठकों में 'लेलो-निहार', 'दिलेर-दिलशेर”, 
“निगाहे-ग़फ़लत' असिद्ध हैं । इनके अतिरिक्त उन्होंने “गोपीचन्द', 
“हरिर्चन्द', 'रामायणु', 'कनकतारा' आदि भी लिखे। उद्‌ नाम रखते 
हुए भी ये नाटक अधिकतर हिन्दी भाषा में हें जिसे वास्तव में खिचड़ी- 
भाषा कहना अधिक उचित हे | विक्टोरिया कम्पनी के उत्साही मालिक 
इसे बिलायत भी ले गए थे परन्तु वहाँ उन्हें सफलता न. मिली । 
मिलती भी केसे ? भारत सरीखी अनपढ़ जनता तो वहाँ थी नहीं जो 
छिछ्ोरपन की हँसी दिल्लगी ओर कृत्रिम हाव भाव भंगिमा पर ही 
तालियाँ पीटने लग जाती । भारत आने पर बल्लीवाला ने अपने नुक- 
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सान को फिर पूरा कर लिया परन्तु उनकी मृत्यु के पश्चात्‌ कम्पनी तितर 
बितर हो गई । द 

लगभग इसी समय (सन्‌ १८७७) में बललीबाला के समकालीन 
साथ। काबसजी खटाऊ ने 2&#790 प॥०४॥ए०७। (007फथ्यए की 
स्थापना की। मनछेरशाह, गुलज़ार खाँ, माधोराम, मास्टर मोहन, 
मास्टर मनछेरजी, मिस जोहरा और मिस गोहर-- इसके प्रमुख 
अभिनेता और अभिनेत्रियाँ थीं। खटाऊ स्वयं बढ़े प्रसिद्ध अभिनेता 
थे और अपने साथी बल्लीवाला के विपरीत 'ट्रजिक ऐक्टर” सममे 
जाते थे। लोगों ने उन्हें भारत का 77ए7४ बना दिया था। काव- 
सजा ने उदू रूपान्तर रोमियो ओर जूलिएट में प्रधान नायक का 
सफल अभिनय किया था। ९6१४ में खटाऊ की मृत्यु के उपरान्त यह 
कम्पनी मि० मदन को बेच दी गई । इसके भी दो प्रधान नाटककार 
थे--ज्ञखनऊ के निवासी सेयद मेहदी हसन “अहसान”ः ओर देहली 
चाल पं० नारायण प्रसाद बेताब” । अहसान” ने कुछ मोलिक 
नाटक लिखे ओर कुछ शेक्सपियर के नाटकों के अनुवाद और रूपा- 
स्तर भो किए | चन्द्रावली, बकावली, दिल फ़रोश, गुलफ़रोश, चलता पुर्जा, 
ह्वेमलेट ओर भुलभुलेयाँ उनकी कुछ प्रसिद्ध रचनायें हैं । इसी प्रकार 
क़त्ले-नज़ीर, जहरी साँप, फ़रेबे-मुहच्बत 'बेताब” के श्रसिद्ध उदू' नाटक 
हैं, परन्तु 'बेताब” की ख्याति का मुख्य कारण उनके हिन्दी नादक महा- 
भारत, रामायण, गोरखधघ॑ंघा, पत्नि-प्रताप और कष्ण-सुदामा हैं । 

चोथी कम्पनी 'प०जण 4]7०0 (!०779थएए के नाम से स्थापित 
हुईं। इसके मालिक मोहम्मद अली 'नाखुदा' ओर सोहराबजी थे । 
सोहराबजी स्वयं बड़े अच्छे अमिनेता थे ओर विशेषतया हवास परिहास 
का अभिनय करते थे। इनके साथी अभिनेताओं में अ्रब्बास अली 
ओर श्रम्नृतलाल केशव जो बाद को इस कम्प्ती को छोड़कर अन्यत्र 
चले गए, प्रमुख थे। आगा मोहम्मद “हज्न” काश्मीरी ओर प० राधे 
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श्याम कथावाचक इस«कम्पनी के मुख्य नाटककार थे | 

हश्न ने दर्जनों उदू नाटक लिखे जिनमें शहीदे-नाज़, मीठी छरी 
र्वाबे ठंडी आय, सेदे-हविस, खूबसूरत बला, सिलवर-किंग, तुरकी हर, 
आदे बहुत ही लोकप्रिय और प्रसिद्ध हुए। हिन्दी में भी इन्होंने अनेक 
नाटकों की रचना की--सूरदास, गज्ञा-ओतरण, बनदेवी, सीता-बनवात- 
मधुर-मुरली, श्रवण कुमार, धर्मी बालक ओर आँख का नशा आदि । 

पं० राधेश्याम के नाटक वीर अभिमन्यु से तो इस कम्पनी न 
हज़ारों रुपया कमाया | जब कभी भी यह नाटक होता धूम मच जाती: 
ओर रंगमंचीय अभिनय देखने के लिए जनता उमड़ पड़ती ! 

कुछ दिनों पश्चात्‌ ॥7७श ै][7०१ शिथिल पढ़ गई। आगरा 
ह्श्र ने उसे छोड़ कर अपनी नई कम्पनी 5॥99]768]009876 प.९४/४९७३- 
(/077ए७॥५ के नाम से चला द।. परन्तु कुछ दिनों के बाद अपनी 
असफलता के कारण उसे भी तिलांजलि दे दी । इस समय तक पारसी 
थियेट्रिकल कम्पनियों को एक बाढ़ सी आगई थी। 06 एक्करं 
प०४४०४०७॥ 00799१ए (लाहोर), 0 0७४]०९ (१००॥००४५ (देहली), 
से (-) <:॥ ० 68 4 (/07फ्ध्पए , [एक (४0779 था ५४ ओर 4॥8006, 
ण॑ 708 (0094५॥9ए आदि अनेक कम्पनियों ने जन्म धारण किया 
ओर फिर थोड़े से दिनों तक अपना अपना जलवा 'दिखा कर विलीन 
होगईं । अलेक्ज़ेड्रिया कम्पनी का वतन! उस समय की राष्ट्रीय-माँग के. 
अनुकूल बहुत ही सुन्दर नाटक था ओर वह लोक-प्रिय भी काफ़ी हुआ । 
'नय्यर? के बनाए हुए गानों ने उसके संवादों में बड़ी जान डाल दी थी । 
भारतवासियों ओर अंगरेज़ों की दशा का अन्तर बतलाते हुए जब माँ 
से बाहर मकान वाले खड़े हुए|हैं' गाना गाया जाता तो देखने वाले ओर 
सुनने वालों की रगों में जोश का दरिया लहरें मारने लगता था । 

“ग्रमी तो द्वाथ का कंगन न खुलने पाया था 
क़ज़ा सुद्दाग दुलदनि का बढ़ाने आई है ।” 
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वाली ग़ज़ल तो ओर भी राज़ब करती थी। दशक शिथिल अंगों में 
भी वतन की मोहब्बत की बू से सराबोर हो जाते और दाँत पीस कर 
अपनी वतंमान हालत से छुटकारा पाने की सोचने लगते। परन्तु 
थोड़ी सी देर के बाद फिर वही बेबसी का वातावरण छा जाता-- 
“कलेमा ग़म से टुकड़े टुकड़े क्यों न हो 'नय्यरः | 
हमें तो लाश पै रोने की भी मनाई है॥” 
अपनी राष्ट्रप्रेमी 'धजा? को वजह से ही एक दो बार इस कम्पनी 
को सरकारी अफसरों का कोप-भाजन बनना पड़ा था। 
अन्य व्यवसायी कम्पनियाँ 

पारसी नाटक कम्पनियों के अतिरिक्त काठियावाड़ की श्री सूर- 
विजय और मेरठ की व्याकुल-भारत नाम की दो मंडलियाँ और थीं । 
यद्यपि इनमें भी पारसीपन का प्रभाव विद्यमान था परन्तु इनका ध्येय 
हिन्दी के नाटक खेलना था और इसमें सन्देह नहीं कि पारसी कम्प- 
नियों द्वारा जो कुरुचि ओर भद्दापन जनता को प्रिय हो चला था ,उसको 
हटाने में इन्होंने बड़ी सहायता पहुँचाई | राघेश्याम का उषा-अनिरुद्ध 
सूर-विजय कम्पनी के बड़े सफल नाटकों में से था। मेरठ की व्याकुल- 
भारत कम्पनी ने भी हिन्दी को पयाप्त सेवा को | विश्म्मर सहाय 
“याकुल! का बुद्ददेव ओर जनेश्वर प्रसाद 'मायल” द्वारा लिखित सम्राट- 
चन्द्रगुप्त ओर तेग़े सितम इस कम्पनी के बड़े सफल नाटक थे। इस 
कम्पनी के संस्थापक स्वयं “व्याकुल्! जी थे जो उच्चकोटि के संगीतज्ञ एवं 
कुशल लेखक थे। जिह्द में (४०८९० हो जाने के कारण उनकी बड़ी 
ही कष्टप्रद मृत्यु हुई और उनके पश्चात्‌ यह मंडली भी छित्न भिन्न 
हो गई । | 

इस मंडली को अन्य विद्वानों का सहयोग भी प्राप्त था। काशी 
की भारतेन्दु नाटक मंडली के प्रसिद्ध अभिनेता डा० वीरेन्द्रनाथ दास, 


हर 
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कुंबर कृष्ण कौल एम० ए० और केशव दास टंडन इसमें सकिय भाग 
लेते थे । 


हनका नाट्व-विधान 


व्यवसायी कम्पनियों के नाटकों का प्रायः एक ही प्रकार का 
नाट्य-विधान शा | अपने नाटकों के लिए प्रत्येक कम्पनी अपने अपने 
नाटककार रखती ओर कम्पनी मालिक अपनी रुचि के श्रनुसार 
उनसे नाटक लिखाते। वे स्वयं ही उनका निर्देशन करते। नाटकों के 
चुनने में उनका ध्यान सदेव यही रहता फि अमुक नाटक जनता में 
लोक-प्रिय होकर अधिक से अधिक धनोपाजेन करा सकेगा या नहीं 
ओर उनके न!|टक में अन्य कम्पनियों को अपेज्ञा कोई ऐसा चमत्कार 
है या नहीं जिसके कारण जनता उसकी ओर अधिक झाकषित हो। 
इस चमत्कार में भी एक विचित्र मनोवांछा रहती। चमत्कार उन्हें 
नाटक के प्ञाट, उसकी भाषा अथवा रस-भाषना के सम्बन्ध में 
अभीष्ट नहीं था। उनका अभिप्राय चमत्कार से दृश्य-हृश्यान्तर, 
रंगमंच की ऊपरी चटकमंटक ओर वेश-भूषा की नवीनता में ही 
सन्निहित रहता था| साधारण पर्दों के साथ 'करे-परदे या टूटने वाले 
परदे ( 70]078 (07४७॥-5 ) और 'ेबला'! ( 7"'8006805 ) इसी 
का परिणाम थे | उन्हें इस बात के देखने को इच्छा नहीं थीं कि शृश्य 
दृश्यान्तर गति, समय ओर स्थान-समन्व॒य के अनुकूल हैं अथवा प्रति- 
कूल । उन्हें तो केवल अपनी दर्शकमंडली में आश्चये उत्पन्न करने और 
इस प्रकार उन्हें अपना गाहक बनाये रखने की धुन सवार थी। अपने 
विज्ञापनों में भी वह यही फहते। “नये सीन सीनरी से युक्त! नाटक 
दिखाना ही उनका ध्येय था । किसी हिन्दुस्तानी राजा के द्रबार 
अंगरेजी वेशभूषा से सुसज्बित नतेकियों का नाच केवल इसीलिए कराया 
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देखा था उससे दूसरे दृश्य में मिन्नता हो ओर कम्पनी के मालिक को 
यह सुनने के लिए मिले कि उसके पास कितने प्रकार की ड्रसें हैं । 

प्रत्येक अंक के अन्त में ड्राप के साथ साथ यह विशषतायें 
ओर भी अधिक महत्त्व रखती थीं। उदाहरण के लिए --. 

१. न्यू अलफ्र ड कम्पना के वीर अभिमन्यु में जयद्रथ की मृत्यु 
पर नाटक के अन्त सें यह दृश्य दिखाया जाता है--- 

[ धसब का जाना, सीन बदलना । बृद्धक्षत्र का तपस्या करते हुए 
दिखाई देना; उसकी गोद में जयद्रथ का कथा हुयथा शीस पहुँचना । वृद्धक्षत्र 
का उठना और उसके शीस के भी ठुकड़े टुकड़े होकर फटना |”? | 

२. महाभारत नाटक में द्रोपदी के चीर-हरण के समय का दृश्य-- 

[ “दुश्शासन का द्रीयदी को नम्म करने के लिए चीर खींचना; र 
का बराबर बढ़ते जाना; परदे के भीतरी भाग में श्रीकृष्ण भगवान का अनन्त 
चोर प्रदान करते दिखलाई देना ।? ] 

३. व्याकुल भारत कम्पनो के बुद्धदेव में नायक को अपनी तपस्या 
से भग्न करने के उद्योग में--- 

[ “दृश्य बदलता है। श्राँघी चलती है। अंधकार में त्रिजली की 
चमक और कड़क होती हे । बादल गरजता है | आकाश में तारे इटते हैं । 
बड़ी-बड़ी भयंकर विकराल नारकीय मूर्तियाँ दिखाई देती हैं | किसी के मुँह 
से आग और किसी के मुँद्द से साँप निकलते हैं | अन्‍न्तरिक्ष में इधर से उधर 
तीर चलते हैं ।?” ] 

इनके अतिरिक्त सामने दिखाई देने वाले रंगमंच के खम्भों के 
डूटने ओर उनके पीछे से अभिनेताओं के प्रगट होने अथवा आकाश- 
मार्ग से देवी देवताओं के आविभोव तथा पुष्प-वर्षा के दृश्य तो बहुत 
ही साधारण सी वस्तु थे जो समयानुकूल प्रत्येक कम्पनी में दिखाये 
जाते थे। इनका यह परिणाम अवश्य होता था कि दर्शकमंडली इन 
अद्भुत दृश्यों को देखकर चकित ओर मंत्रमुग्ध द्वो जाती थी। अभिनय 
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के गुण दोष आदि की परख तो उसे पहले ही नहीं होती थी और जो 
कुछ थोड़ी सी होती भी तो ये दृश्य उन्हें भुलाने में समर्थ हो जाते । 
नाटकों की कथावस्तु अधिकतर पौराणिक या धार्मिक ही रखी 
जाती क्योंकि कम्पनी मालिक यह अच्छी तरह जानते थे कि अधिकांश 
हिन्दू जनता में ऐसे ही नाटकों का चलन हो सकता है। 'गंगा-तरवतरण”, 
'गणेश-जन्म', 'कष्ण-सुदामा', महाभारत”, 'सत्य-हरिश्चद्धों आदि ऐसे 
ही नाटक थे। कु नाटक सामाजिक सुधारों को दृष्टि में रखकर भी 
लिखे गए थ । 'घर्मी बालक या गरीब दुनिया', 'सिलवर किंग”, 'पत्नि- 
ग्रताप' आदि ऐसे ही नाटक थे। इन नाटकों की भाषा और संचादों में 
पयाप्त शक्ति थी | व्यंग्य के अच्छे-अच्छे उदाहरण उनमें से सुगमता 
से निकाले जा सकते हैं । उनमें एक बात खटकती है साधारण बातचीत 
में भी लय-युक्‍त गद्य का प्रयोग विशेषरूप से किया गया है। बोलते- 
बोलते फ़ोरन ही कविता आरंभ हो जाती ओर जब तक पात्र के उतार 
चढ़ाव से युक्त उसकी यह बातो चवबन्नी वालों को सुनाई न दे जाती तब 
तक नाटक का अभिनय असफल ही समममा जाता । 
संगीत--गानों की मात्रा भी इन नाटकों में बहुत अधिक हे । 
साहित्यिक नाटकों का गीति काव्य इनमें नहीं हे। ये तो केवल 
तुकबन्दियाँ है जो किसी न किसी तज पर बेठा दी गई हैं। यहाँ तक 
कि इनके कारण “थियेट्रिकल-तज़ नाम से एक नई तज़ नाटक-संसार 
में चल पड़ी । इन के उदाहरण हैं :--- 
१. में आलम में बाँका जवाँ, 
जिधर भरके देखी नज़र, शेरेत्रत्रर 
काँपे जिगर, थरर थरर 
में आलम में बाँका जवाँ॥ 
२. युधिष्ठर के राजसूय यज्ञ में मेहमान रानियाँ यज्ञताला ओर 
अवन को देखकर आनन्द के गीत गा रही हैं-- 
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आऑली छाई आज जगत खुशद्दाली, 
उमड़ घुमड़ आई घटा पीतवर्ण लिये लाली ॥ 
उत्सव की छवि माहिं हैं सब्र के नेन लगे; 
पत्षिन के सब जोड़े शुभ श्राशिप देन लगे | 
निज निज बोली में मनहर हैं 
सुरंग सुमन विन्न दरत हरियाली।॥ श्राली ॥|० 
( महाभारत ) 
३. उत्तरा वीर अभिमन्यु नाटक में गाती है-- 
हे हरि, भीमकरी नेया पार करो। 
सूकत परत, कछु न ज*त तुम्र ही खितैया ॥ 
पाण्डव जय पावें, हरपावें, तेरी गुण गावे । 
जय के डंके बाजें, सुख साजें, दुख भाजें॥ 
४. बुद्धदेव नाटक में कामकला गाती है-- 
ग्राज मिले तोही सखी कु जन पिहरवा । 
काहे बोलो भूठ बैन, कहदे देत तोरे नैन 
देखो ना विथुर रहे मुख पर बरवा***'“'आज मिले । 
अंगिया के बंद टूटे, कर से कंगन छूटे 
एक एक के चार चार उपटे हैं दरवा--आज मिले 
५ सिलवर किंग में शराबी जुआरी गाते हैं- 
दे दे आला, भर भर प्याला, पीने वाला हो मतवाला 
बादल बरसे काला काला, फूला आँखों में गुल्लाला ॥ 
कैसा छाया है इरियाला, 
हाँ एक्सा नम्बर वन (५-809फ ०0, ]) का बहद्दा ते नाला 
न रखना बाक़ी साक्की तेरा बोलबाला ॥ 
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क्यों छिप!ई ला दे भाई खालिस हिस्की (फ़):)7ए) 


रंग हो जिसमें मिस ((|४5) की 
और लज्ज़ञत हो जिसमें किस (]:38) की 


हाँ यार, कहाँ तक लाग, उड़ा दे काग, त्रिछा दे आग । 
दाँ दो द्दी दिन की दुनियाँ है और दो ह्दी दिन का जीना 
दम में जब तक दम है, दरदम इस को पीना ॥ बादल.... 
इसी प्रकार अन्य नाटकों में भी यही रूप मिलेगा । उदू लेखकों 
ने ग्रधिकतर गजलों का सहारा लिया है जिसके फारण वे गाने इतने 


बुरे नहीं लगते जितने अन्य लेखकों के । 


रंगमंचीय सब नाटकों का आरम्भ कोरस से होता है | यह 
कोरस भी एक अजीब वस्तु हे | वास्तव में यह संस्क्रत नान्‍्दी का 
अनोखा नृतन संस्करण मात्र है। उद्‌ लेखक तो इसे कहते ही “हम्दे 


खुदा ! हैं। कुछ नाटकों के कोरस इस प्रकार हैं--- 


(१) 


श्रीहर जगदीश्वर नागर नय्वर ॥ श्रीहर० 


जय जय भूप, हो चमकत रूप, बन्दों श्रीदरि दृष्टि अनूप । 


तेगे सत्र जग रैन दिनन, गुन गाएँ, चाहें चित चरण शरण ॥ 


व्यापक तू घर घर सहाय कीजो इलघर ॥ श्रीहर० 


२) 


--सती अनुसूया या पलिग्रताप ( ? ), मुंशी जायक साहब 


जय गणेश गणनाथ गुणाकर 

सकल विन्न कर दूर इमारे || जय० 
प्रथम घरे जो ध्यान तिद्दारो 

तिनके पूरण कारज सारे॥ जय० 
लम्बोदर _ गज बदन मनोहर 

कर त्रिशल परशुवर धारे ॥ जय ० 
ऋद्धि सिद्धि दोउ चॉँवर डुलावें 

मूपक - वाइन परम सुखारे | जय० 
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ब्रह्मदिक सर ध्वावत मन में 
ऋषि मुनिगण सब दास तिद्दारे || जय ० 
६३) सर्वेश, निक्ले श, यद्द देश, हाँ, 
भारत अस शुभ नाम कहत मुख रहत न दुख लवलेश । 
हमारा प्यारा भारत देश ॥ 
सुख. सम्पत्ति सम्पन्न सजीला स्वाभाविक सर्वेश 
रमभा समेत रमापति रमते गिरजा सहित महेश॥ 
सविशेष, अखिलेश, सुख-वेश हाँ, 
सुर सुरपुर तरसत सुखमा लखि देती प्रकृति निदेश | 
हमारा प्यारा भारत देश ॥ 
--मीराबाई ( १६२४ ), रघुनन्दन प्रसाद शुक्ल 
(६४) गंगे तोरी अम्रृतधार, सुरगण नभ तरसे। 
पाय हरनि मोक्ष वरनि ज्ञानि सुजन परसे ॥ गंगे० ॥ 
शीतल सुख कर सुस्वाद कलकल ध्वनि ब्रद्मनाद । 
मुक्ति शक्ति तुम अनाद, नमन किए द्विय दृप्षे ॥ गंगे० ॥ 
--श्रीगंगावतरण (१6२५) द्विं० सं०. श्रीकृष्ण हसरत 
५५) दरहर महादेव देव शंकर त्रिपुरारी ॥ हर०॥ 
भस्म अंग भुजंग माल, तिलक चन्द्र शोभित माल । 
रुएड मुएठ राजत व्याल, जय पिनाकधारी ॥ हर» ॥ 
जटा जूट शिर गह्ठ राजे, डमरू डिमि डिम कर विराजे | 
अंग अनंग रूप छाजे, जय जय असरारी ॥ दर० ॥ 
उदार अंग अ्रति विशाल, वृषभन्वाइन ब्याप्र छाल | 
काल काल महाकाल, हर हर भय हारी ॥ इर० ॥ 
. विश्वनाथ विश्वम्मर इर, आदि अनन्त अजर अमर | 
चरण सेवत सकल >छुर नर, जय जय दैत्य विद्दारी || इर० ॥ 


“न्यतिभक्ति ( १६२८ द्वि० सं० ), विश्वनाथ पोखरे 


१५२ हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 
परन्तु उपरोक्त उदाहरणों एवं अन्य स्थलों को देखने से यह 
स्पष्ट बिदित होता है कि व्यवसायी होने के कारण अपने नाटकों को 
जनता में अधिक से अधिक लोक-प्रिय करने के लिए भाषा के रूप में 
अनेक प्रयोग किये गए। इस विषय में इनका अन्तिम निर्णय बेताब 
के महाभारत का यह अंश मानना चाहिए-- 
“न खालिस उदू्‌' न ठेठ हिन्दी, जन्नान गोया मिली जुली हो | 
अलग रहे दूध से न मिसरी, डली डली दूध में घुली द्वो॥” 
क्लिष्ट उदू से इस सूत्र पर आने के कारण आगे के नाटककारों 
का सांग अधिक सुगम हो गया यद्यपि इन कम्पनियों के व्यावसायिक 
रूप ने नाटक-साहित्य में अधिक कलात्मकता न आने दी । 


अहसन 

इन कपनियों के नाटकों में एक विचित्रता और भी थी । श्रत्येक 
नाटक के साथ एक कामिक ( प्रहसन ) रहता था। पहले पहल इस 
कामिक का कोई सम्बन्ध मूल कथा से नहीं रहता था । यह एक 
स्वतंत्र वस्तु थी और इस का मुख्य कारण मूल नाटक के द्वारा दर्शकों 
में प्रस्तुत किए गए करूणरस अथवा उसी प्रकार के भावों को कुछ 
शिथिल करने का प्रयास था अथवा एक दृश्य के पश्चात्‌ दूसरे दृश्य 
को मंच पर जमाने के लिए कुछ समय निक्राल लेना था। इस प्रकार 
एक ही तीर से दो चिड़ियों के मरने की बात हो जाती | दर्शक मण्डली 
में भाव-परिवतेन भी हो जाता और मशन्ब-मालिक को अपने नये नये 
व्श्य ठीक करने का समय भी मिल जाता | 

कला की दृष्टि से यह कामिक बड़े भद्दे लगते, क्योंकि इन में 
प्राय; निम्न श्रेणी को बातें होतीं। प्रेमी-प्रेमिक अथवा पति-पत्नी में 
पहले जूता-पैजार होती या चुम्बन के भंगड़े होते और फिर एक दूसरे 
का हाथ और कमर पकड़ कर गाते हुए वे मंच से अन्दर चले जाते | 


रंगमंच ओर रंगमंचीय नाटक १५३ 


जनता “वाह” 'बाहः कर उठती ओर तालियों से सारा मंडल गूंज 
जाता । वास्तव में कुरुचि के उत्पन्न करने ।में ये कामिक ही सब से 
अधिक उत्तरदायी थे और इन्हीं के कारण पारसी रंचमंच की ओर 
से सभ्य लोग उदासीन हो गए थे । 

पं- राधेश्याम तथा आगरा हश्न ने आगे चलकर कामिक और 
मूल नाटक में सम्बन्ध स्थापित करना आरम्भ कर दिया । यहीं से 
पारसी नाटकों का उद्धार आरम्भ हुआ । बेताब” ने कामिक का अलग 
न रखकर उसे मूल नाटक में ही स्थान दिया । व्यंग्य और हास्य का 
पुट मूल कथा-वस्तु के साथ साथ पात्रों के संवादों में ही प्राप्त होने 
-ल्वगा । वीर-अभिमन्यु में 'राजा बहादुर” तथा हश्न के। पिलवरकिंग में 
'जीटक” और बेताब के महाभारत में यह विकास सुगमता से समकक में 
आ जाता है । 


इन की देन 

उपरोक्त नाटक कम्पनियों ने जो कुछ रगमंच के लिए किया 
उसमें अधिकतर व्यवसाय की वृत्ति ही निहित थी | एक बार एक हिन्दी 
के विद्वान ने पारसी कम्पनी के मालिक से उनके नाटकों की आलोचना 
करते हुए कुछ सुधार करने की चचो की । इस पर उन्हें उत्तर मिला--- 
८हम यहाँ रुपया पैदा करने आए हैं, कुछ साहित्य भंडार भरने नहीं । देशो - 
द्वार और समाज-सुधार का ठेका इमने नहीं ले रक्खा। इमें तो जिसमें 
रुपया मिलेगा वह्ीं करेंगे |? ये उद्धत बचन इसका प्रत्यक्ष प्रमाण हैं कि 
हिन्दी या उदू रंगमंच का श्रीगणेश कलात्मक विकास और सांस्कृतिक 
उन्नति के लिए नहीं हुआ। वह हुआ सीधी साधी जनता को मूँडने ओर 
उसकी कुरुचि को ओर भी अधिक दूषित करने के लिए । भाषा, साहित्य, 
देश और जनता--सब के लिए यह दुभोग्य का विषय था कि जिस 
नाटक-साहित्य की उन्नति से किसी राष्ट्र की सांस्कृतिक उन्‍नति की जाँच 
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पड़ताल की जाती हे उसी की नं;ब में यह्‌ दूषित मनोवृत्ति भी काम कर 

ही थी। इस में संदेह नहीं कि इन मंडलियों से भारतीय जनता में एक 
नए आमोद-प्रमोद का जन्म हुआ जो सांगीतवाली परम्परा से अधिक 
कलात्मक था परन्तु यदि किसी भी प्रकार सुन्दर ओर सुचारु ढंग से इस 
का सूत्र पात हो गया होता तो आज का भारत अपनी वतंमान अवस्था 
से बहुत कुछ परिवर्तित होता हुआ दिखाई पड़ता ओर हमारा रंगमंच 
अपनी कमजोरियों एवं च्रुटियों को दूर करने में बढ़ा सहायक तथा सफल 
साधन बन जाता | 

सन १८८१ ई० में स्त्र० भारतेन्दु ने इनके प्रभाव का वरणणुन करते 
हुए लिखा था-- 

* काशी में पारसी नाकवालों ने नाच-घर में जब शकुन्तला नाटक 
खेला ओर उसमें घीरोदात्त नायक दुष्यन्त खेमटे-वालियों की तरह कमर पर 
हाथ रख कर मग्क-मठक कर नाचने और 'पतरी कमर बल खाय” यद्द गाने 
लगा तो डा» थित्रो, बाबू प्रमदा दास मित्र प्रभृति विद्वान यह कद्द कर उठ 
आए कि अ्रत्र देखा नहीं जाता | ये लेग कालिदास के गले पर छुरगी फेर 
रहे हैँ |!?१ 

'पारसी थियेटर” शीषंक देकर सन्‌ १६०३ में भट्ट जी ने एक लेख 
लिखा था जो टिप्पणी के रूप में था। उसमें लिखते हुए इनके प्रभाव 
का वर्णन उन्होंने इस प्रकार किया है :-- 

“हिन्दू जाति तथा हिन्दुस्तान को जल्द गिरा देने का सुगम से सुगम 
लग्का यह पारसी थियेटर दे जो दर्शकों को आशिकी माशूक्री का लुत्फ 
हासिल करने का बड़ा उम्दा जरिया है। क्या मजाल जो तमाशबीनों को 
कट्दीं से किसी बात में पुरानी हिन्दुआनी की झलक मन में आने पावे। 
इतना पीर पेगम्बर, परी, हूर का ज़दूर कहीं न पाओगे | तीसरे शायस्तगी की” 


७-2 गा+>-नबन+--झन-+ 
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नाक उर्दू' का जौहर मु में दस्तयाब दोता है । सच कद्दो तो यददी तीन बड़े- 
बढ़े फाइदे नाटकों के अमिनय के हैं---पहला धर्म सम्बन्धी, समाज सम्बन्धी 
या राजकीय सम्बन्धी उत्तम उपदेशों का मिलना; दूधरा देश की पुरानी 
रीति नीति को किसी पुराने इतिहास या घटनाओं का श्रमिनय कर दस्साना 
श्रथवा प्रचलित कुरीति की बुराइयों को दिखाना; तीसरा भाषा का प्रचार | 
थोड़े से भव्य लोग यही समझ, जब यहाँ कोई जानता भी न था कि नाटक 
क्या वस्तु है, इसके अभिनय में प्रवृत्त हुए और हिन्दी के कई एक नाटकों 
का उन्होंने अभिनय कर लोगों को इसका शौक दिलाया। पीछे बम्बई के 
पारियों का एक दल बम्बई से चला ओर वे बड़े-बड़े शदरों में इस ढंग का 
श्रभिनय करने लगे | अस्तु, यदाँ तक बुरा न था वयोंकि उनके अभिनय 
में भी किसी किसी तमाशे में पुरानी रीति नीति और हिन्दी का पिरोध न 
था । पीछे दिल्ली, लखनऊ, आगरा आदि कई शहरों के बिगड़े नौजवःनों 
की गिरोह जमा हो, अमिनय को जो सभ्यता का प्रधान अंग था और भलाई 
के प्रचारुतथा सदपदेश ग्राम करने का उत्तम द्वार था, इस दुर्गति को 
प चाय हमारी पुरानी हिन्दुआनी का सत्यानाश कर डाला और नई उभार 
के तरुण जनों को उनकी नई उमंग के लिए. बड़ा सह्दारा मिल गया । 
भविष्य में इसका परिणाम यही होने वाला है कि इमारी नई सृष्टि में 
आयंता और हिन्दुपन का चिह्न भी न बचा रहेगा। बोल-चाल, रहन सहन 
में अध' यवन तो हुई हैं अब पूरे आशिकतन यवन बन बैठेंगे ।!) 

इसमें सनन्‍्देह नहीं कि पारसी थियेटर के कारण हमारी संस्कृति 
को बड़ा धक्का पहुँचा और उसके अभिनय में एक प्रकार का ऐसा 
उथलापन शञ्रा गया जिसके दूषित प्रभाव से हम अभी तक उभरने 
नहीं पाये परन्तु इसके साथ द्वी यह भी नहीं छिपाया जा सकता कि 
इन्हीं के कारण हमें हिन्दी में कुछ अच्छे नाटककार मिले। यदि इन 


१. हिन्दी-प्रदीप, माग २५. संख्या €-१२ 
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कम्पनियों ने उन्हें आश्रय न दिया होता और उनकी प्रतिभा का उपयोग 
न किया होता तो हमारा हिन्दी साहित्य और भी अधिक असंपूर 
रहता । 

पं० राधेश्याम कथा-बाचक्र, आगा हृश्न काश्मीरी /, नारायण 
प्रसाद बेताब', कृष्णचन्द 'ज़ेबा', हरिकृष्ण जौहर” और तुलसीदत्त 
'शेदाः आदि लेखक इन्हीं कम्पनियों की देन हैं । आगे चल 
कर इन्हों के प्रभाव से “व्याकुल” और 'मायल” का जन्म हुआ | अतएव 
उनके द्वारा प्रचारित बुराइयों को छोड़ हमें उन की सेवा के लिए आभारी 
हाना चाहिए। 


कुछ प्रमुख नाटक-कार 
१. आगा हश्न काश्मीरी 


इनका जन्म अमृतसर में हुआ था परन्तु सपरिवार बनारस 
में रहते थे ओर वहीं शाल दुशालों का व्यापार उनके कुटुम्ब की 
आजीविका का साधन था। परन्तु स्त्र|यं कुशल नाटक-लेखक और 
अभिनेता थे । सब से प्रथम इनका सम्बन्ध न्यू अलफ्रोड' से था 
ओर उसके लिए यह उद््‌' में नाटक लिखा करते थे । इनके उ्द्‌' नाटकों 
की संख्या लगभग ९६ है जिनमें से कुछ अंगरेजी नाटक-कार शेक्स- 
पियर के नाठकों के रूपान्तर हैं। दिल-फ़रोश (१९००) तलाक, 
0 १४६शां०७ का रुपान्तर है; शहीदे-नाज ( सन्‌ १९०६ ) ध९७५पा७ 
07 )(685०7७ का; सेदे-हव्ति (१९०६) और सफेद खून (१६०६) 
क्रमशः 00876 ॥]] तथा एज8 ,6७/ के रूपान्तर हैं। रूपान्तरों 
में लेखक ने मूल को बहुत बदल दिया है । पात्रों के नाम बदलना तो 
बड़ी बात नहीं परन्तु आगा हश्न ने तो घटनाओं और उनके क्रम एवं. 
साधनों तक में परिवततंन कर दिया है। दिल-फरोश ( दिल. बेचने वाला ) 
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में कासिस (39858870) और उसका बड़ा भाई महथृद द।नों पोरशिया 
के साथ विवाह करने में प्रतिस्पर्धा करते हैं। इसी प्रकार अन्य नाटकों 
में भी मूल से बड़ा अन्तर हे । 

आगा हश्न ने निम्नलिखित नाटक हिन्दी में लिखे--सूरदास. 
गंग। ओतरण, बनदेवी, सीता बनवाए, मधुर-मुरली, श्रवण कुमार, धर्मी 
बालक या ग़रीब की दुनिया, भीष्म-प्रतिज्ञा ओर आँख का नशा। इन 
नाटकों के रचना अथबा प्रकाशन समय की निश्चितता होना असंभव 
है । इसके दो कारण हैं--नाटक लिखे जाने पर पहले रंगमंच पर 
खेला जाता था अतण्ब उसके प्रकाशन का काल रचना-काल से 
भिन्न हो जाता था , दूसरा कारण यह है कि कम्पनियाँ अपने नाटकों 
को तभी प्रकाशित करती थीं जब उनसे पहले समुचित धन कमा 
लेती थीं । ऐसी अवस्था में रचना-क्रम-काल को दृष्टि से कोई खोज 
करना तब तक संभव नहाों जब तक नाटकों के खेले जाने के समय 
की सही जानकारी न हो | कुछ भी हो हृश्न ने उद की तरह हिन्दी 
में पयाप्त प्रसिद्धि प्राप्त की। आँख का नहा देखकर एक बार पं० 
जनादंन भट्ट कलकत्ता में हश्र से मिलने गए। भट्ट जी का कहना हैः-- 
“लुगी बाँघे, नंगे बदन एक मियाँ दिखलाई पड़े जो रक्ञ के गोरे, शरीर 
के सुडोल थे | चेहरे की मस्ती, बदन की गठन और सारे अंगों को फड़कन 
देखकर मालूम होता था कि कोई मस्त हाथी भूम रहा है। आँखों से 
ज्योति निकल रही थी--एक से कम दूसरी से ज़्यादा। मैंने जाते द्दी पूछा 
“क्या आप हद्वी का नाम आग़ा मोहम्मद हश्न काश्मीरी है ? विस्मित हो 
रुखाई से उत्तर दिया जैसे कोई तकाज़गीर को देखकर घत्रड़ा जाय और 
उसको टरकाना चाहे | पर जब्न उनको मेरे आने का श्रमिप्राय समर में 
अ्रायः तो जी खोल कर मिले | उर्दू लिपि में लिखा स्वरचित नाटक सुनाने 
लगे......... ।” इन्होंने सब मिलाकर हिन्दी के १० नाटक लिखे हैं. । 

हश्न की भाषा में बड़ी शक्ति है ओर साथ ही धारा-बाहिकता 


हु 
कक 
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हुए । पंडित जी का अभी तक अन्तिम नाटक सती पावता है जो सन्‌ 
५६४४ में ग्रेट शाहजहाँ थियेट्रिकल कम्पनी के लिए लिखा गया। 

राधेश्याम जी ने तीन 'एकांक्ी लाटकों की भी रचना की हे-- 
कृष्छु-युदामा, शान्ति के दूत भगवान श्रीकृष्ण ओर सेवक के रूप में भगवान 
श्रीकृष्ण | 

पंडित जी के नाटकों का विषय प्रायः पोराखिक एवं महाभाएत 
के आख्यान हैं । उन्होंने थियेट्रिल कम्पनियों में गन्दे, अश्लील, 
शिक्षा-हीन ओर आदर्श शुन्य नाटकों की प्रधानता देखकर ही अपनी 
लेखन! को कष्ट दिया | इस उद्द श्य की पूति के निमित्त भारतीय 
संस्कृति की पुरानो प्रतिभा के प्रतोकों के अतिरिक्त अन्प्र पात्र मिलने 
कठिन थे। अतणएव उन्हीं के चरित्र और जीवन-घटनाओं को नाटक- 
बद्ध करने का प्रयास किया है। इसमें सन्‍्देह नहीं कि अपने अथक 
परिश्रम से पं डेत जी सद्भाव-पूर्ण धार्मिक शिक्षा समन्जित, सुरुवि- 
ब्धक एवं आदर्श स्थापक नाटकों को रघ्नमग्ल पर लाने में सफल हुए 
हैं। उनके नाटकों में यद्यपि पारसी रघ्जनमम्ब की भद्दी भूलें हैं-रोनो 
और गाना भी साथ साथ है, दृश्य चमत्कार की कमी नहीं ओर 
अति अमानवीय शक्ति का प्रभाव तो प्रत्येक नाटक में विद्यमन है-- 
परन्तु फिर भी यह कहे बिना नहीं रहा जा सकता कि अनेक विरोधी 
परिस्थितियों के होते हुए भी उन्होंने रंगमंच पर हिन्दी भाषा का प्रवेश 
कराया और दशोेक-मंडली में सुरुचि-प्रसार का सतत उद्योग किया । 

' उनके नाटक हिंदी रंगमम़्बीय नाटक साहित्य की अमूल्य 
निधियाँ हैं । 
३, नारायण प्रसाद 'बेताब' 


देहली के रहने वाले काश्मीरी ब्राह्मण हैं । इनकी मुख्य रचनायें 
उद्‌' में हैं और उन्हीं के द्वारा इनकी ख्याति हुईं। सबसे पहले बस्बई 
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से पहला नाटक 'बीर-अभिमन्यु' है जो बम्बई को यू अल्फ्रड थिये: 
ट्रिकल कम्पनी! के लिए लिखा गया था। यद्यपि जैसा नाम से प्रगट 
होता है इस नाटक का अन्त अभिमन्यु को चक्र-व्यूह में मृत्यु पर 
हो जाना चाहिए था परन्तु लेखक ने उसे जयद्रथ-बध पर समाप्त किया 
है । उनका विश्वास है कि अभिमन्यु के चरित्र का पूर्ण-विकास ओर 
उसका महत्त्व अजुन को प्रतिज्ञा-पू्ति के पश्चात ही प्रकट होता है। 
यह नाटक सन्‌ १6१४ में लिखा गया ओर उसी साल कम्पनी में 
अभिनीत होकर खूब लोक-शिय हुआ । पारसी रज्ञमझ् पर ऋधभिनीत 
होने वाले हिन्दी के नःटक। में यह सब्र से पहला नाटक था। अतएब 
उक्त मद्ब पर हिन्दी को सांगोपांग प्रवेश कराने का श्रेय पं० राधेश्याम 
जी ही को मिलना चाहिए। 

कल.त्मक दृष्टि से भी यह नाटक अच्छा है। यद्यपि बात 
बात में इसमें पद्यमय भाषा का प्रयोग है परन्तु इस परम्परा से हटना 
संभवत: उस समय कया अभी तक भी नाटककारों के लिए सहज 
नहीं हो सका हे | 

वीर- अभिमन्यु ( र० का० १६१४ के लगभग ) के अतिरिक्त 
पं राघयाभ जी ने ओर भी नाटक लिखे--परिवर्तेन ( सन्‌ १९२४५ ) 
मशरिकी हर ( सन १९२६ » श्रीकृष्णावतार ( १६२६ ); रुक्मणी मंगल 
( १६२७ ); श्रवण कुमार (१6६२८); ईश्वर-मक्ति ( १९२८); द्रोपदी 
स्व्यंवर ( १६२६ ); परम भक्त प्रहाद ( (६-८ द्वितीय संस्करण )। ये 
सब नाटक 'न्यू अल्फ्र ड' के लिए ही लिखे गए थे ओर उसी के रंगमंच 
से जनता के सामने आये | सन १७२६८ में पं सोतीलाल नेहरू ने देहली 
में 'ईश्वर-भक्ति' के अभिनय दिवस का उद्घाटन अपने हाथों किया था | 
इनके अतिरिक्त सन्‌ १९२८ में 'ऊषा-अनिरुद्र! काठियावाड़ की श्री सूर- 
विजय कम्पनी के लिए लिखा गया ओर सन्‌ १८३२ में महर्षि वाल्मीहि 
एवं शकुन्तला कलकऊत्ते की फरंथियन थियेट्रिकल कम्प्छीचसिं अभिनीत 


हु 
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हुए । पंडित जी का अभी तक अन्तिम नाटक सती पावता है जो सन्‌ 
५६४४ में ग्रेट शाहजहाँ थियेट्रिकल कम्पनी के लिए लिखा गया। 

राधेश्याम जी ने तीन 'एकांक्ी लाटकों की भी रचना की हे-- 
कृष्छु-युदामा, शान्ति के दूत भगवान श्रीकृष्ण ओर सेवक के रूप में भगवान 
श्रीकृष्ण | 

पंडित जी के नाटकों का विषय प्रायः पोराखिक एवं महाभाएत 
के आख्यान हैं । उन्होंने थियेट्रिल कम्पनियों में गन्दे, अश्लील, 
शिक्षा-हीन ओर आदर्श शुन्य नाटकों की प्रधानता देखकर ही अपनी 
लेखन! को कष्ट दिया | इस उद्द श्य की पूति के निमित्त भारतीय 
संस्कृति की पुरानो प्रतिभा के प्रतोकों के अतिरिक्त अन्प्र पात्र मिलने 
कठिन थे। अतणएव उन्हीं के चरित्र और जीवन-घटनाओं को नाटक- 
बद्ध करने का प्रयास किया है। इसमें सन्‍्देह नहीं कि अपने अथक 
परिश्रम से पं डेत जी सद्भाव-पूर्ण धार्मिक शिक्षा समन्जित, सुरुवि- 
ब्धक एवं आदर्श स्थापक नाटकों को रघ्नमग्ल पर लाने में सफल हुए 
हैं। उनके नाटकों में यद्यपि पारसी रघ्जनमम्ब की भद्दी भूलें हैं-रोनो 
और गाना भी साथ साथ है, दृश्य चमत्कार की कमी नहीं ओर 
अति अमानवीय शक्ति का प्रभाव तो प्रत्येक नाटक में विद्यमन है-- 
परन्तु फिर भी यह कहे बिना नहीं रहा जा सकता कि अनेक विरोधी 
परिस्थितियों के होते हुए भी उन्होंने रंगमंच पर हिन्दी भाषा का प्रवेश 
कराया और दशोेक-मंडली में सुरुचि-प्रसार का सतत उद्योग किया । 

' उनके नाटक हिंदी रंगमम़्बीय नाटक साहित्य की अमूल्य 
निधियाँ हैं । 
३, नारायण प्रसाद 'बेताब' 


देहली के रहने वाले काश्मीरी ब्राह्मण हैं । इनकी मुख्य रचनायें 
उद्‌' में हैं और उन्हीं के द्वारा इनकी ख्याति हुईं। सबसे पहले बस्बई 
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की पारसी कम्पनियों में रहकर इन्होंने नाटक लिख । गोरख-पन्धा 
( १६१२ ) इनका पहला नाटक है । यह शेक्सपियर के १9४७ 0077609 
0 77078 के आधार १२ लखा गया है परन्तु जैसे हभ ओर अन्य 
लेखकों ने किया है, बेताब ने भी अपने नाटक में मूल से अनेक परि- 
वतन कर दिए हैं। पहले पहल यह नाटक उद्‌ में ही लिखा गया था 
परन्तु बाद में इसका हिन्दी संस्फरण भी प्रकाशित हो गया। 

बेताब के अन्य नाटकों में महाभारत, ज़हरी साँप, रामायण, 
पन्नि प्रताप और क्ष्ण-सुदामा प्र सिद्ध हैं। इनकी भाष। न हिन्दी हे और 
न उद्‌ ; एक विशेष प्रकार की खिचड़ी है जिसे आजकल के शब्दों में 
“हिन्दुस्तानी! कहना अधिक उचित हे । नाटकों के दृश्यों में चमत्कार का 
ध्य|न अच्छी तरह रखा गया है। पतल्नि-ग्रताप में कुमा्गी पति पर सती 
पत्नी के बलिदान का प्रभाव दिखाकर उसे सन्मार्ग पर लाया गया है । 

कला की दृष्टि से नाटकों का उच्च स्थान नहीं दिया जा सकता | 
परन्तु जनता में लोक-प्रियता के हिसाब से बेताब किसी भी प्रकार 
अन्य समकालीन नाटककारों से कम नहीं | 


अन्य नाटककार 

क्रिशनचन्द 'ज़ेबा”, तुलसी दत्त 'शेदा', हर्क्रण 'जोहर”? तथा 
श्रीकृष्ण 'हसरत” आदि अन्य नाटककारों ने भी कुछ रंगमंचीय नाटक 
लिखे हें । इनके नाटकों का सम्बन्ध उद्‌ से बहुत अधक हे हिन्दी से 
कम । परन्तु जिस प्रकार हश्न को उद् ओर हिन्दी दोनों प्रकार के 
नाटककारों में रखा जा सकता हे उसी प्रकार इन लेखकों की गणना 
भी हिन्दी में गौरव के साथ की जा सकती हे । परन्तु इन सत्र लेखकों 
के विषय में अन्तिम निर्णय करने के समय एक बाधा उत्पन्न हो जाती 
हे । प्रश्न यह है कि इन लेखकों ने मोलिक नाटक पहले उद्‌ में लिख 
ओर फिर उनका हिन्दी श्रनुबवाद हुआ अथवा वे लिखें ही हिन्दी में गए 
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क्योंकि नाटक के दोनों रूप वर्तमान हैं । वास्तव में यही कठिनाई इनके 
'पूव लेखकों के (बबय में भी उत्पन्न होती है । 

| कुछ भी हो इन्होंने रंगमंचीय नाटक साहित्य की वृद्धि ही 
न्‍की है। 


(आ) अव्यवसायी कम्पनियाँ 


- इनके दो रूप हैं। कुछ तो वे मण्डलियाँ हैं जिन्होंने नाटकों का 
अभिनय इसलिए भी किया कि नाटक साहित्य का प्रवार हो और उनके 
खर्च का काम भी चल जावे ओर इसलिए भी कि आमदनी का पैसा 
किसी सुकाये में लग। दिया जाय । दूसरे प्रकार की मण्डलियाँ वे हैं 
जो प्रायः प्रत्येक विश्व-विद्यालय आरर स्कूल आदि में पाई जाती हैं। 
'उनका उद्द श्य प्रायः मनोविताद हुआ करता है ओर नाटकों का अभिनय 
किसी विशेष उत्सव के ऊपर किया जाता है। इसमें भाग लेने वाले 
अवेतनिक ओर अव्यवसाया छात्रगण होते हैं | इन दोनों ने ही रंगमग्् 
आर तत्सम्बन्धी नाटक साहित्य में याग दिया है । 

हु, पूर्वोक्त व्यवसायी कम्पनियों के विवरण से यह न समम्र 
लना चाहिए कि हिन्दी का रंगमग्व केवल उन्हीं तक सीमित था और 
उदू बालों के अतिरिक्त उस समय में हिन्दां भाषा भाषियों ने अपने 
साहित्य के प्रसार के लिए कोई उद्योग नहीं किया । 
युक्त प्रान्त सें हिन्दी के इस काल के मुख्य कन्द्र काशी, प्रयाग 
आर कानपुर थे। भारतेन्दु ओर उनके समकालीन एवं परवर्ती 
'नाटककारों का क्रिया-क्षेत्र भो यही भूभाग था। अतएव सब से प्राचीन 
हिन्दी न|टक-मंडलियों की स्थापना ओर उनके द्वारा अभिनय का 
आरंभ भा यहाँ हुआ | पं० शीतला प्रसाद का जानकी-मंगल इस प्रकार 
का पहला हिन्दी नाटक था जिसका! उल्लेख भारतेन्दु ने किया है। 
अन्य नाटकों के विषय में दूसरा उल्लेख पं० प्रताप नारायण मिश्र 
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€ सन्‌ ९८८८ ) का है। इस विषय पर उनकी टिप्पणी यह है-- 
“कानपुर और नाटक --अश्रईमान १२ वर्ष हुए कि यहाँ के 
हिन्दुस्तानी भाई यद्द भी न जानते थे कि नाटक किस चिड़िया का नाम 
है । पहिले पहल श्रीयुत पंडितवर रामनारायण त्रिपाठी ( प्रभाकर महोदय ) 
ने हमारे प्रेमाचाय॑ का बनाया हुआ सत्य हरिश्चन्द्र ओर वेदिकी हिंसा 
खेला था। यह बात कानपुर के इतिहास में स्मरणीय रहेगी कि नाटक 
अभिनय के मूलारोपक यही प्रभाकर जी हैं | और श्रीयुत बात्र्‌ ब्रिदह्दरीलाल 
जी परोपकारी इनके बड़े भारी सहायक हैं। यद्रषि द्वपियों ने बहुत सिर 
उठाया-और लज्जा के साथ प्रकाश करना पड़ता है क़्रि इस पत्र का 
सम्पादक भी इन्हीं में से था, पर उस देशामिमान रूपी आकाश के प्रभाकर 
ने परम धीरता के साथ अपना संकल्त न छोड़ा । रामाभिषेकादि कई 
अड़े-बड़े अभिनय ऐसी उत्तमता से क्रिए कि किसी से शअ्रद्रापि हुए नहीं । 
पर जब त्रिपाठी मद्राशय उद्यम-वशतः गोरक्षुपुर चले गए तत्र से कई वर्ष तक 
इस विषय में सूनसान रही। केवल अंधेर नगरी खेली गई थी। फिर लोगों 
के अनुत्साइ से कई वर्ष कुछ न हुआ । हाँ ८५, के सन्‌ में भारत दुर्देशा 
खेलो गई और भारत ॥॥767७ंग्राग्गव७76 क्लंत्र स्थापित हुआ जिसके 
उद्योग से दो बेर अंजामे बदी नाटक ( फारसी वालों के ढंग का नाटका- 
भास ) खेला गया | कुछ आशा की गई थी कि कुछ चल निकलेंगे पर 
थोड़े ही दिन में मेम्बरों के परस्पर फूट जाने से दो क्लत्र हो गए. । फूटी हुई 
शाखा ४. 6. क्त्र के नाम से प्रतिद्ध है। और पद्दिली का नाम दो एक 
हिन्दी रसिकों के उत्साह से श्री भारत-रंजनी सभा द्वो गया है। इसका 
बृत्तान्त पाठक गण उसके नाम से और प्रतापमिश्र की शराकत से समझ 
'सकते हैं | सिवा इसके श्री बाबू पप्पन लाल प्रेसीडेंट ओर बाबू राघेलाल 
मैनेजर भी उत्साह्दी पुरुष हैं | इन दोनों सभाओं की देखा-देखी कई क्त्र 
ओर भी खड़े हुए पर कई उगते ही ठिद्धर गए | जागे भी तो इतना मात्र 
कि फारसियों की शिष्यता की इब्िकतंब्यता समझ के ! सो भी न कर 
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वर्ष भर से एक 8. 8. 00 ओर हुवा है जिसने कई बेर 
उलट फेर खाये पर अंत में एक परोत्साही पुरुष रत्न की शरण ले के रक्षित 
रद्द । £ अश्रगत्त को इस क्लब्र ने अभिनय किया पर हम यह मुक्त कंठ से 
कहेंगे कि यदि हमारे प्रिय मित्र श्री भैरवदास वर्मा तन, मन, धन से बद्ध- 
परिकर न होते तो यह दिन कठिन था। नाटक पहिले-पहिल था और भाषा 
भी उरदू थी पर पात्र गण चतुर थे इससे अभिनय सराइने योग्य था, इसमें 
शक नहीं । )(., ४. ()0ए9 के कई सभासद नाराज़ हो के उठ गए यह 
अयोग्य किया और बहुत से अशिक्षित जन कोलाइल की लत भी दिखाते 
रहे पर हमारे कोटपाल श्री श्रली हुसेन साहब के परिश्रम और प्रभन्ध से 
शान्ति रद्दी | सदमए-इश्क और गोसत्ता निविध्न खेला गया | सुनते हैं कि इस 
क्त्र में उत्तमोत्तम नागरी के नाटक भी खेले जाया करेंगे। परमेश्वर इस 
किम्बदन्ती को सत्य करे।......... ... ... . शक, 

इस विवरण से केवल इतना ही पता चलता है कि कानपुर 
में उद्योग हुआ परन्तु स्थायी रूप से कुछ हो न पाया । 

मण्डलियों की स्थापना की दृष्टि से सबसे पहली मण्डली प्रयाग 
में स्थापित हुईं । इस नाटक मण्डली का सर्व प्रथम नाम श्रीरामलीला 
नाटक-मण्डली था क्‍योंकि रामलीला के अवसर पर ही नाटक खेलने: 
की दृष्टि से इसका श्रीगणेश हुआ था। पं० माधव शुक्ल, पं० बालकृष्ण 
भट्ट के द्वितीय सुपुन्न पं० महादेव भट्ट एवं अलमोड़ा निवासी पं० 
गोपालदत्त त्रिपाठी के उद्योग के सन १८१८ ई० में इसका जन्म 
हुआ | प्रयाग के उत्साही युवकों की यह त्रिमूर्ति राष्ट्रीय जागृति से 
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१. ब्राह्षण, भाग ५, संख्या १, ४० ३-४, १५ श्रगस्त श्यू८. 
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अनभिज्ञ नहीं थी। अतएव इस मंडली ने अपना उददश्य 
बनाया “रामलीला के प्रसंग में वर्तमान राजनीति की भी श्रालोचना 
करना । सब से पहला नाटक सीय-स्वंयवर अभिनीत किया गया। 
इस के लेखक पं० माधव शुक्र ही थे। नाटक खेला जा रहा था। 
दर्शक-मण्डली में पं० मदनमोहन मालवीय भी सम्मिलित थे | पंडित 
जी उस समय तक माडरेट थे। धनुष-भंग के प्रसंग में राजाओं की 
असफलता पर राजा जनक ने जो बात कही उसके साथ-साथ उनके 
मुख से एक कविता भो कहला दी गई (संभवतः यह पारसी रंगमश्च का 
ही प्रभाव था) जिसका आशय कुछ इस ग्रकार था--ब्रिटिश कूट राजनीति 
के समान कठोर इस शिव-धनुष को तोड़ना तो दूर रद्दा, वीर भारतीय युवक 
इसे टस से मस भी न कर सके--यह अत्यन्त दुख का विषय है हाय !? 

मालवीय जी इस उक्ति को सहन न कर सके ओर उसी सीन 
पर ड्राप डलवा दिया गया। परन्तु उत्साददी त्रिमू्ति ने अपने उद्ं श्य की 
पूर्ति में किसी प्रकार की शिथिलता न आने दी । सन्‌ १६९०७ तक यह 
मंडली चलती रही और यदा-कदा नाटकों का अभिनय कर लेती । 

परन्तु सन्‌ १६०७ में आपस में कुछ मन मुटाव हो गया। 
मंडली छिन्न-भिन्‍न हो गई । परन्तु सन्‌ १६०८ में माधव शुक्ल ने 
फिर से इसका संगठन किया | अब की बार इसका नाम “हिन्दी नाख्य 
समिति' रखा गया । स्व० पं० बालऋृष्ण भट्ट, स्व० प्रधानचन्द्र प्रसाद, 
बा० भोलानाथ , बा० मुद्रिका प्रसाद, पं> लक्ष्मीनारायण नागर और 
मैत्रेय बाबू ने विशेष रूप से इसमें सहयोग दिया । बा० पुरुषोत्तमदास 
टंडन, पं० सत्यानन्द जोशी, पं० मुरलीधर मिश्र ओर स्व० “प्रेमघन! 
जी के पुत्र भी इसमें सम्मिलित हो गए | 

इस प्रकार नवीन व्यवस्थित समिति में बा० राधाकृष्ण दास जी 
कृत महाराणा ग्रताप खेलने का निश्चय हुआ । बाबू साहब उस समय 
जीवित थे । और यद्यपि रोगग्रस्त थे परन्तु फिर भी प्रयाग के निमंत्रण 
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पर नाटक देखने के लिए आये ओर उन्हीं की उपस्थिति में महाराणा 
प्रताप अभिनीत हुआ | उस समय प्रताप ( शुक्र जी ), भामाशाह 
( मिर्जापुर निवासी श्री प्रथम नाथ बी० ए०), मालती (बा० देवेन्द्र नाथ 
बनर्जी ), गुलाबसिंह (पं० लक्ष्मीकान्त भट्ट) ओर कविराज का अभिनय: 
पं० महादेव भट्ट ने किया था। नाटक बड़ा सफल रहा विशेष रूप से 
उसका प्रहसन जिसमें एक मशायरा हुआ ' मिसरा तरह था-- 
“नहूसत का कौवा उड़ा चाइता है |? 
महा देव भट्ट अपने इस अभिनय में भी बहुत अधिक सफन्न 
रहे । अखिल भारतवर्षी हिन्दी साहित्य सम्मेलन के छठे अधिवेशन पर 
जो प्रयाग में स्त्र० डा० श्याममुन्दर द[स की अध्यक्षता में सन्‌ १६१५ 
में हुआ था पं० माधव शुक्क प्रणीत महाभारत (पूर्वाध ) नाव्य समिति 
द्वारा अभिनीत हुआ। इस बार शुक्ल जी ने भीम, महादेव भट्ट ते 
धृतराष्ट्र, रासबिहारी शुक्त ने दुर्योधन, बापू प्रमथनाथ भट्टाचाय ने 
युधिष्ठिर, लक्मीकान्त भट्ट ने शकुनि, बा० पुरुषोत्तम नारायण चड॒ढा 
ने अजुन, राम नारायण सूरि ने संजय, वेणी शुक्त ने विदुर और 
देवेन्द्रनाथ बनर्जी ने द्रोपदी का पार्ट किया था । आरा के प्रतिनिधि 
ओर हिन्दी के प्रसिद्ध लेखक बा० शिवपूजन सहाय ने लिखा है-- 
“प्रत्यक्षदशी के नाते मैं ज्ञोर देकर कह सकता हूँ कि आज तक मैंने किसी 
हिन्दी रंगमंच पर वैसा सफल एवं प्रभावशाली श्रमिनय नहीं देखा है ।?”+ 
अभिनेताओं के सम्बन्ध में बाबू जी का कहना है 
“यदि मैं बलपूर्वक इतना कह सकता हू कि ५० माधव शुक्ल 
जैसा भीम” और पं० मद्ादेव भट्ट जेंता धघुतराष्ट्रर आ्राज तक मैंने किसी' 
रंगमंच पर नहीं देखा है तो मैं यह भी ज्ञोर देकर कइना चाइता हूँ कि 
प॑० रास बिह्दारी शुक्त जेसा दुर्योधन” भी मैंने कहीं नहीं देखा है ।”$ 


| माधुरी वर्ष ८, खण्ड १, ४० ८५३ 
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बाबूसाहब की इस प्रशंसा से अच्छा प्रमाण-पत्र समिति की श्रमिनय 
सफलता का ओर क्या हो सकता है ? 

दूसरी मंडली काशी की “नागरी नाट्य-कला प्रवतेन मंडली? 
थी। सन्‌ १८०३ में इसक्री स्थापना हुई थी। भारतेन्दु के घराने 
फे स्व० बा० वृजचन्द जो, साह घराने के श्रो कृष्णदास जो तथा 
काशी के असिद्ध अभिनेता श्री हरिदास जी माशिक इसके संस्थापकों 
में से थे । कुछ दिनों बाद इसके भी दो भाग हो गए। एक का नाम 
आरतेन्दु नाटक मंडली पड़ा ओर दुसरे का काशी नागरी-नाटक-मंडली । 

आरम्भ में इस मण्डली को बड़े बढ़े धनी राजों और महा- 
राजों का सहयांग प्राप्त था ओर उन्होंने बड़ी उदारता से इस की धन 
से सहायता को थी | २७ जुलाई सन्‌ १६०6 को इस में पहला नाटक 
खेला गया। इसका पूरा बिवरण प्राप्त नहीं है परन्तु था वह कोई , 
भारतेन्दु का ही लिखा हुआ । उस समय प्रधान अधिनेताओं में श्री 
डइरिदास माशिक ओर श्री धम दत्त गुजर थे। उसके पश्चात्‌ २७ 
नवम्बर सन्‌ १६८६ को महाराणा प्रताप का अभिनय हुआ । दशक- 
मंडली में काशी-नरेश, गिद्धोर-नरेश, ममौली-नरेश, राजा मुंशी 
साधोलाल जी, राजा मोती चंद एवं राजा साहब बस्ती भी उपस्थित 
थे। ७ वीं जून १९१२ को काशो-नरेश के राज्याधिकार प्राप्त करने पर 
युधिष्टिर अथवा पांडव-ग्रताप का अभिनय हुआ। काशी विश्व-विद्यालय 
के लिए आए हुए प्रतिनिधि मंडल के आने पर महाराणा प्रताप फिर 
से अभिनीत हुआ । युक्तप्रान्त में बाढ़ आने पर पीड़ितों की सहायतार्थ 
« जनवरी सन्‌ १९२६ को 'अत्याचारंं का अभिनय किया गया। 
और तत्पश्चात्‌ समय समय पर क्रमशः सम्राट अशोक, महामारत, मीष्म- 
पितामढ, वीर बालक अमिमन्यु, भक्त यूरदास, बिल्व मंयल, संसार स्वम, 
फलियुग, पाप-परिणाम एवं अत्याक्ारा आदि र॑गमम़ पर खेले गए। 
संडली के सफल पात्रों की कला के विषय में निम्न प्रमाण पयोप्त हैं।-.- 
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१. “.,, .....तीन दिन खासी भीड़ रही ओर अभिनय बहुत लंत्रा 
होने पर भी दर्शक अन्त तक उत्सुक दृष्टि से देखते रहे। अभिमन्यु का पाट 
मंगलीप्रसाद और जयद्रथ का बनारसीदास ने बहुत श्रच्छा किया। सबसे 
अधिक सफलता बा० आनन्द प्रसाद कपूर को अजुन का पार्ट करने में 
हुई | उनकी अ्रभिनय कुशलता देखकर दर्शक मंडली मुग्ध-हो गई ।?* 

२. “मंडली दिन प्रति दिन उन्‍नति कर रही है । प्रत्येक पात्र ने 
आगना अपना पा८ उत्तमता से दिखलाया । कितने द्वी पात्रों को दर्शकों और 
रईसों की ओर से स्वर्ण और रोप्य पदक दिए गए.। बा» ओआननन्‍्दप्रसाद 
जी ने अज न का पार्ट बहुत द्वी उत्तमता से दिखलाया। एक विशेषता और 
थी कि जितने पात्र स्टेज पर आए. सत्र स्वदेशी वस्त्र में ये। किसी के शरीर 
पर विदेशी बस्त्र नहीं दिखलाई पड़ा ।”* 

इस काशी नागरी-नाटक मण्डली के अभिनेताओं में उल्लेख- 
नीय हैं श्री पं० राधाशकुर व्यास, पं० काशीनाथ ( बच्चू जी ), बाः 
दुगो प्रसाद शासत्री, बा० श्यामसुन्दर दास, बा० हरिदास माणिक, 
बा० आनन्द प्रसाद कपूर. बा० बनारसीदास खन्‍ना, बा० ठाकुरदास 
बी०-ए०, एल-एल०-बी०, रलियाराम. पं० मंगली प्रसाद अवस्थी ,पं० श्रीकृष्ण 
शुक्त, पं० लक्ष्मी नारायण शास्त्री ओर पं० विशेश्वर नाथ बी० ए० । 

तीसरी नाटक मंडली श्री भारतेन्दु नाटक-मंडली ( काशी ) थी। 
जैसा कहा जा चुका है, यह मंडली काशी-नागरी-नाटक मण्डल्ली की ही 
साथी संस्था थी । इसकी स्थापना सन्‌ १6०८ ह० में भारतेन्दु के 
भतीजे कृष्णचन्द्र ओर ब्रजचन्द्र द्वारा हुई। इसके विषय में कोई विशेष 
विवरण प्राप्त नहीं । इतना पता चलता हे कि इंस में राधाकृष्ण दास 
जी के मद्दाराणा प्रताप, भारतेन्दु के सत्य-हरिश्वद्ध और श्री गोबिन्द 
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शास्त्री दुग्बेकर के सुभद्रा-हरण का अभिनय हुआ था। इसके अभि: 
नेताओं में प्रमुख व्यक्ति थे श्री गोविन्द शास्त्री दुग्बेकर, विद्यानाथ 
खुकुल, बालकृष्ण दास ( राघाकृष्ण दास के सुपुत्र ); डा० वीरेन्द्रनाथ 
दास, मनोहर दास सोनी, भगवती प्रसाद मिश्र बी० ए०, महेन्द्र लाल 
मेंढ़, कुँबर कृष्ण कौल एम० ए०. केशव राय टंडन, त्रजरत्न दास 
बी० ए०, एल-एल० बी०, वीरेश्वर बनर्जी एम-एस० सी० और पं८ 
रामचन्द्र मिश्र बी० ए०, एल० टी० । 

चौथी नाटक मण्डली कलकत्ते की हिन्दी नाट्य परिषद्‌ थी 
जिसकी स्थापना प्रयाग के पं० माधव शुक्ल द्वारा हुईं। नाट्य परिषद 
ने भी अनेक नाटक खेल कर ख्याति प्राप्त की। इसके अभिनेताओं में 
शुक्त जी के अतिरिक्त उनके पुत्र विजयकृष्ण, इश्वरी प्रसाद भाटिया, 
भोलनाथ बमन, अजुनसिंह, परमेष्टीदास जैन, देवदत्त मिश्र, श्री बच्चू 
बाबू; श्री ऋष्ण पांडे, केशवप्रसाद खन्नी एवं अंबाशंऋर नागर प्रमुख हें । 

उपरोक्त नाटक मण्डलियों के अतिरिक्त हिन्दी रंगमन्ल का 
अस्थायी रूप और भी है जिसे विद्यार्थी-रंगमन्लन कहा जा सकता है। 
आज कल भी प्रायः यह सभी कालजों, विश्व-विद्यालयों और कुछ 
प्रमुख स्कूलों में पाया जाता है । किसी विशेष उत्सव पर विद्यार्थी अपनी 
अपनी संस्थाओं में नाटक खेलते हैं। यद्यपि इस संस्था के साधन बड़े 
परिमित होते हें परन्तु फिर भी नाटक की परम्पराओं को सुरक्षित 
रखने में इन्होंने बड़ी सहायता दी है । 

प्रयाग विश्वविद्यालय के छात्रावास हिन्दू बोडिंग ह्वाउस द्वारा 
प्रत्येक उपाधि-वितरण के अवसर पर नाटक खेलने का उपक्रम हुआ 
करता था। वतंमान युद्ध की कठिनाइयों के कारण उसमें कुछ विन्न हो 
गया अन्यथा यह सत्य हे कि इस अब्यावसायिक नाटक को देखने 
के लिए प्रयाग की जनता उमड़ पड़ती थी । वक्त छात्रावास के रंगमन् 


से हिजेन्द्रलाल राय के प्रायः सभी नाटकों का अभिन्‍त हो चुका है। 
८ 
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हिन्दी के प्रसिद्ध कवि श्री सुमिन्नानंदन पंत भी स्त्री-वेश में इस मदर 
पर आ चुके हैं| विश्वविद्यालय के मिलिटरी साइंस विभाग के पं० श्री 
गोविन्द तिवारी एम-एस० सी० तथा अंगरेज़ी विभाग के मि० केवल 
कृष्ण मेहरोत्रा एम० ए०, बी० लिट (आक्सफ़ो्डे) अपने समय के सफल 
अभिनेता थे । मेहरोत्रा बाबू स्त्री पार्ट के लिए प्रसिद्धि प्राप्त कर चुके हैं। 

इसी प्रकार अन्य स्थानों पर ये संस्थायें बत॑ मान हैं. ओर आमोद- 
अ्रमोद वश हिन्दी नाटक-साहित्य की सेवा में संलग्न हें । 


इनका नाव्य-विधान ु 

इन मण्डलियों और पारसी कम्पनियों के नाव्य-विधान में कोई 
विशेष अन्तर नहीं दिखाई देता । दोनों कथा-वस्तु की चरमस-सीमा पर 
प्रायः एक ही प्रकार से पहुँचते हैं। विषय की दृष्टि से अवश्य हिन्दी 
वालों ने पोराशिक विषयों को अधिक अपनाया है । देश-प्रम बाली 
भावनाओं और बिचारधारा का समुचित उपयोग इन नाटकों में मिलता 
है। चरित्रों में श्रधिक गंभी रता हे ओर हास्य में भी सुरुचि का ध्यान 
रखा गया हे यद्यपि वह बहुत उत्कृष्ट नहीं हो सका है। गीतिकाव्य में 
पारसी कम्पनियों के नाटकों की अपेक्षा अधिक उत्कृष्ट कबिता है । उदू 
की ग़ज़लों पर इन लेखकों का पूरा अधिकार हे । 


इनकी देन 

इन मण्डलियों की सब से बड़ी देन सुरुचि का प्रसार और हिन्दी 
भाषा का विकास है । अपने नेताओं का सन्देश जनता के हृदय तक 
पहुँचाने में इन्होंने बड़ा योग दिया है। इनका वातावरण सबंथा 
मोलिक है ओर उद्‌' के उस रूप से भिन्न है जिसमें अँगरेज़ी के मिश्रण 
के कारण क्त्रिमता की भकलक स्पष्ट विद्यमान है | यदि आगे चलकर 
सिनेमा ने इतना प्रभाव न दिखाया होता ;तो इन नाटकों द्वारा सुन्दर 
साहित्य का कलात्मक निमोण अवश्य दी होता इसमें सन्देह नहीं । 
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उपसंहार 

रंगमंचीय नाटकों की मूल-प्रेरणा अमानत की इन्दर सभा ओर 
उन पारसी कम्पनियों के नाटकों से मिली जिनका वातावरण मुसलमान 
लेखकों द्वारा निर्मित हुआ था। इन नाटकों में बस्तु-वेचित्य की अपेक्षा 
बाहरी सजाबव ओर दिखिावट की प्रधानता थी। दो विरोधी भावों को 
पराकाष्ठा तक ले जाकर आर इस प्रकार दुर्शक-मण्डली की हत्तंत्री 
का पूर्ण प्रसार कर, सत्य की असत्य पर विजय दिखा देना चरित्र- 
चित्रण का एक मात्र उद्द श्य था। भाषा कृत्रिम उदू थी जिसमें स्थान 
स्थान पर पद्म का प्रयोग होता था ओर गज़लें गाई जाती थीं। इन 
नाटकों का परिहास निम्न श्रेणी का होता था और अशिक्षित जनता 
को ही प्रिय होता था । 


हिन्दी में लिखनेवाले इसी बपोती को लेकर चले परन्तु उन्होंने 
अपने नाट्य-विधान में पूबंजों का अनुकरण करते हुए भी सुरुचि और 
गंभीरता की रक्षा की | साहित्यिक एवं रंगमंचीय नाटक की 
आवश्यकताओं को यथाशक्ति एक ही स्थान पर लाने का उद्योग 
किया। इस श्रयास में पं० माखन लाल चतुर्वेदी का कृष्णाजुन युद्ध 
(१६१८), दुगाप्रसाद गुप्त का श्रीमती मंजरी (२० का० ? ), जमनादास 
मेहरा का जवानी की भूल (१६२२) आदि नाटक उल्लेखनीय हैं | 


रंगमंचीय नाटककारों ने समाज ओर देश की आवश्यकताओं 
को भी सदा अपने सामने रखा। यही कारण है कि इस काल में 
सामाजिक, राजनीतिक एवं धामिक आदि सभी समस्याओं को छूनेवाले 
नाटकों का जन्म हुआ | राजनीतिक जागृति--हिन्दू-मुसलिस एकता, 
हरिजन उद्धार--का प्रतिबिम्ब अनेक नाटकों में मिल जाता है। 

कलात्मक दृष्टि से इनमें से अधिकांश मध्यम कोटि के नाटक 
हैं परन्तु यह तो निविवाद द कि इन नाटकों ने आगे के लिए एक 
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डपयुक्त क्षेत्र बना दिया; बीज-बपन के ल्लिए ऊबड़ खावइ़ भूमि को 
उब रा बना देना भी कोई कम श्ल्लाघनीय काय नहीं है। अतएब जन- 
मत बनाने में इन नाटकों और नःटकरझारों को उपेक्षणीय नहीं समझा 
जा सकता | 

एक वात और उल्लेखनीय ४। उद्‌ नाटकों पर अँगरेजी 
साहित्य का पयाप्त प्रभाव पढ़ा। उन लेखकों ने अपने नाटकों की कथा- 
वस्तु ओर प्रर॑णा भी प्रायः अंगरेजी से ली परन्तु हिन्दी में इस प्रकार 
का प्रयास नहीं क्रिया गया | अँगरेजी के किसी ऐसे नाटक का अनुवाद 
भी नहीं हुआ जो रंग मंच पर खेला गया हो | काशी नागरी नाठक 
मंडली का किंग लियर केवल एक मात्र अपवाद है। इसके अतिरिक्त 
शेक्सपियर के नाटकों का ला० सीताराम द्वारा अनुवाद केवल साहित्य 
के कलेबर को सजाने के ही काम में लायां गया | उसका प्रवेश हिन्दी 
रंगमंच पर नहीं हुआ | 

सांगीतवाली परम्परा रंगमंच के साथ साथ चलती रही। 
हाथरस ओर मेरठ की सांगीत मण्डलियों ने इस ओर अच्छा नाम 
पाया ओर साधारण अशिक्षित जनता में धार्मिक प्रवृत्तिवाली रास- 
लीला एवं राम-लीला के अतिरिक्त सांगीत हिन्दू ओर मुसलमान दोनों 
में लोक प्रिय रहा । 


कुछ प्रमुख नाटककार 
पं० माधव शुक्ल 


यद्यपि इन्होंने केत्रल दो नाटक लिखे--सीय-स्वयंवर ( सन्‌ 
१८८८ ) और महाभारत पूर्वाध ( सन्‌ १६१६ ) परन्तु नाटक-साहित्य 
की उन्नत के लिए इन्होंने बड़ा प्रयास किया | सीय-स्वयंवर छुपा नहीं 
परन्तु महाभारत के कारण इनकी पयोप्त ख्याति हुई । 

इनका कार्य-क्षेत्र केबल प्रयाग तक ही सीमित नहीं था । लख- 


रंगमंच और रंगमंर्चाय नाटक १७३ 


नऊ, जौनपुर और कलकते में जा कर इन्होंने नाटक मंडलियों की 
स्थापना को परन्तु यह मण्डलियाँ किसी प्रकार का उल्लेखनीय कार्य न 
कर सकी । केवल कलकत्त की नाव्य-परिषद ने अवश्य नाटक साहित्य 
ओर कला के प्रसार में अच्छा हाथ बटाया। कलकत्ता-निवासियों को 
हिन्दी-नाटकों की ओर आकर्षित करने का बहुत बड़ा कार्य- इस परिषद्‌ 
ने किया | इसी परिषद्‌ की स्थापित परम्परायें अभी तक भी नाटक 
साहित्य ओर कल्ला को कलकत्त में जीवन दान दे रही हैं। 


आनन्दगप्रसाद खत्री ( २० का० १६१२-३० ) 


इनका जन्म काशी के एक प्रतिष्ठित घराने में हुआ है । सब से 
प्रथम मुक-सिनेमा की ओर इनकी रुचि हुईं ओर सिनेमा मेनेजरी से 
ही अपने जीवन का आरंभ किया । इसके पश्चात्‌ स्वयं अभिनय 
करना आरंभ किया । यद्यपि वीर अभिमन्यु में अजुन का तथा 
किंग लियर में लियर का इन्होंने बहुत ही सुन्दर अभिनय किया था: 
परन्तु इन की प्रशंसा पागल का पार्ट करने में विशेष थी। सवाक्‌ 
चित्रों के आने पर मूक चित्रों ने विदा ले ली और खन्री जी भी बंबई में 
उतकर शारदा कम्पनी के डाइरेक्टर पद पर नियुक्त दो गए। काशी की 
नागरी नाटक मण्डली ,के साथ इनका जो संबंध था उसका उल्लेख 
पहले किया जा चुका है । 

आनन्द्प्रसाद जी ने कई नाटक लिखे-गोतम बुद्ध ( १९२२ ), 
कृष्ण-लीला ( १९२२ ), ध्रक-लीला ( १६२६ ), परीक्षित, भक्त सुदामा 
आदि | इनके अतिरिक्त कलियुग, संसार स्वप्न, बिल्व-मंगल और राघा- 
माधव आदि नाटकों का संपादन भी किया । 

इनके नाटकों में चमत्कार होते हुए भी वस्तु-गठन सुन्दर है। 
भाषा बड़ी श्रोद़ है यद्यपि तुकान्त गद्य का प्रयोग कभी कभी खटकने: 
भी लगता है । 
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हरिदास माणिक ( र० का० १६१५-२० ) 
इनका निवास स्थान काशी है ओर वहीं पर स्कूल में मास्टर हें । 
आरंभ से ही अभिनय कला में रुचि रही हे ओर अनेक बार सफल 
अमिनय कर दशक मण्डली द्वारा प्रशंसित किए गए हैं। इन्होंने 
हरिश्चन्द्र नाटक में शेव्या का, राणा ग्रताप था मेवाड़ मुकुट में वीरसिंह 
ओर अफीमची का, पारडव-प्रताप में ढोलक शाख्त्री का, कलियुग में 
रायबहादुर घसीटासिंह का ओर संसार-स्वप्न में बेटा दीना का सुन्दर 
अभिनय किया था जिसके परिणाम स्वरूप मम्न पर ही दर्शकों ने इन 
पर रुपये ओर गिन्नियाँ फेंकी थीं। सेंट्रल हिन्दू कालेज के संगीत- 
अध्यापक श्रोफ़ेसर हरि कृष्ण हरिहरलेकर से, विष्णु दि्गम्बर की 
गायन पद्धति भी सीखी थी । अपने नाटकों में इन्होंने इस ज्ञान से 
समुचित लाभ उठाया । 
माणिक जी के तीन नाटकों पता चला है- इनमें से प्रथम दो 

उनके सफल नाटक हैं | 

१. संयोगिता-हरज् या पृथीदज ( १६१५ ) 

२. पाणडव-प्रताप या युधिष्ठिर ( १६१७ ) 

३. श्रवण कुमार ( ९८२० ) 

संयोगिता-हरण या पथ्चीराज--( १६९१५ )--तीन अंक का नाटक 
हे । कथा-बस्तु प्रसिद्ध ऐतिहासिक घटना पर अवलम्बित है । प्रथम 
अंक के नो दृश्यों में संयोगिता का विनय, मंगल पाठ, ओर प्रथ्वीराज 
'की बीरता एवं शोय का समाचार सुनकर उन्हें अपना पति बनाने की 
इच्छा, जयचन्द की राजसूय-यज्ञ करने की अभिलाषा ओर प्रृथ्वी- 
राज द्वारा उसमें बिन्न द्ोने की आशंका, संयोगिता की प्रृथ्वी- 
राज-प्रेम-दृढ़ता, पृथ्वीराज द्वारा जयचन्द की पुत्री को भगा 
लाने का परामश आदि प्रसंगों की घटनाओं का वर्णन हे । दूसरे 
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अंक के चार दृश्यों में पृथ्वीराज और उसके साथियों का कन्नोज में 
प्रवेश तथा चन्द्वरदायी ओर राजा जयवन्द की सेंट का प्रसंग है । इस 
अंक के अन्तिम दृश्य में चंद द्वारा पृथ्वीराज के शोये ओर प्रताप की 
सुन्द्र व्याख्या है। तीसरे अंक के तीन दृश्यों में संयोगिता-हरण, 
राजमार्ग में पृथ्वीराज और संयोगिता की जयचंद से मुठभेड़ होते-होते 
बचना ओर अजमेर पहुँचकर उसका पाणि-ग्रहण करने की कथा है । 
अन्तिम दृश्य में यह भी दिखाया गया हे कि राजा जयचन्द द्वारा 
अ्रेषित एक पुरोहित देवता बहुत सा दहेज का सामान लेकर अजमेर 
पहुँचते हैं ओर यह समाचार देते हैं कि पंगराज जयचन्द ने कहा हे 
कि 'जो कुछ हुआ सो हुआ पर अब मयोंदा सहित विवाह हो।” पथ्वी- 
राज उसे स्वोकार करते हैं। सब आशीवांद देते हैं। नाव गान के 
पश्चात्‌ नाटक समाप्त होता हे । 

पॉडव-अताप अथवा युधिष्ठिः ( १६१७ )--यह्‌ भी तीन अंक 
का नाटक है। प्रथम अंक में आठ दृश्य हैं। धमराज युधिष्ठिर की 
राजसभा में नारद मुनि प्रवेश करते हैं ओर कहते हैं : 

* हे कुन्तीपुत्र | तुम्हारे पिता कोरवनन्दन पांडु ने भी राजा हरिश्वन्द्र 
की शोभा देखकर मुकको यह सन्देशा तुमसे कहने के लिए कहा है कि 
महाप्रतापी ग्रुधिष्ठिर के सब श्राता वश में हैं | इस कारण संपूर्ण धरती 
विजय कर वे राजसूय यज्ञ करें | यदि वह पूरा हो गया तो मैं भी इन्द्र-सभा 
में राजा हरिश्वन्द्र की समता करने लगू गा ।” 

पिता की इच्छा के अनुकूल धमेराज अपने भाइयों ओर 
मित्रों से मंत्रणा करते हैं ओर श्रीकृष्ण की सम्मति मिलने पर राजसूय 
यज्ञ की तेय्यारी आरंभ हो जाती है। सब से पहली बाधा जरासन्ध 
राजा की बढ़ती हुईं शक्ति और उसका प्रताप प्रतीत होती हे । अतएब 
ऋष्ण की योजना के श्रनुकूल भीम ओर शअ्रज्जुंन को लेकर बह जरासन्ध 
की राजधानी में पहुँचते हैं ओर वहाँ भीम गदा-युद्ध में उसका संघ 
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करता है | बन्दी राजाओं को स्वतंत्र कर कृष्ण सबसे युघष्ठर का 
आधिपत्य स्वीकार कराते है । दूसरे अंक के आठ दृश्यों में जरारूघ के 
पुत्र सहदेव के राजतिलक, कृष्ण आदि के वापिस आने, ओर भाइयों 
के भी देश-विदेश को अधीन कर बहुत सा धन लाने की कथा है। 
तासरे अंक के ५ दृश्यों में शिशुपाल-चबध ओर युधिष्ठिर के राजसूय- 
यज्ञ को निवि्र समाप्ति है । 

नाट्य-विधान--दोनों नाटकों का आरंभ ओर अन्त संस्कृत 
प्रणाली पर हुआ है | सूत्रधार ओर नटी के संवाद द्वारा नाटक का 
परिचय दिया गया हे ओर भरत-वाक्य की तरह दोनों का शुभ- 
कामना के रूप में अन्त हुआ हे ! मंगलाचरण के रूप में दो गाने 
है। ड्राप के उठते ही इन गानों से ही नाटक का आरंभ होता है ॥ 
कथा-वस्तु का विभाजन गति ओर घटनाओं के विकास के अनुकूल 
है ओर जैसा ऊपर वर्णित है भिन्न भिन्न दृश्यों के अन्तगंत रखा गया 
है। दृश्यों का क्रम रंगमंच की सुविधाओं के अनुसार है । पात्रों का 
प्रवश ओर प्रस्थान, दृश्य ( पर्दे ) गिरना और उठना इस प्रकार रखे 
गए हैं. कि मंच तनिक सी देर के लिए भी खाली नहीं रहता । यद्यपि 
दानों नाटक वीर रस प्रधान हैं और उनमें श्रृंगार की पयाप्त मात्रा 
है परन्तु द्वास्य का पुर भी प्रस्तुत है | संयोगिता-हरण के ज्यम्बक 
महाशय और पाडव-ग्रताप के ढोलक शास्त्री हास्य की पूर्ति के निमित्त 
कारण है। 

कलात्मक दृष्टि से भी नाटकों में कोई विशेष त्रुटि नहीं है । कथा- 
वस्तु का विकास सुन्दर है, चरित्र-चित्रण भी स्वाभाविक और इति- 
हासानुकूल है । संवादों में यथेष्ट शक्ति है, दो एक स्थानों पर आब- 
श्यकता से अधिक लम्बे होने के कारण उनमें एकरसता आ गई है। 
संगीत भी यथा-स्थान उपयुक्त हे। परन्तु सबसे बड़ी कमी यही है. 
कि गीति-काव्य कुछ उच्च कोटि का नहीं । 


रंगमंच ओर रंगमंचीय नाटक १७७ 


हममें सन्देंह नहीं कि दोनों नाटक पारसी नाटक वालों की 
कत्रिमता और चमत्कार से रहित होने के कारण अधिक स्वाभाविक 
ओर रुचिकर लगते हैं। यदि गीतों में भी उच्च कोटि की कविता होती 
तो दोनों नाटक उत्कृष्ट कोट में रखे जाते | इन नाठकों के देखने से 
यह भो समम में आरा जाता है कि पारसी नाटकों के विपरीत ये हिंन्दी 
बालों को प्रतिक्रिया स्व॒ह़प 6 ओर इसके द्योतक हैं कि पारसी कम्प- 
नियों वाले भद्दे नाटकों में मज़ा लेते हुए भी हिन्दो-भाषा-भाषी जनता 
अपनी रुच को बिलकुल्ल ही नहीं गँता बेठी थी ! 

नागरोीं नाटक मंडली द्वारा पांडव-प्रताप का बड़ा सफल अभिनय 
काशी में हुआ था | ७ जून सन्‌ १६१२ ई० को उसे देखने के लिए स्वयं 
श्रीमान काशो-नरेश आए थे । नाटक के लेखक ने ढोलक शा््री का 
अभिनय किया था। काशी-नरेश ने प्रसन्न होकर पात्रों के सम्मानार्थ 
२०० ) प्रदान किए थे । 

प्रचीन नाटक-प्रणाली ( संस्क्रत वाली ) और अवाचीन नाटक- 
प्रणाल्ी ( पश्चिमी सभ्यता के सम्पक से उत्पन्न होनेवाली ) का सुन्दर 
समन्वय इन दोनों नाटकों में प्रस्तुत है । 

इन मंडलियों से सम्बन्धित नाटककारों में सुभद्रा-हरण (सन्‌ 
१६१०) ओर हर हर महादेव (१६९३०) के लेखक पं० गोविंद शास्त्री 
दुग्वेकर नाम भी उल्लेखनोय है । 


रंगमंच के अन्य नाटककार 


पं० माखन लाल चतुर्वेदी 
चतुबंदी जी हिन्दी जगत में कवि और पत्रकार के रूप में 
अधिक प्रसिद्ध हैं । परन्तु अपने हृष्णाजु नयुद्ध (सन्‌ १७१८) नाठक में 
उन्हें बड़ी सफलता मिली है। नाटक की कथा-वर्तु का आधार यद्यपि 
पौराणिक है परन्तु उसमें वर्तमान राजनीति का पुट विद्यमान है। 
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द्वितीय अंक के चौथे दृश्य में इन्द्र की सभा लगी हुई है । अप्रि, वरुण. 
कुबेर, यम आदि सब देवता अपने अपने अधीनरथ काय का विवरण 
देते हैं । प्रत्येक देवता के वचनों में राजनीति का वर्तमान कलेवर 
विद्यमान हे | कुबेर तो भावी आशंका का वर्णन करते हुए यहाँ तक 
कह देते हें।--- 

“इन्द्र--धनराज | आपका शासन श्रत्यन्त उत्तम है किन्तु यह 
कहिए, उस मूख और अयोग्य पुत्र ने कोन सा उद्यन किया है जो अपने 
करोड़पति पिता के धन-वैभव का स्वामी बन जाता है। 

कृवेर--महद। राज ! इसमें मेरे प्रभन्‍्ध का दोप नहीं । दोप है अ्रपने 
को बुद्धिमान और स्वाधीन सममभने वाले मनुष्य का | उसने किस कारण वश 
ऐसे सामाजिक और राजकीय नियम बना रखे हैं जिनके कारण धूर्त और 
अयोग्य भी अ्रपार सम्पत्ति के स्वामी बन सकते हैं श्रोर धनवान तथा गरीब 
का भेदभाव सदा के लिए ,दृढ़ होता रहता है। किन्तु आगे चलकर प्रथ्वी' 
पर समष्टिवाद का बल बढ़ेगा | लोग प्रयत्न करेंगे कि धनवान और धनदहीन 
का भेद मिटे। सुवर्ण तथा ऐश्वयं से दमकते हुए महल और पास हो छप्पर 
रहित कोपड़ी दिखाई न देगी | महल तोड़े जावेंगे, कोपड़ियाँ इवेलियों में 
परिणत की जावेंगी । धन और धरती का संसार के सभी मनुष्यों में बराबर 
बँटवारा होगा | सब सुख से रहेंगे । केवल धन के कारण किसी को बड़प्पन 
नहीं मिल सकेगा क्‍योंकि एक के पास दूसरे अ्रधिक धन रहेगा ही नहीं।” 

नारद जी तो मानो सत्ताधारियों ओर उनके मनमाने अत्याचार 
करने की शक्ति का नाश करने पर ही तुले बैठे हैं। स्थान स्थान पर वह 
कहते हैं-- 

४८.......मेरी नई युक्ति सघ गई तो कृष्ण की प्रतिज्ञा मगजल हो' 
जावेगी। सत्ताधारियों की वुद्धि ठिकाने आजावेगी। शअत्याचारियों की 
आँखों की अंधेरी दहट जायगी और अ्रविचारी प्रतिशावादी अपना सिर सदए 
के लिए. नीचा कर लेँगे /?! 
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४ ,..,.-सत्ता का दुरपयोग करने से क्‍या दुर्घटनायें होती हैं--यदद 
सब्र को मालूम हो जायगा ।,..... ...! 

“राजमद में आकर श्रेष्ठ राजा भी न्याय के सिद्धान्तों का उल्लंघन 
करने में नहीं हिचकते | ऐसी अवस्था में दीन निर्मल की रक्षा का कोई 
ठिकाना नहीं रहता ।” ॥ 

नाटक में हास्य का भी उपयोग उचित रीति से किया गया है । 
इस काय को सम्पन्न करने के लिए दो पात्रों का आश्रय लिया गया 
है--शशि ओर शंख गालव के दो शिष्य हैं। शशि गुरुभक्त है और 
शंख शक्ति-भक्त । शंख के द्वारा प्राचीन अध्ययन-प्रणाली और ब्राह्मणी 
तपस्या श्राप एवं क्रोध का सुन्दर और शिष्ट परिदास कराया गया है। 

नाटक साहित्यिक दृष्टि से भी उत्कृष्ट हे ओर रंगमग्व्ीय दृष्टि- 
कोण से भी सफल्न है । दोनों आवश्यकताओं का सुन्दर समन्वय इसी 
नाटक में हुआ है । यदि चतुबंदी जी ने सुभद्रा के चरित्र में श्री जनित 
कोप-भवन वाली क्रिया के द्वारा अजुन को रिमाने का प्रयास न किया 
होता ओर उसके स्थान पर हिन्दू-रमणी के कतेव्य और पति पर उसके 
अधिकार की तकबद्ध उपयोगिता एवं महत्ता दिखाई होती तो बहुत ही 
सुन्दर बात होती । सुभद्रा के चरित्र में जो शिथिल्ता इस तीपतरी श्रेणी 
की योजना के कारण आ गई हे वह दूर हो जाती । कतेव्य का उद्‌- 
बोधन उस महान चरित्र के भी अनुकूल होता और हिन्दू संस्कृति का 
चओऔतक भी । लेखक की युक्ति ने अज़ुन की महानता में भी हानि पहुँचाई 
है । सुभद्रा का तके ओर अपने अधिकार का प्रयोग--दोनों मिलकर 
अज़ुन को वह हृढ़ता प्रदान करते जिसकी कमी के कारण कभी कभी 
श्रीकृष्ण से युद्ध करने में उत्तका मन विचलित हो जाता है । 

अन्यथा नाटक हिन्दी की ठोस और अमूल्य निधि है। यदि 
माखनलाल जी ने दो चार और ऐसे नाटक लिख दिए होते तो हिन्दी 
साहित्य के लिए वे गये की वस्तु होते । 
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जमनादास मेहरा (२० का० १६२१-३२) 

इन्होंने प्रचुर मात्रा में नाटक लिखे हैं जिनमें से अनेकों का 
अभिनय अव्यवसायी नाटक-समाजों तथा मंडलियों द्वारा हो चुका है | 
नाटकों में सब का रचनाकाल विदित नहीं हो सका है। रचनाकाल 
१९२१ से १७३२ तक सुगमता से माना जा सकता है। 

प्रमुख रचनायें--- 

विश्वामित्र ( १६२१ ), देवयानी ( १९२२ ), जवानी की भूल 
( १६२० ), 'हिन्द ( १६२२ ), विपद-कसोटी ( १€२३ ), कन्या-विक्रय 
( १९२३), हष्ण-पुदामा (१९२४), भक्त चन्द्रहास (१९२४), पाप परिणाम 
(१८२४) मोरध्वज (१६२८), पंजाब-केसरी (१९२6), सती चिंता (१९२८). 
भारत पुत्र (१९३०), हिन्दू-कन्या (१९३२) । वसन्‍्त-ग्रभा का समय उस 
पुस्तक पर नहीं दिया गया परन्तु पढ़ने से वह लेखक की आरंभिक 
रचना प्रतीत होती है । 

जवानी की भूल ( १६२२ )--सामाजिक नाटक है | रमानाथ 
नामक एक धनी व्यक्ति का पुत्र मानिकलाल अपनी सती पत्नी रमा को 
छोड़ कर फूलमनि वेश्या के प्रेम-जाल में फँस जाता है। उसका मित्र 
दोकर भी किशोर जो स्वयं फूलमनि से प्रेम करता है इस प्रपंच में 
शामिल है। मानिक लाल सब कुछ खो बैठता है और किसी की सलाह 
को परवाह नहीं करता । परिणाम यह होता है कि फूलमनि उसके सब 

साल पर कच्जा कर अपने नोकर की हत्या के अपराध में उसे जेल्न 

. भिजबा देती है । परन्तु मानिकलाल का एक अन्य मित्र मोहन, उसकी 
पत्नी रमा ओर वफादार नौकर रामसेवक सब षडयंत्र का पता लगा 
कर मानिकलाल को छुटा लेते हैं। मानिकलाल अपनी जवानी के 
जोश में वेश्या-प्रेम की जो भूल कर बैठा है उसी पर पश्चात्ताप करता 
है ओर रमा तथा मानिक का मिलन हो जाता है । 
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नाटक की कथा-वस्तु सामाजिक जीवन के चित्र पर अ्वलम्बित 
है। उसका विकास अच्छा है। भाषा में शक्ति है । पद्म अधिक हे | 
गीतों में गज़लों की प्रधानता हे । 

घुड्दोड़ के शौकीन सम्पतराम की जुआ खेलने की आदत 
के कारण अपनी अमूल्य सम्पत्ति का नाश ओर अन्त में अपनी 
स्त्री तारा तथा वफादार मुनीम के कारण फिर से भाग्यशाली बनते 
दिखाने बाला प्रहसन मूल कथानक का ही रूपान्तर है। दोनों 
में घटनाओं के कारण में थोड़ा अन्तर है परन्तु परिणाम एक 
से ही (| 

वसन्त-प्रभा उर्फ़ एक पेत्वा-यद्यपि लेखक ने इसे प्राचीन भारत 
की एक सत्य घटना का जोता जागता चित्र' माना हे परन्तु इसका 
क्रथानक एक आदश को लेकर लिखा गया हे जो सब कालों में सत्य" 
है । प्राचीनता की इसमें केवल दो ही बातें हैं--बसन्‍्त ओर प्रभा का 
गुरुकुल में अध्ययन और लिंहल द्वीप को ओर व्यवसाय के लिए 
बसनन्‍्त का जाना । 

विवाहित होने पर बसन्‍्त ओर प्रभा में अ,पस में एक ज़रा से 
व्यंग पर मनमुटाव हो जाता है जिसके कारण दोनों एक दूसरे से 
जबरदस्ती अलग हो जाते हैं यद्य प अलग होने का मुख्य कारण स्वयं 
वपनन्‍त है जो नल की तरह प्रभा को अकेला सोया हुआ छोड़ कर 
चल देता है । अनेक घटनाओं द्वारा लेखक ने प्रभा के चरित्र का 
विकास किया है जो देखने में बड़ी विचित्र आर रहस्यसयी मालूम 
होती है. । दोनों के मिलन में भी यही बात हे । 

नाटकीय प्रदशन की दृष्टि से नाटक की घटनाओं का चमत्कार 
दृशंक्रमंडली के लिए उत्साह-पूर्ण है क्‍योंकि उसमें अस्वाभाविकता को 
मात्रा अधिक हे ओर उन्हें रंगशंचीय ढंग से दिखाने में कोतूहल भी. 
ययाप्र है 
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हिन्दू-हन्‍्या ( १६३२ ) एक सामाजिक नाटक है जिस में कन्या 
का आदर्श दिखाया गया है । पति महोदय अपने पिता के कहने से 
पहली पत्नी का त्याग कर देते हैं क्‍योंकि वह एक गरीब की 
लड़की है। दोष यह लगाया जाता है कि उसका (राधा का) 
जन्म दलित कुल में हुआ है। अनेक प्रकार के अनुनय विनय पर 
भी रमणलाल का कलेजा- उसके लिए नहीं पसीजता ओर अपने 
ससुर एवं सास द्वारा तो राधा को पगपग पर ठुकराया जाता है। 
अपनी इज्जत को बचाना भी उसके लिए कठिन हो जाता है और 
जिम समाज में टोड रमल जैसे धनवान बिलासी हों एवं राधा जैसी 
विधवा असती युवतियाँ हों. वहाँ ऐसे संकट कोई आश्रय की बात 
नहीं । लेखक ने अपनी कथावस्तु को इसी आधार पर विकसित रिया 
हे ओर अन्त में रमणलाल और उप्तके पिता को अपनी भूल सुमा 
कर, उस पर पश्चात्तप करते दिखाया हैे। नाट की समाप्रि रमण 
ओर राधा के मिलन पर होती है । 

इसके साथ ही साथ बड़ा बाबू! नाम से एक प्रहसन भी हे। 
यद्यपि मेहर। जो रे अन्य प्रहसनों को अपेक्षा इसमें नवीनता हे परन्तु 
आदि से अन्त तक उत्तम व्यंग्य ओर परिहास का इसमें भी अभाव 
है। बड़े बाबू ओर उनकी पत्नी हीरा का वा्तालाप मनोरंजक है । 
.. मेहरा जी की लेखनी पौराणिक आख्यान और सामाजिक 
विषयों पर चली है | पोराणिक नाटकों--देवयानी, #ष्ण-सुदामा, भक्त 
चन्द्रहास, मोरध्वज , विश्वामित्र-में उन्होंने यथाशक्ति प्राचीन आदर्श 
को रखने का प्रयास किया है | सामाजिक नाटकों में--जवानी की भूल, 
कन्या-विक्रय, हिन्दू-कन्या, पाप-परिणाम--आदि में समाज के श्रतिदिन 
की समस्‍यायें हैं । 

कला की दृष्टि से मेहरा जी के पास कहने के लिए बहुत कुछ हे 
परन्तु उनकी सफलता केवल।रंगमंच की दृष्टि से ही हे जिसमें कुछ 
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घटनाओं को अति करुणा का रूप देकर दर्शंकमंडली के हृदय को 
क्षण भर के लिए अपना लिया जाता है। परन्तु अभिनय-शाला से 
निकलने के पश्चात्‌ उसका प्रभाव नहीं रहता । 

उनके परिहास में भी परिपुष्टता नहीं। व केवल उपरेशक के: 
खिलोने ही बन कर रह गये है । 


दुगां प्रसाद गुप्त ८ र० का० १६२२-३६ ) 

यह भी काशीवासी थे । र॑गमन्ल पर सबसे पहले अभिनेता के 
रूप में प्रवेश किया और अवैतनिक क्कबों में अभिनीत होनेवाले नाटकों 
में भाग लेकर प्रशंसा प्राप्त की। तत्परचात्‌ नाटक लिखने की ओर 
ध्यान गया ओर अपने अध्यवसाय से कई नाटकों की रचना की | 
थोड़े दिनों पश्चात्‌ इन्होंने भी बम्बई जाकर एक नाटक कम्पनी में 
प्रवेश किया ओर उसी में स्वचरित हम्मीर-हठ का अभिनय भी किया। 
इसमें इन्हें विशेष सफलता प्राप्त हुईं। तत्पश्चात्‌ बीमार पड़ गए और 
काशी में आकर इनका शरीरांत हुआ | 

गुप्त जी ने अनेक नाटक लिखे जिनमें से कुछ का रचना- 
काल संदिग्ध है। इनके प्रसिद्ध नाटकों में से हँ-- भक्त तुलसीदास 
( ९६२२ ), भारत-रमणी ( १६२३ ), महामाया ( १६२४ ), नवीन संगीत 
थियेटर ( १६२४ ), नक़ाब पोश ( १६३२ ) ! इनके अतिरिक्त नल- 
दमयन्ती, थियेटर बहार, दोधारी तलवार, गरीब क्लिसान, देशोद्धार और 
श्रीमती मंजरी नामक नाटक भी इन्होंने लिखे | इनमें श्रीमती मंजरी 
सुन्दर नाटक है । 

गुप्त जी के आरम्भिक नाटकों पर बंगाल के प्रसिद्ध नाटककार 
द्विजेन्द्रलाल राय का विशेष प्रभाव दिखाई देता हे । महामाया नाटक 
की कथा-वस्तु ओर उसका सम्बन्ध-सोष्ठच बिलकुल राय महाशय के 
दुर्गादास के अनुरूप है। महामाया के दूसरे अंक का तीसरा दृश्य और 


टल हिन्दी नाटक साहत्य का इतिहास 


तोसर अंक का दूसरा दृश्य ते दुर्गादात्त के क्रमशः दूसरे अंक के 
टश्य एवं चोथे अंक के छठे दृश्य से इतना अधिक मेल खाने हे 
उन्हें कवल्न रूपान्वर ही कद्ठा जा सहझुता है। 

श्रीमती मंजरी में हिन्दृ-मुसलिम एकता की समस्या को वहुत 
है सुन्दर ढंग से रखा गया है । आगा दृश्चन के नाटकों की तरह इस 
नाटक में भा दो कथानक हेँ | मूल कथा का सम्बन्ध मझ़री, उसके 
पिता की द्रिद्रता ओर विबशता एवं एक मुसलमान बालक का पालन 
पोषण कर उसे अपने पुत्र समान मानने को उत्कंठा तथा समाज के 
अभिशाप घनी विल्ञ/सियों के प्रतिनिधि की मजञ्जरी के प्रति प्रेम-लिप्स।, 
एवं साधारण हिन्दू सुसलिम वेमनस्य के भावों की प्रचुरता से हैं। 
दूसरी का सम्बन्ध उधारचन्द की पुत्री चम्पा ओर रोकइचन्द एवं 
नेना के कार्य-कलाप से हे। दोनों में से मुल कथा-बस्तु का विकास 
स्वाभाविक ओर पुष्ट है परन्तु दूसरे में लेखक ने हास्य का पुट देने का 
प्रयास किया हैँ जिस में सफलता नहीं मिली और कहीं कहीं पर सुरुचि 
का भी अभाव हे । 

यदि इस दूसरे कथानक को श्रीमती मंजरी में से निकाल दिया 
जाय तो नाटक तधाहित्य ऑर रंगमद्व दोनों की दृष्टि से बढ़ा सफल्न 
माना जांयगा । उसकी भाषा, भाव ओर संबाद सब में शक्ति है 
प्रेरणा हे, धारावाहिकता है । यद्यपि पारसी नाटकों की तरह इस में 
भा पद्म की प्रधानता है परन्तु उन पद्मों में प्रीढ़ता हे ओर उनकी भाषा 
बड़ी मजों हुई है । 

श्रीमती मंजरी उनके नाटकों में श्रष्ठठम £ । 


छठ 
कि 


शिवराम दास;गुप्त 


यह भी काशी निकासी हैं | नाटक संसार में इनका प्रवेश पहले 
स्व॒रकार के रूप में हुआ । उसके पश्चात्‌ क्रशः अभिनेता, संचालक 
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और लेखक हुए । साहित्य में इन्होंने ट्विजेन्द्रलाला राय और आगा 
हश्र को अपना गुरु स्वीकार किया है | नः:टक संसार समाप्त होने पर 
भी अभो तक नाटक लिखने में रुचि है। इनकी संस्था उपन्यास 
बहार आफिस स्वयं इसका प्रमाण ३8 । अनेक लेखकों की रचनाओं 
को अपनी संस्था से प्रकाशित कर उन्हें नाटक लिखने के लिए इन्होंने 
प्रोत्साहित किया है । 

रचनाओं की संख्या पर्याप्त है-- 

चिरागे चीन (१६२५), दूज का चाँद (१६३०), परिवर्तन (१६३१), 
पहली भूल (१९३२), दौलत की दुनिया (१६३३)। इनके अतिरिक्त 

अन्य नाटक जिनका समय ज्ञात नहीं हो सका-मेरी आशा, बलिदान, 

देश का दुर्दिन, समाज का शिकार, वीर भारत, जवानी करा नशा, आज की 
बात, श्राज कल, घरती माता, पशु बलि आदि आदि । 

शिवराम दास जी के नाटकों ने पर्योप्त लोक-प्रसिद्धि प्राप्त की 
है। रंगमद़्थ पर इन नाटकों को बड़ी सफलता मिली है । 


बाबू बलदेव प्रसाद खरे ( २० का० १६२२-२५ ) 

इन्होंने भी कई नाटक लिखे परन्तु उनमें कोई विशेषता नहीं 
आरा पाई ओर इसी कारण वे पारसी नाटक कम्पनियों के केवल हिन्दी 
रूप मात्र होकर ही रह गए | 

अन्य नाटककारों ओर उनकी रचनाशओं का उल्लेख यथास्थान 
परिशिष्ट में कर दिया गया हे | 


अध्याय ६ 
प्रसाद! का आगमन--उनकी रचनाये, 


समकालीन नाटककार 


( सन्‌ १६१५--?३३ ) 

सन ९७१६ में लखनऊ काँग्र स के अधिवेशंन पर पहली बार 
विभिन्न राजनीतिक दलों में मेल हुआ ओर उसके एक वर्ष बाद ही 
“उत्तरदायी-शासन' की ओर पहला कदम बढ़ाया गया। सरकार की 
दमन-नीति ने इस बार फिर राष्ट्रीय जाग्रति में सहायता दी और १6१८ 
में मॉटेगू-चेम्सफोड योजना के अनुसार भारतीयों को देश की शासन- 
व्ववस्था में कुछ अधिकार दिए गए परन्तु महायुद्ध के पश्चात्‌ भारत 
की स्वतंत्रता स्थापित करने के लिए अंगरेज़ी सरकार ने जो वचन 
दिए थे उनको पूरा नहीं किया गया वरन १६९१६ में रोलट ऐक्ट द्वारा 
भारतबासियों की स्वतंत्रता पर और भी अधिक प्रतिबन्ध लगा कर 
उसे कुचलने का उद्योग किया गया | असंतोष की आग फिर से फेलने 
लगी । प्रांतीय भाषाओं के साहित्यकारों ने बड़े कटु ओर कठोर शब्दों 
में इस नीति का विरोध किया। अमृतसर के हत्या-कांड ने उनकी 
आवाज़ ओर ऊँची कर दी। कल्पना और रसोत्कर्ष को छोड़ कर 
हिन्दी साहित्य तत्कालीन जनता की रुचि का अभिव्यंजक बना । यद्यपि 
ये उद्गार अधिकतर कविताश्रं द्वारा ही प्रदर्शित होते थे परन्तु बाद 
को ज़ख़मी-पंजाब” अथवा 'वतन' आदि नाटकों द्वारा भी जनता के 
सामने आये।.... 

देश-प्रेम की भावना ही इस समय प्रबल होकर मूर्तिमान हो 


प्रसाद! का आगमन--उनकी रचनाये ९्टऊ 


उठी थी। देश के नेतृत्व की बागडोर गाँधी जी के हाथ में आई और 
उन्होंने जनता को असहयोग ओर श्रहिंसात्मक कायं की शिक्षा देकर 
उन्हें सिखाये सेनिक बनाना आरंभ किया। सन्‌ १७२० में स्वराज्य- 
युग का आरंभ हुआ ओर सन्‌ र८ तक वह बिना किसी रोकटोक 
चलत्ता रहा | भारत सरकार द्वारा किए गए अनाचारों ने सत्याग्रहियों 
के उत्साह को मनन्‍्द न होने दिया । देश के साहित्य ने उनके हृदय को 
लदात्त बनाया ओर कष्टों को सहने की प्र रणा दी । १७३० में गाँधी जी 
ने सविनय अ्रवज्ञा आन्दोलन का सूत्रपात किया ओर देश की आँखें 
आर सब समस्याओं से हटकर एकबारगी इसी ओर आगईं । देश 
के श्री ओर पुरुषों ने अपना सर्वस्व बलिदान कर गाँधी जी का साथ 
दिया और जन्‍्म-भूमि को पूर्ण स्वतंत्रता की माँग के उपयुक्त बनाया। 
ज्ञनमत को तेयार करने में हिन्दी नाटकों का बड़ा हाथ था। 
वेज्ञानिक आविष्कारों और व्यापार-प्रतियोगिता ने बहुत सी 
आवश्यकताओं को पूति में सुगमता स्थापित कर मनुष्यों को शारी- 
'रिक सुख-साधनों की ओर आकषित किया | एक ओर धनवानों की 
आाथिक आय में वृद्धि आरंभ हुई ओर दूसरी ओर उत्पादकों की दशा 
ओर अधिक बिगड़ने लगी । शोषक ओर शोषित वर्ग के अ्रन्तयुद्ध 
का बीजारोपण हुआ जिसने आगे चलकर प्रगति-शील साहित्य को 
जन्म दिया। 
सब प्रकार से वह जन जागृति का युग था । प्राचीन, परिस्थिति, 
आचीन विचार-धारा, समाज, जाति आदि सभी में एक प्रतिक्रिया 
दिखाई देने लगी । हिन्दी साहित्य में एक नया दृष्टिकोण दिखाई देने 
'लगा। छायावाद और रहस्यवाद कविता-क्षेत्र के प्रधान अंग बने | प्रेम- 
चंद के उपन्यासों ने मानव-जोबन की समस्याओं का तत्कालीन सत्य 
चित्र अंकित किया । मेधिलीशरण ने अपनी राष्ट्रत्ीणा के तार खींच 
कर अधिक ऊँचे स्वर से भारतीयता का घंदेश सुनाया, साहित्य सम्मे- 


श्दट हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


लन ने हिन्दी प्रचार और काशी नागरी प्रचारिणी सभा ने अनेक 
पुस्तकों के प्रकाशन द्वारा हिन्दी की ओर विद्वानों का ध्यान आकष्ित 
कर बहुत से हिन्दी लेखक उत्पन्न किए | स्कूत्तों ओर कालिजों में हिन्दी 
वैकल्पिक विषयों में रखी गई जिसके कारण उद्च-कोटि की शिक्षा का 
श्रीगणेश हुआ । 

परन्तु इन सब परिस्थितियों में प्रसाद” का व्यक्तित्व सर्वो- 
परि था । 

प्रसाद के नाटक, उनका वातावरण एवं उनमें वर्तमान 
चिंताधाराओं का ग्रतिविम्ब 


आरंभ में प्रसाद केवल कवि थे । उनमें कल्पना, अनुभूति और 
काव्यत्व की प्रधानता थी । वर्तमान छायावादी एवं रहस्य -बादी कविता 
के जन्मदाता भी वही थे यद्यपि आगे चल कर उन्होंने इसका नेतृत्व 
छोड़ दिया और पंत एवं निराला आदि ने इस क्षेत्र पर अधिकार कर 
लिया । फिर भी प्रसाद की कविता अपनी द्ाशनिक प्रवृत्ति को छोड़ न 
सको । धर्म-पुस्तकों, वेदों, पुराणों एवं दाशंनिक ग्रन्थों के अध्ययन से 
प्रसाद की प्रतिभा में ओर अधिक बल आ गया था । इतिहास के सुक्रम 
अध्ययन ओर मनन ने भारतीय संस्कृति के संबंध में प्रसाद की धार- 
णाओं का दृढ़ बनाने में बड़ी सहायता दी थी। भाषा पर तो उनका 
पूर्ण अधिकार था ही | भाषा, भाव. विचार अन्वेषण, अध्ययन आदि 
सभी आवश्यक ज्ञान सम्बन्धी मान्यताओं से सुसज्जित होकर प्रसाद ने 
नाटक-भूमि में प्रवेश किया । 

आरंभ में उन्होंने चार एकांकी नाटक लिखे--सज्जन (१७१०-१९) 
कल्याणी-परिणशय (१६१२), करुणालय (१८१२) और प्रायश्च्चि (१६१४) 
कल। की दृष्टि से इनका अधिक मदत्त्व नहीं हे। परन्तु प्रसाद की 
नाट्यकला के विकास में ये आवश्यक कड़ियाँ हे। इनके द्वारा लेखक: 
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अनेक प्रयोग करता दुआ दिखाई देता है । उसने काब्य की श्रज-भाषा 
को अपनाया है, खड़ी बोली का उपयोग किया है. अतुकानत नाटब- 
गीत का प्रयास किया है| करुणालय के हरिश्चन्द्र--प्राग ऐतिहासिक 
काल---से लेकर महाभारत के पांडब, मोयंबंशज चन्द्रगुप्त ओर 
मुसलमान आक्रमण काल के जयचन्द को अपने एकांकियों के पातन्र 
बनाया है । प्राचीन इतिहास की तत्कालीन परिस्थितियों में बतंमान 
भारत की अवस्था के कारणों की ओर प्रसाद ने सुन्द्र संकेत किया 
है ओर उनसे मुक्त होने के लिए प्रेरणा भी दी है। कथा-बस्तु के 
विकास में उन्होने दोनों प्रकार के--मानवी और अतिमानवी--साधनों 


का प्रयोग किया हे | 
प्रसाद की ऐतिहासिक प्रवृक्ति का अंकुर इन एकांकी नाटकों में 


स्पष्ट हो जाता है । राज्यश्री (१६१५) में उनकी प्रवृत्ति ओर भी अधिक 
हढ़ता प्राप्त कर लेती हे । दूसरे संस्करण की भूमिका में प्रसाद ने स्वयं 
लिखा है “...एक प्रकार से मैं इसे अपना प्रथम ऐति हासिक रूपक समझता 
हू | उस समय यह अ्रपूर्ण ही सा था, वर्तमान रूप इसका कुछ परिवर्तित 
और परिवधित है, किन्तु मूल में नहीं |? विशाख ( १६२१ ) में उनका दृष्टि- 
कोण और भी अधिक निश्चित दिखाई देता हे--“इतिहास का अ्रनुशीलन 
किसी भी जाति को अपना आदर्शा संगठित करने के लिए अ्रत्यन्त लाभ- 
दायक द्वोता है |...क्योंकि हमारी गिरी दशा को उठाने के लिए हमारी 
जलवायु के अनुकूल जो द्मारी अ्रतीत सभ्यता है उससे बढ़ कर उपयुक्त 
ओर कोई भी आदर्श इमारे अनुकूल होगा कि नहीं इस में मुझे पूर्ण सन्देदद 
हे |... ...मेरी इच्छा भारतीय इतिहास के श्रप्रकाशित अंश में से उन 
अकांड घटनाओ्रों का दिग्दशंन कराने को दे जिन्होंने इमारी वर्तमान स्थिति 
को बनाने का बहुत प्रयत्न किया है ।? | 
अपने विचारों को कार्य-रूप में परिणत करने के लिए उन्होंने 
अनेक ऐतिहासिक नाटक लिखे | विशाख्र इस माला का प्रथम पुष्प है 
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ओरे प्र व-स्वादमिनी अन्तिम । 
बविशास, अजात-श॒त्र ( १७२२ ) और जनमेजय का नाग यज्ञ 
( १६२६ ) प्रसाद की एक निश्चित विचार-धारा के नाटक बद्ध विकास 
को प्रदर्शित करते हैं। इन तीनों नाटकों में प्रतिहिंसा करुणा और 
सहानुभूति का रूप धारण कर लेती है और उनके द्वारा आत्म-संयम 
तथा आत्म-शासन की प्रतिष्ठा होती है। महत्त्वाकांज्षायं पुरातन 
को हटाकर नूतन की संस्थापना करना चाहती हैं। यौवन का उष्ण 
रक्त मन को अनेक उत्तेजनायें ठेता है परन्तु प्रमानन्‍्द, गौतम या 
महषि व्यास जैसों का व्यक्तित्व दुखान्त को सुखान्त बनाने में सहायक 
होता हे | कहीं कहीं तो ऐसा प्रतीत होता है कि आकुल भारत की 
युवक-आत्मा ही प्राचीन से विद्रोह कर' रही है । परन्तु नाटक अतीत 
के ऐतिहासिक वातावरण में बतंमान की माँकी प्रस्तुत कर पाठकों में 
कोतूहल ओर उत्साह का उजन करते हैं। अन्यथा पुराने पचड़ों में 
किसे आनन्द आता | 
प्रसाद के स्कन्दगुप्त ( १६२८ ), चन्द्रगुप्त (१६३९) यद्यपि अलग- 
अलग कालों के इतिहास के प्रतिनिधि हैं परन्तु उनमें भी आदर्श और 
यथाथे का अपूर्व समन्वय है। स्कन्दगुप्त में अनेक प्रकार के संघर्षो' 
का समावेश हे-पति-पत्नी, भाई-भाई, माता-पुत्र, स्वामी-सेवक तथा 
सखा-सखी सभी का इन्द्र उसमें है। इसी प्रकार चन्द्रगुप्त में बिराट' 
प्रतिहिंसा ओर विराट त्याग दोनों का सम्मिश्रण दिखाया गया है। दोनों' 
नाटकों में कतंव्य और भावुकता के संघष में कतंव्य की विजय प्रदर्शित 
की गई है। सन्‌ १८३० तक नवीन भारत की जिस राष्ट्र भावना तक 
हम पहुँच चुके थे इन इतिहास वृत्तों में वह अपने समुज्ज्वल रूप में: 
प्रगट हुई है | चाणक्य अपने शिष्यों को यही उपदेश देता है कि-- 
“मालव और मागघ को भूल कर जब तुम आर्यावत का नाम लोगे तभी वह 
आत्म-सम्मान ) मिलेगा! और सिंहरण के इन शब्दों में परन्तु मेरा/ 
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देश मालव ही नहीं गांधार भी है. यद्दी क्या समग्र आर्यावते है ।! अखण्ड 
भारत की भावना ही प्रतिध्वनित हो रही हे । 

उनके कामना ( १७२३-२० ) नाटक में अप्रतीकवादी परम्परा 
की रक्षा है | प्रसाद की विचार-धारा को समभने में वह बड़ा सहायक 
है । भौतिक विलासिता ने बिषमता को जन्म दिया और राजनीति ने 
उस वातावरण को ओर अधिक विक्षोभ-पूर्ण बना दिया। परिणाम 
हुआ विवेक और संतोष की मूकता, परन्तु ज्ञान के उदय ओर विवेक 
शव संतोष के सहयोग से समाज में पुनः मंगल-विधान की स्थापना 
हुईं । मनोवेज्ञानिक विकास के इसी उतार चढ़ाव का मानवी-करण 
असाद ने इस नाटक में किया है। प्रतीत होता है अपने चारों ओर 
बढ़ती हुई असंतोष की लहर को देखकर प्रसाद उसके मूल में जाने 
का प्रयत्न करते हैं और अपने उत्तर को नाटक का रूप दे देते हैं. । 

इसी प्रकार एक घूंट ( १९२७-३० ) में प्रसाद ने जीवन के 
सम्बन्ध में कुछ विचार! को नाटक-रूप में रखा है । जीवन का लक्ष्य 
क्या है ? आदर्श और यथार्थ में क्या भेद है ? स्री और पुरुष-- 
मानव के इन दोनों पक्षों में किस प्रकार के सामंजस्य की आवश्यकता 
हे? इन प्रश्नों के उत्तर प्रसाद ने अपने विभिन्न चिंता-धाराओं के 
प्रतिनिधियों से दिलवाये हैं । उनका निर्णय यही है कि पुरुष की 
कठोरता का अवसान शञ्ली की कोमलता ओर सोन्दयोकषेण में होता 
है । मधुर मिलन में ही, विरोधों की संधि में ही, संसार का समस्त 
श्रम-सन्ताप खो जाता है । 

जीवन के गंभीर पहलुओं पर इस प्रकार का विचार नाटक- 
साहित्य में प्रसाद की ही देन हे ओर वह बड़ी उपयोगी एवं समीचीन 
है। युग की माँग के उत्तर में यह प्रसाद की मौलिक सहायता है । 

प्रसाद केबल ऐतिहासिक नाटक-लेखक ही नहीं थे। उन्होंने 
अ व-स्वामिनी ( १६३३ ) में नारी-समस्या पर नया प्रकाश डालकर उसे 
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'मोक्ष! पाने का अधिकारी बताया है । सामाजिक बविच्छे खलता को 
परिस्थिति में उनकी यह खोज-पूर्ण नाव्किा पुरातन जीवन का उद्घाटन: 
भी करती है और वर्तमान को प्रेरणा भी देती है । 

अपने नाटकों में वह अपने युग के साथ चले हैं और उनकी 
प्रथम विशेषता यही है कि एतिहासिक वातावरण की प्रष्नभूमि में 
उन्होंने वर्तमान को रख कर भविष्य के लिए मार्ग प्रदर्शन किया है | 


: प्रसाद के नाटकों में ऐतिहासिकता ओर नाव्य-विधान की 
नूतनता 


प्रसाद की अधिकांश रचनायें ऐतिहासिक हैं। उनके नाटकों की 
घटनायें महाभारत से आरंभ होती हें। 'सजन' ओर 'जनमेजय का' 
नाग यज्ञ” द्वापर के अन्त और कलियुग के आरंभ काल की स्थिति ओर 
विचारधारा के द्ोतक हैं। “नाग यज्ञ” में तत्कालीन नर-बलि का उल्लेख 
स्पष्ट है । तक्षक सर्प द्वारा राजा परीक्षित की मृत्यु वाली जो कथा चली 
आ रही थी उससे साधारण जनता यही सममती थी कि सपप-दंशन 
द्वारा परीक्षित की मृत्यु हुईं। परन्तु इतिहास के आधार पर नाग 
को 'सर्प” का पर्यायवाची मानते हुए भी प्रसाद जी ने बताया हे कि 
उसका अर्थ “काटने वाला विषेला जन्तु विशेषः नहीं वरन 'नाग” एक 
जाति थी जो खाग्डब-दाह के समय अपने निवास स्थान से निर्वासित 
कर दी गई थी और जिसने अपने बल द्वारा आगे चल कर तत्नशिला 
तक पर अधिकार कर लिया था। महाभारत ओर ब्राह्मण ग्रन्थों के 
आधार पर प्रसाद जी ने अपनी अध्ययनशील भूमिका में नाटक 
सम्बन्धी घटनाओं की ऐतिहासिकता पर प्रकाश डाला है | 

जिन ग्रन्थों में नाटक की घटनाय कथा-बद्ध हैं उनके विद्यमान 
रहते हुए भी प्रसाद से पहले किसी ने उनकी ओर भारतीय इतिहास 
की खोज की दृष्टि से देखा नहीं था। प्रसाद ही पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने 
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प्राचीन इतिहास की भूली हुई श्रंखलाओं की कड़ियों को खोजने ओर 
उन्हें मिलाने का दुस्तर काय आरंभ किया। 'नागयज्ञ” में 'ऐसी कोई 
घटना समाविष्ट नहीं है जिसका मूल भारत और दइरिवंश में नद्दो |/& 
घटनाओं के तारतम्य ओर सम्बन्ध-निवाह के लिए अन्य ग्रन्थों का 
उपयोग भी प्रसाद ने किया । 

जनमेजय के राज्य काज्ञ के पश्चात्‌ भारत के इतिहास पर एक 
विस्मृति का आवरण पड़ गया। उन्नति-शील भारत में फिर कुछ न 
हुआ हो ऐसी संभावना नहीं। अनेक राजवंश भारतभूमि पर उत्पन्न. 
हुए ओर अपना समय समाप्त कर काल-कबत्नित होगए। प्रसाद जी 
ने अपने प्रसिद्ध लेख प्राचीन आयाबते ओर उसका प्रथम सम्राट? में 
इन्द्र को आय-साम्राज्य का संस्थापक माना हे । इन्हीं इन्द्र के विषय 
में भी वह एक नाटक लिखना चाहते थे परन्तु अपनी इच्छा को काये 
रूप न दे सके | ऐसा कर देने से उनके नाटक भारत के बिखरे हुए 
इतिहास का सूत्रबद्ध प्रकरण बन जाते ! 

उनका नाटक चन्द्रगुप्त भी नंद-वंश के पर्ययसान ओर मोर्यबंश 
के आरंभ से सम्बन्धित इतिहास है। इस विषय पर अन्य लेखकों ने 
भी लिखा हे । परन्तु प्रसाद की विशेषता चाणक्य और चन्द्रगुप्त के 
चरित्र-चित्रण में हे । विशाखदत्त का चन्द्रगुप्त चाणक्य की कठपुतली 
जैसा हे। उसका स्वतंत्र व्यक्तित्व दृष्टिगोचर नहीं होता। परन्तु 
प्रसाद ने चाणक्य के साथ साथ चन्द्रगुप्त के व्यक्तित्व का भी पूर्ण 
विकास किया है। मुद्राराक्षस का चाणक्य हृदय-हीन, कठोर ओर 
कतंव्यनिष्ठ ब्राह्मण है परन्तु प्रसाद का चाणक्य यद्यपि 'सिद्धि देखता 
है साधन चाहे जो कुछ हो! परन्तु फिर भी उसमें मानव -जन्य प्रेम की 
कोमलता हे । घुवासिनी के प्रति उसकी प्रेम-भावना आत्मसंयम एवं 





&जनमेजय का नाग यश--प्राक्षथन, प० ४ | 
ढै 
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त्याग का रूप धारण कर लेती है। प्रेम के ऊपर यह त्राह्मणत्व की 
विजय है। परन्तु प्रसाद ने चाणक्य का यह रूप दिखाकर उसके 
साथ मानवी और नाटकीय न्याय ही किया है। संभत्र है ऐसा करने 
में बह इतिहास का उल्संघन कर गए हों परन्तु मानवता की सीमा 
की पराकाष्ठा भी तो एक पक्त है जिसका अभाव भावुक और बुद्धि- 
चादी दोनों को खटकता हे । 

बिंबसार ( बिंदुसार ) इन्हीं सम्राट चन्द्रगुप्त का पुत्रथा जो 
उनके पश्चात्‌ मगध का सम्राट बना । गौतम बुद्ध के समकालीन इन 
सम्र।ट के समय के जिस षड॒यंत्र की योजनायें हो रही थीं, ओर उनके 
समकालीन अन्य सांस्कृतिक केन्द्रों में क्या क्या राजनीतिक और धार्मिक 
संक्रान्तियों का चक्र चल रहा था उसी ऐतिहासिक सामग्री को अजात- 
शत्र का आधार बनाय। गया है। अपने नाटक की ऐतिहासिक प्रष्ठ- 
भूमि का पूर्ण विस्तार लेखक ने कथा-प्रसंग में किया है । 

इस प्रसंग में केवल एक बात का पता नहीं चलता--अजातशत्र 
क्या अ्रशोक का ही दूसरा नाम था ? इतिहासकार बिंबसार के पुत्र 
अशोक को उसका उत्तराधिकारी मानते चले आ रहे हैं। अतएव 
परिणाम तो यही निकलना चाहिए कि अशोक और अजातशत्रु दोनों 
एक ही व्यक्ति हैं। प्रसाद जी भी इस पर मोन हैं. । 

अशोक की राज-परम्परा कुणाल द्वारा आगे को चली | 

मौर्य राज्य के अन्त में शु गराज्य, काण्व राज्य ओर आन्धराज्य 
का चर्णन मिलता है परन्तु इनमें कोई प्रतिनिधि राजा या व्यक्ति इस 
योग्य नहीं हुआ जो नाटक के नायक द्वोने का गौरव प्राप्त कर सके। 
इतना अवश्य था कि चन्द्रगुप्त मौय के समय में जो यव्रन-आक्रमण 
आरंभ हुए थे उनकी परंपरायें चलती ही रहीं। गुप्त काल में आकर एक 
बार फिर से भारत का भाग्योदय हुआ । इसी काल के सम्बन्ध में प्रसाद 
जी ने दो नाटकों की सृष्टि को है। अर व्ामिनी' और 'स्कन्दगुप्त! । 
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इस प्रकार हम देखते हैं. कि प्रसाद ने इतिहास की खोज के 
आधार पर तत्कालीन युगों के प्रतिनिधि राजाओं ओर व्यक्तियों को 
लेकर अपने नाटकों की कथा-वस्तु का निमोण किया है। यद्यपि, जैसे 
पहले दिखाया जा चुका हे, ऐतिहासिक नाटकों की परम्परा हिन्दी में 
नई नहीं थी परन्तु प्रसाद ने उसमें खोजपूर्ण सामग्री का प्रयोग कर 
अपनी कल्पना से ऐसी परिस्थिति-योजनाओं का निमोण किया है जो 
एक दम नई हैं । साहित्य के लिए यह्‌ उनकी मोलिक देन है | 

इस नाटक सामग्री से यह धारणा बना लेना उचित नहीं हे कि 
प्रसाद ने इतिहास को छोड़कर किसी अन्य तत्त्व की सहायता नहीं 
ल ]। सत्य घटनाओं की कठोरता को कोमल बनाने में पात्रों के ऐति- 
हासिक चरित्रों को मानवता का परिधान देने के लिए ओर नाव्य कला 
प्रदर्शन की उत्कृष्टता दिखाने के लिए उन्होंने अपनी कल्पना का 
समुचित प्रयोग किया है । उनके अधिकतर पात्र ऐतिहासिक हैं. इसमें 
सन्देह नहीं परन्तु कुछ ऐसे भी हें. जिन की रूपरेखायें इतिहास में 
मिलती हैं. केवल उनके नाम का कोई पता नहीं चलता, यथा जनमेजय 
का नाग यज्ञ में वेद की पत्नी दामिनी, कुकुर शाखा की याद्वी सरमा; 
अजातशत्रु में पद्मावती, शक्तिमती; चन्द्रगुप्त में दांडयायन आदि । कुछ 
स्त्नी पात्रों की कल्पना भी प्रसाद ने की है । मालविका, विजया, देवसे ना, 
जयमाला, मंदाकिनी, अलका सब उन्हीं की सृष्टि हैं। इस विषय में 
डा० जगन्नाथ प्रसाद शमों ने अच्छा अध्ययन प्रस्तुत किया है ।१ 

ऐतिहासिक सामग्री के अतिरिक्त उनकी कामना और एकपूँट 
के (बिषय तो नितान्त मोलिक हैं ही । 

अतएव हिन्दी के नाटक साहित्य में विषय की नूतनता के प्रसाद 
जी अग्रगण्य दूत हैं । 


१. प्रसाद के नाठकों का शास्त्रीय अध्ययन--डा० जगन्‍्नाथप्रसाद शर्मा । 
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अपने नाटकीय-विधान में भी प्रसाद की सर्वतोमुखी मोलिकता 
दिखाई देती है । एक ओर तो उनके नाटकों में प्राचीन भारतीय नाटय 
शास्त्र के समस्त अंगों का परिपाक हुआ है,' ओर दूसरी ओर उन्होंने 
पश्चिमी सिद्धान्तों का समावेश भी अपने नाटकों में दिखाया हे । 

प्रस्तावना और वर्जित विषय दिखाने वाले गर्भा कों, प्रवेशकों 
ओर विष्कम्मकों को उन्होंने सदा के लिए विदा दे दी । उनके प्रोढ़ 
नाटकों का आरंभ उसी दृश्य से होने लगता है जहाँ उसकी आव- 
श्यकता होती है। उनके नाटक का प्रथम अंक भावी समस्याओं और 
घटनाओं की सारी परिस्थितियों के संकेत दे देता है । इन्हीं मूल 
घटनाओं से कथा-वस्तु का निरंतर विकास दिखाया जाता है । पात्रों के 
चरित्र की स्पष्टता भी तभी लक्षित होती है। अन्त तक पहुँच ते-पहुँचते 
सारे चित्र अंकित होकर समाप्त हो जाते हैं ओर हमारी कुतूहलता और 
ओरत्सुक्य की समाप्ति हो जाती है । 

एतिहासिक घटनाओं के कारण प्रसाद जी की सीमाएँ कुछ 
संकुचित हो गई हैं| यद्यपि नाटक इतिहास नहीं होता परन्तु फिर भी 
किसी नाटक-लेखक को यह अधिकार नहीं रहता कि वह घटनाओं 
की सत्यता में परिवततेन कर सके । प्रसाद जी की स्थिति इस दृष्टि से 
ओर भी कठिन थी। उनकी घटनाओं के संबंध-निवोह की अनेक सूक्ष्म 
कड़ियाँ उन्हें प्राप्त नहीं थीं। ऐसे स्थानों पर उन्होंने अपनी कल्पना की 
सजीवता से नाटक को ओर भी अधिक रुचिकर बना लिया है। ख््री 
पात्रों के सन्निवेश से यह कार्य अधिकांश में सफल हो सका है। 
चन्द्रगुत की मालविका ओर अलका, स्कन्दगुप्त की देवसेना और 
विजया, तथा प्र वस्वामिनी की कोमा ओर तत्संबंधी घटनाओं के 
अभाव में प्रसाद जी के ये नाटक कोरा इतिहासमात्र ही रहते । 





१. प्रसाद के नाटकों का शान्लीय अध्ययन--«डा० जगन्नाथ प्रसाद शर्मा। 
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अपने च्षरित्रों के विकास तक में उन्होंने एक ही सूत्र रखा है। 
कोई भी पात्र अपने संस्कारों ओर जातिगत व्यवहारों से परे नहीं ज्ञा 
पाता । यदि जाना भी चाहता है तो परिस्थितियाँ एसी उत्पन्न हो जाती 
हैं कि अपनी जैसी करने में वह असमर्थ होता है । आस्तीक बड़ी 
उत्कंठा से अपनी बहिन मणिमाला से पूछता हैः “क्यों मणि, यह सब 
क्या है? इसका कुछ तातय॑ भी है, या केवल कुहुक है ! इन मांस पिंडों 
में क्‍यों इतना आकर्षण है; और कहीं-कद्दीं क्यों ठीक इसके विपरीत है ? 
जिसको स्नेह कहते हैं, जिसको प्र म कद्ठते हैं, जिसको वात्सल्य कहते हैं, 
वद्द क्‍यों कभी-कभी चुम्बक के समान उसके साथ के लिए दौड़ पड़ता है 
जिसके साथ उसका कोई सम्बन्ध नहीं ! और जहाँ उसका उद्धव है, वहाँ 
से क्यों कोई संपक नहीं रखता ?”” आस्तीक के ये वाक्य किसी छायावादी 
कवि की आत्म जिज्ञासा मात्र ही नहीं हैं। नाययज्ञ का शान्ति-स्थापन 
इसी आस्तीक के द्वारा होता है जो जनमेजय से अपने पिता की मृत्यु 
के प्रायश्चित्त स्वरूप तक्षक क। प्राणदान माँगता है । चाणक्य भी 
अपनी समस्त कूटनीति के पश्चात्‌ ब्राह्मवृत्ति को ही धारण कर संतोष 
प्राप्त करता हे। अपने संस्कारों से उसे कुछ दिनों के लिए अवकाश. 
मात्र मिल जाता है परन्तु अन्त होता है वहों जहाँ प्रत्येक ब्राह्मण का 
होना चाहिए। अजात ओर विरुद्धक धर्म-संक्रान्तियों के कारण अपने 
पिता का विरोध करते हैं परन्तु अन्त में मनुष्यता ही की विजय होती 
है, उदण्ढता की नहीं । इन दोनों पात्रां में कठोरता का पर्यकसान 
कोमलता में हो जाना अवश्य एक अपवाद्‌ हे । स्कन्दगुप्त जिस कतंब्य- 
परायणता ओर दाशंनिक डउदासीनता से कहता है, 'श्रधिकार-सुख 
कितना मादक और सारह्दीन है. ........उद | जो कुछ हो, हम तो साम्राज्य 
के एक सैनिक हैं.” उसका वही संस्कार अन्त में अपने छोटे भाई को: 
सुखपू्वंक राज्याधिकार देने में सहायक होता है । गुप्तवंशीय चन्द्रगुप्त 
के मन में अपने बंश की मयोदा का विचार उसे शकराज की मृत्यु की 
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प्रेरणा देता है श्र उल्ी कारण गुप्र-कुज्ञ को स्थित रखने की वजह से 
चह सिंदहासनारूढ होता हे अन्यथा केवल मात्र सेनिक रहकर भी वह 
रामगुप्त के राज्य की रक्षा कर सकता था | 

अंक और दृश्य विभाजन में प्रसाद ने कोई एक ही शैली का 
अनुकरण नहीं किया हे। राज्यश्री में चार अंक हैँ परन्तु प्रत्येक अंक 
के दृश्य परिवतन सें उन्दोंने “दृश्य” का प्रयोग न कर केवल संख्प्रा 
अंकों का प्रयोग किया है। विशास ओर चन्द्रगुप्त में भी उन्होंने इसी 
शेल्ी का प्रयोग किया है। संभवतः इसका कारण यही है कि विभिन्न 
दृश्यों के होते हुए भी वद एक अंक की कथ-वस्तु का विकास केबल 
'अंक द्वारा ही सूचित करना चाहते थे । 

नाग यज्ञ, अजातश॒त्रु ओर कामना में उन्होंने अंडर ओर दृश्य 
विभाजन वाली प्रणाली को अपनाया है। स्कन्दगुप्त में उन्होंने कोई 
संख्या अंक भी नहीं लिखा । अंक में जहाँ कहीं दृश्यान्तर अ[वश्यक 
सममा हे वहाँ 'पट-परिवर्तन! या 'पटाक्षेप” का प्रयोग कर दिया है जो 
दृश्य-परिवतंन का संकेत है| प्र वस्रामिनी में अंकों के अतिरिक्त और 
कुछ हे ही नहीं । कथानक का विकास ही इस प्रकार किया है कि प्रत्येक 
अंक में वह ७पूर्ण सो होती चलती है। एक घूंट में यह भी आवश्यक 
नहीं रह गया क्योंकि वह एकांकी नाटक हे और सारा कार्य व्यापार 
एक ही बैठक में समाप्त हो जाता है । 

अतएवं इस अंक ओर दृश्य-विभाजन की समस्या पर प्रसाद 
अनिश्चित हैं| उनकी इस अनिश्चितता का कोई प्रभाव उनके सम- 
कालीन या परवर्ती नाटककारों पर नहीं पड़ा । 

संवाद ओर पात्रों द्वारा बस्तु-निर्देशन (१०४७7९) में प्रसाद ने 
'एक नूतनता ला दी। भारतेन्दु काल के संवादों का तक भी इनके संबादों 
में बना रहा और साथ द्वी साथ उनमें भावुकता की भी छाप लग गई । 
असाद ने इस सम्बन्ध में 'स्वगतः और सूच्य” दोनों शैलियों का समु- 
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चित उपयोग किया है। कही-कहीं पर उनके पात्रों के अनावश्यक 
भावुक भाषण बड़े अस्वाभाविक एवं अरुचिकर हो गए हें परन्तु यह 
त्रुटि कुछ सीमा तक क्षम्य हो सकती है। प्रसाद का हृदय भावुक कवि 
का हृदय था अतण्व यदि किसी स्थल पर बह अपने नाटकरार रूप में 
कवि का आधिक्य कर दें तो कोई आश्चय की बात नहीं । हाँ, जहाँ 
पर ऐसे संभाषण कार्य-गति-प्ररक न होकर अवरोधक बन गए हैं. वहाँ 
उनकी नाव्यकल! में यह दोष माना ही जायगा। स्कन्दगुत, बन्द्रगुप्त 
ओर प्र्‌व-स्वामिनी संवाद की दृष्टि से उनके उत्कृष्ट नाटक हैं । बाह्य 
परिस्थितियों से टक्कर लेते हुए पात्रों के अन्तह्न्द्र का चित्रांकन 
इन संवादों द्वारा बहुत ही सुन्दरता ओर धारात्राहिकता के साथ 
हुआ है । 

अपनी चरित्र-चित्रण कला में प्रसाद जी ने एक नई प्रणाली 
का उपयोग किया है। प्रत्येक नाटक में ऐतिहासिक घटनाओं के साथ- 
साथ एक ऐसा भी मनुष्य हे जो विषमता में समता लाने का उद्योग 
करता है। संस्कारों में परिवतेन, अधमे पर धर्म की विजय, कठोरता 
पर कमलता का प्रभुत्त ओर विरोधी के प्रति करुणा का भाव उत्पन्न 
करना उसका प्रधान कार्य है। कभी-कभी तो यह काम किसी साधु 
महात्मा से लिया गया है। जैसे दिवाकर मित्र, प्रमानन्‍द्‌, व्यास, गौतम 
ओर मिहिरदेव आदि और कभी कभी क्षियों ने गिरते हुए पात्र को 
संभाल| है अपनी स्री जन्य इच्छाओं का त्याग करके। अलका, 
सालविका ओर देवसेना ऐसी ही सन्नारियाँ हैं । यह प्रसाद की कुशलता 
है. कि इनके सम्पर्क में रखकर अपने पात्रों को वह ऐसी स्थिति तक 
गिरने ही नहीं देते जहाँ से वे ऊपर उठ न सकें । इन व्यक्तियों को 
लाकर प्रसाद ने देश ओर काल तत्त्व की भी रत्चला कर ली हे और 
मानवता का आदेश भी सुरक्षित रख लिया हे । 

प्रसाद की नाटय कला में आदर्श एवं यथार्थ का समन्वय तो 
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है ही परन्तु उसमें एक विशेषता और भी है । वह है सुखान्त और 
दुखान्त के सम्बन्ध में उनकी भावना | 


प्रसाद की सुखान्त-भावना 

जीवन सुख ओर दुख दोनों का सम्मिश्रण है । नाटक में इल्म 
दोनों का चित्रण होता है । भारतीय परम्परा नाटक को सुखान्त रखने 
की पक्षपाती हे क्‍योंकि यहाँ की विचारधारा सदेव आदर्श से परि- 
प्लावित रही है | संस्कृत नाटककारों ने अपनी रचनाओं के नायक और 
नायिकाओं को ऐसे वर्ग में से चुना है जो फलप्राप्ति के अधिकारी हैं। 
अत्ब नाटक के अन्त में उन्हें फलागम के साथ सुख और शान्ति की 
प्राप्ति होती हे। परन्तु प्रयत्न से लेकर फलागम तक कथा-विकास में 
कहीं दुख की अवतारणा ही न हो ऐसा नहीं हे । पात्रों को अनेक कष्टों 
झोर आपत्तियों का सामना करना पड़ता है | यहाँ तक क्वि नियताप्ति 
अवस्था तक भावी परिणाम अनिश्चित ही रहता है | अतएव जीवन 
की सफलता ओर असफलता आशा और निराशा का संघर्ष उसमें 
विद्यमान रहता है। संस्कृत के ये नाटककार अपने कथानक को इस 
प्रकार रखते थे कि दुख की अवस्था का अन्त फलाागम से पहले ही हो 
जाता है । यही कारण दे संस्क्रत का प्रत्येक नाटक सुखान्त है, उसमें 
पाश्चात्य अर्था दुखान्त नाटक का नितानत अभाव है। अंगरेजी 
साहित्य के प्रभाव से हिन्दी में उन दुखान्त नाटकों की परिप[टी भी 
चल निकली थी जिनमें नायक या नायिका अथवा दोनों ही म॒त्यु को 
प्राप्त होते हैं। उनका यह अन्त जीवन संग्राम और संघर्ष का परिणाम 
होता है । अतएव अंगरेजी धारणा दुखान्त नाटक के सम्बन्ध में यही 
है कि नाठक के पात्रों का अन्त म॒त्यु अथवा कठोर असफलता में हो । 

प्रसाद ने इस दुखान्त भावना को बिलकुल बदल कर उसमें 
दृशेनिकता का पुट दे दिया। उन्होंने कर्तव्य;[को सर्वोपरि मान कर 
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आत्म संतोष को उसका परिणाम माना । जब तक अपने कतंठ्य- 
पालन के द्वारा व्यक्ति संतोष और शान्ति प्राप्त करता है तब तक वह 
सुख की द्योतक है दुख की नहीं चाहे यह शानित प्राणरक्षा में 

प्राप्त हो अथवा स॒त्यु में। उनकी दृष्टि में आत्मा का असंतोष ही सत्र 
से बड़ा दुख है ओर वही दुखान्त विभीषिका का घूचक हे। इस दुख 
का कारण प्रसाद जी मनुष्य के अपने काय ही मानते हैं क्योंकि संसार 
की सृष्टि विषमता के लिए नहीं हुईं । विभिन्‍नता में एकता सृष्टि का 
मूलमंत्र है, प्राणी मात्र में समता और प्रत्येक के प्रति सहानुभूति एवं 
करुणा उसका साधारण व्यापार हे। प्रकृति के इस नियम में बाधा 
डालने वाली वस्तु मनुष्य की महत्त्वाकांक्षा हे, दूसरे को दबाकर, 
उसकी स्वतंत्रता का अपहरण कर उस पर अपना अधिकार करने की 
लालसा है । अजातश॒त्रु और स्कन्दगुप्त में सम्राटों की छोटी रानिप्रों 
की राजमाता बनने की महत्त्वाकांच्ा ही समस्त नाटक की घटनाओं 
का केन्द्र बन जाती है । नागयज्ञ में यदि काश्यप ओर राजा में विरोध 
न बढ़ जाता तो इतना उत्पात न होता परन्तु एक बार विषमता उत्पन्न 
होने से प्रत्येक पक्ष अपने को बलशाली कर दूसरे का विरोध करने 
के लिए विवश हो गया । काश्मीर के राजा नरदेतब नाग सरदार सुश्नवा 
की सम्पत्ति का अपहरण कर अशान्ति का बीज बोते हैं| ध्रुवस्वामिनी 
के साथ रामगुप्त का अवांछित अधामिक व्यवहार ही सारी कथा-बस्तु 
का कारण बनता हे। यदि ये कमजोरियाँ न होतीं तो इन नाटकों का 
जन्म न होता ओर न भारतीय इतिद्वास का वर्तमान रूप ही रह पाता । 
प्रसाद जी ने अपनी कल्पना और नाटय-कुशलता द्वारा ऐसे 
वातावरण की रृष्टि की है जिसमें अपराध करने वाला स्वयं अपने 
क॒तंव्याकतंव्य का ज्ञान प्राप्त कर पश्चात्ताप करता है ओर यदि अपने 
ऋत्यों के कारण उसे झत्यु का सामना करना पड़ता है तो वह भी बड़े 
संतोष और ह॒थे से उसे प्रहण करता है। उस अवस्था में उसका 
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अवसाद सुख का रूप धारण कर लेता है ओर उसे असीम आत्म- 
संतोष की प्राप्ति होती है। नरदेव का अभूतपूर्व त्याग, बिंबसार की 
मृत्यु, बन्धुल की हत्या पर मल्लिका की दशा, भटाक की हत्या, स्कन्द 
का राज त्याग, चाणक्य का वन-गमन ओर रामगुप्त की मृत्यु आदि 
सभी प्रसंग जो नाटकों को अन्यथा दुखान्तरूप दे सकते थे इसी प्रकार 
की सुखान्त भावना पर अवलंबित हैं । 

प्रसाद की इस सुखान्त भावना में आत्म-शोध ओर सत्य की 
खोज की दाशंनिकता छिपी है अतएवं इस नवीनता हा सौंदर्य केवल 
उन्हीं को अनुभव हो सकता है जो सांसारिक स्तर से उठ कर आत्मिक 
स्तर पर पहुँच जाते हैं | मानबी भावों और आदर्शों में इस उदात्तव्ृत्ति 
का सजन प्रसाद की अनुप्॒रता और विश्वकल्याण के प्रति उनकी 
विशाल-हृदयता की सूचना है। ओर हिन्दी नाटकों के लिए तो यह 
एक अनुपम देन है ही । 


प्रसाद के गीत 


प्रसाद के गीतिकाव्य ने उनकी नाट्यकला में और अधिक 
सुन्दरता की श्रीवृद्धि की है । उनके गीत केवल कल्पना-प्रसृत नहीं हैं। 
वे सानवी भावनाओं की अनुभूति हैं जिन्होंने परिस्थिति विशेष में उन्हें 
गाने वाले पात्र के चरित्र के उद्घ।टन में भी सहायता दी है । 

विशाख के पहले ही गीत को देखिए | पता चलता है गुरुकुल 
से निकले हुए नये स्नातक, संसार की कठोर वास्तविकता से अनभिन्न 
सनुष्य, की विचारधारा किस ओर बहती है। शेशव का अभाव उसे 
कहाँ ले जाता है । उसे उस समय की याद आती है जब कल्पना की 
कोयल आनन्द में मस्त हो मंगलमय गीत गाती । परन्तु आज जब 
वह कम की कठोर भूमि पर खड़ा है तो उसकी आँखों के सामने काले 
अन्धकार का एक पदों पड़ जाता हे। यह गीत विशाख के मन में 


प्रसाद! का श्रागमन--उनकी रचनायें २०३ 


उत्पन्न होने वाले भावों का स्पष्ट पृष्ठ है जो उसके जीवन इतिहास को 
लाकर हमारे सामने खोल देता है । 

पद्मावती का गीत 

'निदय॑ उंगली! अरी ठद्दर जा, 
पल भर अनुकम्पा से भर जा 
यह मूछित मूछना आइ सी 
निकलेगी निस्सार ।! 
उसकी असहाय परिस्थिति का कितना व्यंजक है। जिस व्यक्ति के 
ऊपर चारों ओर से प्रहार पर प्रहार हो रहे हैं. उसके पीड़ित हृदय को 
सान्त्वना देने वाली बस्तु ओर कोन सी है। जिसका पति ही उसके 
विपरीत हो गया उसका तो संसार ही लुट गया। पद्मावती के उसी 
अवसाद-पूर्ण एश्वांकी नीरव हृदय की बेदना इस गीत में साकार हो 
उठी है। कितनी उदारता है उस में जब वह अपनी पीड़ा को दूसरों के 
सामने नहीं प्रगट होने देना चाहती । उसे डर है कहीं उसकी डँगलियाँ 
स्लिजनोचित लज्जा को व्यक्त न कर दें । 

“निर्जन गोधूलि? वाला श्यामा का गीत भी कितना मनोहर ओर 
परिस्थिति-उपयोगी हे । श्यामा ओर शैलेन्द्र की प्रणयकथा उसमें मभ- 
कती हुईं ज्वाला के समान चमक रही है। समस्त गीत को पढ़कर 
दोनों के प्रणय का इतिहास आँखों के सामने आ जाता है। जीवन की 
महत्त्वाकांच्ता में असफल होने वाली श्यामा के हृदय में अन्तद्वन्द्र की 
जो आँधी चल रही है उसकी करुणा-पूरित विवशता इस गीत में शब्द- 
बद्ध है | श्यामा एकान्त आधिपत्य की इच्छुक हे परन्तु वह उसे मिलता 
नहीं । केसी हे विधि की विडम्बना ! 

देवसेना के गीत तो नारी-हृदय का सचित्र इतिहास हैं। एक 
ओर उनमें प्रेमी का रंग है, पुरुष के गुणों पर रीककर उस पर अधि- 
कार कर अपना सव्वेस्व निछावर करने की अभिलाषा हे ओर दूसरी 
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ओर कर्तव्य का पालन करते हुए त्याग का मूर्तिमान अंकन है। एक 
उसके जीवन का पूवोध हे ओर दूसरा उत्तराधे । 

“भरा नेनों में मन में रूप। 

किसी छलिया का श्रमल श्रनुप ।? 

देवसेना के ये शब्द उस व्यक्ति के प्रति उसके आकषंण के 

सूचक हैं. जो उसके भाई की सहायता के लिए और उसके देश की 
शत्रुओं से रक्षा करने के लिए आया है, जो वीर है ओर समस्त गुणों 
से सम्पन्न हे । फिर भला प्रथम दर्शन पर ही हृदय आकर्षित क्‍यों न 
हो ? परन्तु उसके ओर कुमार रकन्द के प्रणय के बीच में एक नई 
बाघा उपस्थित हो जाती हे । वह हे विजया | प्रम का स्रोत प्रवाह थोड़ा 
कुंठित हो जाता है । देवसेना सोचती है विजया स्कन्द से प्रेम करती है । 
ऐसी अवस्था में किसी नारी को उसके प्रेम से वंचित करना उचित 
नहीं । बस यहीं से उसका त्याग आरंभ होता है। एक बार उसका 
हृदय पुकार मचाता हे परन्तु देवसेना उसे मनाने का सतत प्रयत्न 
करती हे । 

“गत्राह ! वेदना मिली विदाई 

मैंने. भ्रम-चवश जीवन संचित 

मधुकरियों की ॥भीख लुठाई। 


कक 


विश्व ! न सभलेगी यह मुम्से 
इसने पन की लाज गँवाई।” 
यह गीत केवल गीत मात्र नहीं है। यह देवसेना की आत्म- 
कहानी है। प्रसाद के अतिरिक्त कौन इस प्रकार कागज पर दिल 
निकाल कर रखने की क्षमता रखता था। 
चन्द्रगुप्त नाटक में सुवासिनी के गीत ओर प्र वस्वामिनी में मन्दा- 
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किनी के गीत भी ऐसे ही हैं जो इन स्त्रियों की आन्तरिक स्थिति के 
ग्योतक हैं। अपने कुछ गीतों में प्रसाद ने प्रेम और सौंदर्य के बढ़े सजीव 
वर्णन किए हैं. । 
तुम कनक किरण के अन्‍्तराल में 
लुक छिप कर चलते हों क्‍यों ! 
नत मस्तक गव वहन करते 
यौवन के घन, रस कन ढरते, 
हे लाज भरे सौंदय ! बता दो मौन बने रहते हो क्‍यों! 
सुवासिनी के उपरोक्त गीत में सोंद्य ओर योवन के संकेत का 
कितना भावपूर्ण वर्णन हे ! 
प्रसाद के गीतों की विशेषता ,यही हे कि वे शुद्ध काव्य भी हे 
ओर परिस्थिति-विशेष का उद्घाटन करने वाले भाव-चित्र भी । उनके 
द्वारा गद्य-संभाषण सुनते सुनते दर्शकों और पाठकों की एकरसता भो 
भंग हो जाती हे और बस्तु-विन्यस एवं चरित्र भी स्पष्ट हो जाता 
है। वे संगीत के भी रक्षक हैं ओर मनोरंजकता के प्रचारक भी । उनमें 
मानवी प्रेम भी है और इश तथा देश-प्रेम भी । प्रसाद के पूव॑वर्तीा नाटक- 
कारों में गीतिह्ाव्य की ये विशेषतायें ओर नाटक में उनको उप: 
योगिता इस सीमा तक नहीं पहुँची । प्रसाद के गीतों ने नाटकों को वास्त- 
विक 'दृश्य-काव्य! का रूप दे दिया है । 
प्रसाद के नाटक हिन्दी साहित्य की अमूल्य निधि हैं। उन्होंने 
ऐतिहासिक, सांकेतिक ओर समस्था-परम्पराओं को अपनाया हे। 
यद्यपि ऐतिहासिक परम्परा की उनमें प्रधानता है. परन्तु अन्य दोनों के 
प्रतिनिधि कामना और एक घूंट भी किसी प्रकार हेय नहीं हैं। अपनी 
नवीन विस्तु-विन्यास-योजना, शेली, भाषा-सौष्ठव, गीति-सामंजस्य 
ओर उदात्त भावनाओं एवं भावुकता तथा दाशंनिकतापूर्ण संवादों से 
उन्होंने जिस नूतन सृष्टि का निमोण किया है वह हिन्दी साहित्य के 
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गौरव की वस्तु है | 

यह तो केवल एक देवी घटना ही है कि नाटकों का श्रीगणेश 
करने वाले भारतेन्दु ओर उसे चरमोत्कर्ष पर ले ज्ञाने वाले प्रसाद दोनों 
भगवान शंकर की नगरी काशी के अधिवासी थे । 


प्रसाद का समकालीन नाठक-साहित्य 


प्रसाद के पू जो नाटकों के रू ओर उनकी शाखायें प्रति- 
शाखायें चली आ। रही थीं उनमें केवल थोड़ा सा परिवरतेन संख्या या 
मात्रा की दृष्टि से हो गया अन्यथा साहित्यिक नाटकों की परम्परायें 
पूरब रूपानुसार चलती रहीं | 

यह आश्चय की बात है कि प्रसाद की रचनाओं का व्यापक 
प्रभाव किसी लेखक पर नहीं दिखाई देता । कम के कम ऐतिहासिक 
नाटक-धारा पर तो यह स्पष्ट पड़ना ही चाहिए था। संभव है इसके 
दो कारण हों | प्रसाद का व्यक्तित्व इतना ऊँचा था कि उसने दूसरों के 
व्यक्तित्व को अपने अन्दर छिपा लिया था। जिस प्रकार. सूर ओर 
तुलसी की रचनाओं के पश्चात्‌ उनके प्रतिपादित विषयों पर लिखे गए 
अन्य ग्रंथों पर विशेष ध्यान नहीं जाता ठीक उसी प्रकार प्रसाद की 
रचनाओं के पश्चात्‌ ऐतिहासिक नाटकों को पढ़ने की रुचि नहीं होती । 
अन्य लेखकों में उस “सब? का अभात्र है जो प्रताद जी की रचनाओं में 
भरा पड़ा है| दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि प्रसाद के अतिरिक्त 
हिन्दी लेखकों में इतना अध्यनन और मननशील लेखक नहीं हुआ 
जो अपने उद्योग से इस बुद्धिवादो युग में शिक्षित समुदाय के सामने 
कोई नवीन वस्तु रखता। यों तो देश की आधथिक ओर राजनीतिक 
परिस्थितियाँ भी किसी अंश तक जनता को अपने में ही व्यस्त रखने 
के कारण इस अभाव के कारणों में गिनाई जा सकती हैं. परन्तु यह 
कोई बलशाली तक नहीं है | साहित्य का सजन स्थितियों के विपरीत 
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भी हुआ है। प्रसाद के युग में उनके समकालीन लेखकों ने जो साहित्य 
सृष्टि की वह अधिकतर रंगमंचीय साहित्य था। 

साहित्यिक नाटकों की परम्परा में निम्नलिखित परिवतेन और 
परिवधेन हुए :«-- 

रामचरितधारा प्रायः नहीं के बराबर रही । इसके अन्तर्गत 
केवल दो नाटकों का उल्लेख किया जा सकता है-दुगांदत्त पांडे कृत 
राम नाटक ( १६२४० ) और कछुंदनलाल शाह का रामलीला नाटक 
( १६९२७ )। रामनाटक की रचना साहित्यिक दृष्टि से न होकर काय- 
व्यापार की दृष्टि से हुई हे । लेखक ने समस्त घटनाओं का अभिनय 
१४ दिनों में पूरा किया है। प्रत्येक दिन के अन्तर्गत उन्होंने कुछ दृश्य 
निधोरित कर दिए हैं, जैसे प्रथम दिन में १८ दृश्य हैं. ओर दूसरे दिन 
में ८ दृश्य । प्रत्यक रश्य एक छोटी घटना है | पात्र अधिकतर कविता 
में बात करते हैं ओर कहीं कहीं गद्य का भी प्रयोग हो जाता है । 

वास्तव में यह नाटक राम-लीला ही की दृष्टि से लिखा गया 
है | साहित्यिक नाटक तत्त्व इसमें नहीं रखे गए । 

शाह जी का नाटक भी कुछ कुछ इसी प्रकार का 
कार्य-व्यापार अंकों में विभाजित है । अन्य लक्षण दोनों में एक से हैं । 

पं० ललिता प्रसाद त्रिवेदी 'ललित'--रसिक-समाज कानपुर 
के भूतपूर्व सभापति--का सुमति मनरंजन नाटक भी उपरोक्त दोनों 
नाटकों जैसी रचना हे | कानपुर की ओर जो रामल ला होती है उसका 
मूल अ,घार यही नाटक हे । 

कष्ण-धार। में केवल एक ही नाटक उल्लेखनीय है । बह है हरि 
प्रसाद (वियोगीहरि! , लिखित छद्ययोगिनी ( १६२३ ) । भगवान कृष्ण 
की छटद्मलोला बाली कथा के आधार पर इसकी रचना हुईं है । इसमें 
नाटक के सब गुण हें परन्तु कविता की अधिकता और कार्य-व्यापार 
की कमी है जिसके कारण यह भक्ति-भावना का अच्छा पठनीय दृश्य- 
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काव्य मात्र रह गया हे। जयपुर निवासी मथुरादास का रुक्मिणी 
परिणय ( १€१७ ) बहुत ही साधारण नाटक है। 

अन्य पोराणिक आख्य।न धारा में निम्न लिखित नाटक लिखे 
गए -- 

मेथिलीशरण गुप्र कृत तिलोत्तता ( १६१६ ) ओर चन्द्रहास 
(१७१६ ) तथा अनध ( १६२४५ ); विश्वम्भरनाथ शर्मों कोशिक कृत 
भीष्म ( १६१८ ); शिवनंदन मिश्र करत उषा ( १६१८ ); द्वारिकाप्रसाद 
गुप्त कृत अज्ञात वास ( १६२९ ); बद्रीनाथ भट्ट का बेन चरित्र ( १६२९ ); 
मिश्रबंधुओं का पूर्व-भारत (१७६६२) ओर उत्तर-मारत (१६२३ ); 
सुदर्शन ऋृत अ जना ( १९२२ ); दरद्वार प्रसाद जालान कृत क्र बेन 
( १९२४ ); बलदेव प्रसाद मिश्र कृत असत्य-संकल्प ( १९२४ ) और 
वासना वेमव ( १९२५ ); गोविंदबल्ज्भ पंत कृत वरमाला ( १६२४ ); 
जगन्नथ शरण का कुरुक्षेत्र ( १९:८); गोपाल दामोदर तामस्कर कृत 
दलीप ( १६२७ ) एवं कामता प्रसाद गुरु कृत सुदर्शन ( १६३१ )। 

उपरोक्त नाटक-लेखकों में पं० बद्रीनाथ भट्ट, सुदर्शन ओर 
गोविंद्वल्ज्ञभ पंत के नाटक साहित्यिक दृष्टि से उपयोगी हैं । 

मेथिलीशरण की तिलोच्तमा पोराशिक आख्यान को लेकर 
लिखी गई है | बलशाली सुंद ओर उपसुंद दानवों से जब देवता 
भय खाने लगे तो उनके विनाश में संलग्न हुए | सदा की भाँति ब्रह्मा 
जी उनके सहायक बने। तिलोत्तमा नामक अप्सरा की रृष्टि हुई । 
इस श्रद्भुत सुन्द्री को देखकर, जिसका तिल तिल अंश सोंदर्य का 
आगार था, दोनों दानव उससे विवाह प्रस्ताव करने लगे । इसी अवसर 
पर तिलोत्तमा ने कहा जो उन में से अधिक बलशाली होगा उसी से 
वह विवाह सम्बन्ध कर लेगी । दोनों दानव अपनी अपनी शक्ति के गदें 
में एक दूसरे पर आघात कर मत्यु को प्राप्त हुए। देवताओं का काम 
चन गया। इस नाटक में कार्य-व्यापार में बड़ी शिथिलता है. जिसके 
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कारण नादक नाटक न रह कर एक नाटकीय कविता मात्र रह गया 
है । इस दृष्टि से यह हिन्दी साहित्य के लिए नवीन वस्तु है। 'नाटक 
का विधान प्राचीन संस्कृत परम्परा के अनुगत है । 

अनध एक भाव-नास्य है और प्रसाद के करुणालय वाली परं- 
परा का द्योतक हे । 

चन्द्रहास में भक्त बालक चन्द्रहास का चित्र है। नाटक में 
गांधीवाद का पूर्णो पुट हे। नाटकीय दृष्टि से चन्द्रहास की पत्नी विषया 
ओर उसकी भाभी का परस्पर व्यंग्य बहुत सुन्दर हे । 

बद्रीनाथ भट्ट के नाटक में बेन के क्र्र चरित्र का वर्णन हे। 
इसके विषय में चोथे अध्याः में लिखा हो जा चुका है। सुदर्शन की 
अंजना ओर गोविंदवल्लभ पंत की वरमाला इस धारा के बहुत उत्कृष्ट 
नाटक हैं । 

सुदर्शन की अंजना सब दृष्टि के सफल नाटक है । इसमें पति- 
परायणा अंजना ओर पवन के प्रेम की कथा है । पोराणिक आदख्यानों 
में इस कथा को बड़ी प्रसिद्धि हे । जैन ग्रन्थों तक्त में अंजना का चरित्र 
वर्णित है । अंजना महेंद्रपुर के राजा महेन्द्रराय की पुत्री है। उसकी 
माता का नाम हृदय-सुन्दरी है । पवन राजा प्रह्माद विद्याघर का पुत्र 
है । उसकी म।ता का नाम केतुमती है। अंजना के साथ पवन के विवाह 
की बात होती हे ओर अन्त में वह हो भी जाता है परन्तु विवाह से 
पहले पवन की अंजना को देखने की इच्छा ओर इसी प्रसंग में अंजना 
की वाटिका में उसकी सखी का एक व्यंग्य पवन को १९२ बरस तक 
अंजना का मुख न देखने की प्रतिज्ञा के लिए बाध्य करता है । १२ बरस 
के परचात्‌ एक बार रावण ओर वरुण के युद्ध में उसे वरुण को 
सहायता के लिए जान पड़ता हे। अपने सखा प्रहसित के कहने से 
बह दो दिन छिपकर अंजना के पास रहता है ओर हनुमान के जन्म 
का कारण बनता है ! केतुमती अपनी पुत्र-बधू पर पाप का कलंक 
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लगा कर घर से निकाल देती है ओर यही हाल उसका अपनी माँ के 
घर होता है । अपनी सखी वसंतमाला के साथ वह वन की राह लेती 
है। वहीं हनुमान का जन्म होता हे । अन्त में सब कुछ स्पष्ट हो जाता 
है ओर संकट की अवस्था संयोग में परिणत होकर सुख का कारण 
बनती हे । 

लेखक ने अपने वस्तु-विन्यास को बड़ा जटिल बना दिया है। 
उसमें एक पेंच के अन्दर दूसरा पेंच दिखाई देता है जिसके कारण 
वस्तु का अनावश्यक विस्तार हो गया है । कहीं-कहीं 'भावुकता की भी 
गहरी छाप संबादों पर लगी हुई हे। लंबे भाषणों को छोटा कर 
नाटक अभिनय और साहित्य दोनों दृष्टि से सुद्शन जी की सफल 
रचना हे । 

गोविदवल्लभ पंत की वरमाला भी एक सुन्दर रचना है। भू- 
मंडल के राजा करंधम का पुत्र अनीक्षित विदिशा की राजकुमारी वेशा- 
लिनी से पहले प्र म करता है और उसका प्रतिदान पाने की अभिलाषा 
से एक दिन छिपकर राजकुमारी के उपबन में पहुँच जाता है । उससे 
प्रेम करते हुए भी राजकुमारी अनीक्षित के इस व्यवहार पर रुष्ट होती 
है और उसके प्रम का केवल तिरस्कार ही नहीं करती बरन उस 
से कह देती है--.'प्र म करती हूँ; लेकिन तुम से नहीं, तुम्हारी घृणा 
से !! इस अपमान से विचलित हो अगलेदिन वेशालिनी के स्वयंवर 
समय अनीक्षित अपने बाहुबल से उसका अपहरण करता है । स्वयंवर 
की वरमाला वेशालिनोी के हाथ ही में रह जाती है । मार्ग में फिर 
दोनों का तक॑-वितक अनुनय-विनय द्वोती है परन्तु वैशालिनी अश्रपने 
प्रण पर दृढ़ रहती हे । इसी बीच में अनीक्षित जल लेने नदी के किनारे 
जाता है; प्राह उसे निगलने दोड़ता है | वेशालिनी यह देखकर अनीक्षित 
के धनुष पर एक बाण रखकर ग्राह की हत्या कर उसकी रक्षा करती 
है । अनीकज्षित का पीछा करते-करते राज्ञा विशाल ( वैशालिनी के पिता) 
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हाँ पहुँचते हैं | अनीक्षित क्षत-विक्षत होकर बन्दी बनाया जाता है 
पैर दोनों विदिशा नगरी में ले जाये जाते हें। बेशालिनी की सेवा- 
श्रुषा से अनीक्षित स्वास्थ्य-लाभ करता है; उसके पिता विदिशा पर 
ग्रक्रमण करते हैं परन्तु सच्ची बात का पता चलने पर दोनों की इच्छा 
पती है अनीक्षित ओर वैशालिनी के विवाह-संबंध की | अब वेशालिनी 
गहती है तो अनीक्षित उससे प्रेम नहीं करता । 
वेशालिनी अनेक कष्ट सहन कर तपस्या करती है | एक बार 
प्रब अनीक्षित अनजाने एक वन में वेशालिनी की रक्षा करता है। 
(स वार वेशालिनी की प्रार्थना सफल होती है ओर दोनों प्रेम-बंधन 
में बँधते हैं। उसी समय मुरमाई हुई वरमाला जो वेशालिनी हर समय 
अपने साथ रखती थी श्रनीक्षित के हृदय को सुसज्नित करती है। यही 
बरमाला है । 
पंत जी का वस्तु-विन्यास सीधा और सरल है। आख्यान में 
रोमान्स की छाया अधिक हे परन्तु वातोलाप बड़ा उपयुक्त और सत्तेज 
है । भावुकता की छाप हाने से वरमाला नाटक प्रसाद के नाटकों से बहुत 
मेल खाता हे । 
मिश्रबंधुओं के पूरव-भारत में महाभारत की आदि पद से लेकर 
विराट पर्व तक (उत्तरा-विवाह्‌ तक) की कथा आगई हे । कहीं-कहीं कथा- 
नक के विकास में कल्पना का प्रयोग भी हुआ है जो आवश्यक है । 
कविता की भाषा ब्रज़भाषा है । नागरिकों की भाषा में कहीं-कहीं पूरबी 
बोली के समावेश से अधिक रोचकता आगई है । उत्तर-मारत में विराट 
यर्व॑ के पश्चात्‌ की कथा है । दोनों नाटक मध्यम श्रेणी के नाठक हैं । 
बलदेव प्रसाद जी के नाटकों में का्य-व्यापार की कमी तो है 
ही उनके कथा-संबंध का निवाह भी शिथिल है। असत्य संकल्प में 
ह्रिण्यकशिपु और प्रह्द का कथानक है ओर वासना-वेभव में ययाति 
के यौबन-मोह की कथा हे । 
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कामता प्रसाद का सुदर्शन अनेक पहेलियों का विचित्र गोरख- 
घंधा है | इसकी कथा देवी भागवत के तीसरे स्कंध पर अवलम्बित हे। 
कथानक में यथेष्ट परिवर्तन किया गया है। 

इस धारा के नाटकों के अध्ययन से यह स्पष्ट प्रतीत होता है 
कि लेखक अपने कथानक के लिए पोराणिक आख्यान मात्र ले लेते हैं । 
उनके पात्रों ओर कुछ घटनाओं का रूप तो ज्यूँ का त्यू: रहता हे 
परन्तु विषय का प्रतिपादन उन्होंने अपने विचार से किया है। प्रति- 
पादन में देश की लेखक-कालीन राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव बहुत ही 
स्पष्ट ओर गहरा हे । वास्तव में यदि नामावली को निकाल दिया जाय 
तो नाटक समस्या-नाटकों का रूप धारण कर लें | यह पता भी न चल 
पाये कि कथानक कहाँ से लिए गए हैं । 

अतणव पुरातन को नूतन की दृष्टि से देखना इन अधिकांश 
नाटकों का प्रधान लक्ष्य है । 

ऐतिहासिक धारा में उल्लेखनीय नाटक हें--सुदर्शन कृत दयानंद 
( १६९१७ ), बलदेव प्रसाद मिश्र कृत मीराबाई ( १६१८ ), बेचन शर्मा 
उग्र कृत महात्मा ईसा ( १६२२ ); चन्द्रराज भंडारी कृत सिद्धार्थ कुमार 
( १९२२ ) ओर सम्राट अशोक ( १९२३ ), प्र मचन्द कृत कबला ( १6- 
२४ ), बद्रीनाथ भट्ट की दुर्गावती ( १६२६ ), लक्ष्मीधर वाजपेयी का 
राजकुमार कुन्तल( १९२८ ), जगन्नाथ प्रसाद मिलिन्द का प्रतापतिज्ञा 
( १६९८ ) वियोगी हरि कृत ग्रबुद्ध-यामुन ( १६२6 ), ऋष्ण कुमार 
मुख्योपाध्याय कृत तुलसीदात ( १६२६ ), उदय शंकर भट्ट कृत चन्द्रगुप् 
मौर्य ( १९३१ ) और विक्रमादित्य ( १६३३ ), गोषिंददास का हर्ष 
( १९३५ )। 

इन नाढठकों में दयानंद, मीराबाई, महात्मा ईसा ओर प्रबुद्ध-यामुन 
संत चरित्रों को लेकर लिखे गए हैं और इन माहात्माओं की जीवन- 
घटनाओं, उनके कष्टों ओर उनकी दृढ़ धामिक भावना को व्यक्त करते 
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हैं। अतएव ये चरित्र-प्रधान नाटक हैं। महात्मा ईसा इन में विशेष 
ध्यान देने योग्य है | महात्मा इस। को अन्य जोवन घटनाओं के साथ 
लेखक ने पहले ही दृश्य में यह दिखलाया है. कि महात्मा इसा संन्यासी 
के वेश में पुण्य पुरी काशी में प्रवेश करते हैं ओर अपने गुरु विवेका- 
चार्य का आश्रम खोजते हैं। 

प्रथम अंक के चोथे दृश्य से यह भी पता लगता है. कि इसा को 
अपनी माता को छोड़े १२ वर्ष हो गए हैं ओर वह उसे देखने के लिए 
व्याकुल है परन्तु जोजेफ आगर मरियम से यहा कहते है--.'ईसा को 
हसने धर्म पिता की आश्ञानुसार आयंभूमि भारत भेज दिया है। बारह वर्ष 
हो गए. वह वहाँ पर, इसी यज्ञ में बलिदान दिये जाने के लिए शुद्ध किया 
जा रह है। मेरा पुत्र स्वदेश पर बलिदान चढ़ने के लिए तैय्यार हो रहा 
है। कैसा गौरवमय संवाद है मरियम ! ज़रा सोचो तो । 

महात्मा ईसा भारत में आए थे और यहाँ की शिक्षा दीक्षा से 
प्रभावित हुए थे। कुछ लोग इस घटना के सत्य पर विश्वास करते हैं। 
उसी का आधार लेकर उग्रजी ने अपना नाटक लिखा है। नाटहऋ में 
इंसा की मृत्यु के पश्चात्‌ हेरोद की सत्यु ओर आकाश में अलक्षित 
रूप में इसा की मूति दिखाई गई हे । 

यह नाटक साहित्यिक ओर रंगमशञ्त्रीय दोनों दृष्टि से सफल 
है | सम्बन्ध-निवोह ओर कारय-व्यापार में अच्छा समन्वय है । संवादों 
में सजीवता है। वीर, करुण ओर शानन्‍्त रस का सफल प्रयोग है। 
देश पर बलिदान हो जाने वाली राष्ट्रीय चेतना का प्रभाव इस पर भी 
प्रत्यक्ष रूप से दिखाई देता है। 'स्वाधीन हमारी माता हैं? तथा 'है 
प्राण-प्यारा सुदेश हमारा? एवं “जय उद्दार, रष्टि सार, स्त्रगंद्ार-देश ! 
पुण्यमय स्वदेश !! आदि गीत राष्ट्रीय गान के द्योतक हैं और 'प्रेम की 
माला हो संसार तथा देखा प्रेममय ,संसार” उस हिन्दू-मुसलिम एवं 
सबेजातीय एकता के प्रतीक हैं जो उस समय की प्रधान चिंताधारा थी । 
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धप्रिलिंद' का ग्रताप-ग्रतिज्ञा भी इसी स्वदेश-प्रेम की भावना से 
सराबोर है । यद्यपि इसमें महाराणा प्रताप की प्रसिद्ध घटनायें चित्रित 
की गई हें--शक्तसिंद का आतृ-हंष, भामाशाह की स्वामिभक्ति, राज- 
पुरोहित की आत्म-हत्या, हल्दीघाटी का युद्ध आदि्--परन्तु सब का 
संदेश वही है--देश की स्वतंत्रता पर बलिदान होने की अभिलाषा ! 

लेखक की लेखनी में शक्ति है ओर कल्पना में बल । वीरता, 
उल्लास, उत्साह ओर त्याग के अ्पूर्व चित्र इस नाटक में अंकित हुए 
हैं। वस्तु-विन्यास का विकास भी बड़ा स्वाभाविक है । तत्कालीन नाटकों 
में ही नहीं वरन चोटी के हिन्दी नाटकों में प्रताप-ग्रतिज्ञा का नाम रखना 
ही पड़ेगा। 

प्रमचन्द जी का कर्बला मुसलिम सभ्यता से सम्बन्ध रखता हे 
ओर उसमें कबंला की लड़ाई का चित्रण है। प्रेमचन्द्‌ जी ने उस युद्ध 
के इतिहास को नाटक-बद्ध अवश्य किया हे परन्तु उसमें वह नाटककार 
की दृष्टि से सफल नहीं हुए हैं । उन हिन्दुओं के लिए जो हसन-हुसैन 
की इस लड़ाई से अवगत नहीं थे यह पुस्तक अवश्य उपयोगी हे । 

उदयशंकर भट्ट के नाटक नावख्यकला की दृष्टि से अधिक उत्कृष्ट 
नहीं हैं । उससे पता चलता है कि लेखक की यह आरंभिक ऋृतियाँ 
उसके भावी मार्ग को केवल प्रशस्त कर रही हें । 

गोविंददास का हर्ष स्थाणीश्वर के राजा शिलादित्य ह्॒ष की 
जीवन-घटनाओं का नाटक हे | प्रसाद जी के राज्यश्रीं के कथानक को 
इससे पूणंता मिलेगी। नाटक की दृष्टि से तो यह सुन्दर नाटक हे ही । 

प्रस्तुतधारा के नाटक ऐतिहासिक होते हुए भी उस समय की 
देश-प्रेम भावना से अधिक ओतमप्रोत हैं । 

राष्ट्रीय धारा के भी कुछ नाटक इस समय लिखे गए । इनमें 
उल्लेखनीय ह--काशीनाथ वमो का समय ( १६१७ ), भ्रेमचन्द का 
संग्राम ( १६२२ ), कन्हैया ज्ञाल कृत देश-दशा (१६२३) ओर लक्ष्मण- 
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सह कृत गुलामी का नशा ( १६०४ )। इनमें प्रमचन्द्‌ का संग्राम 
ब्ास्‍्तव में नाटक न होते हुए भी अपनी चिंताधारा का प्रतिनिधि नाटक 
) । किसान, ज़िमीदार ओर पुलिस के तीनों वर्ग अपने अपने अधिकार 
का प्रयोग करते हुए दिखाये गए हैं। अन्त में किसानों की जीत होती 
). ज़िमीदारी को हटाकर सरकार से उनका सीधा संबंध होता है. ओर 
(रिद्रता के स्थान पर सुख का साम्राज्य छा जाता है । 
कांग्रेस के आदर्श की प्रतिच्छाया इस नाटक में प्रस्तुत की गई 

है। इस धारा के अन्य नाटक रंगमंचीय श्रेणी के हैं जिनका उल्लेख 
पाँचवें अध्याय में हो चुका हे | 

समस्या-नाटक धारा की प्रमुख रचनायें हँँ--गोपाल दामोदर 
त्तामस्कर कृत राधा-माघत्र ( १६२२ ); जगन्नाथ प्रसाद चतुबंदी कृत 
मधुर-मिलन ( १६२३ ); छविनाथ पांडे कृत समाज ( १९२६6 ); अनंदी 
प्रसाद श्रीवास्तव कृत अछुत ( १६३० ); जयगोपाल कविराज कृत 
पश्चिमी प्रभाव ( १६३० ); घनानंद बहुगुणा का समाज ( १६३० ); 
लक्ष्मी नारायण मिश्र के संन्‍्यासी ( १९३१ ), राक्षस का मंदिर ( १९३१ ) 
ओर मुक्ति का रहस्य ( १८३२ ); नरेन्द्र कृत नीच ( १७३१ ); आनन्द 
स्वरूप जी महाराज का संसार चक्र ( १६३२ ) तथा प्रेमचन्द्‌ का प्रेम 
की वेदी ( १९३३ ) । 

इन नाटकों के विषय बेसे तो नाम से ही प्रतीत हो जाते हैं 
परन्तु उनमें किसी में कमंयोग का वर्णन है, किसी में गुंडों के हथकंडों 
की कथा है; कुछ में अछुतोद्धार की समस्या है । संसार चक्र में घामिक 
ओर साम्प्रदायिकता का पुट है। प्रेम की वेदी में एक मध्यम इसाई 
परिवार का दृश्य है। दूसरी ओर योगराज नामक पुरुष की अल्पज्नता 
ओर अधिक भोगलिप्सा के परिणाम-स्वरूप उसकी ख्री उमा की सृत्यु 
भी दिखाई हे। यह नाटिका विवाह की समस्‍या को लेकर चली है। 
जेनी इसाई होते हुए योगराज से विवाह करना चाहती है परन्तु धर्म 
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बाधक होता है। उसका एक प्रेमी विलियम भी है । यद्यपि वह आरंभ 
में उसी से प्रेम करता हे परन्तु अन्त में उसका विवाह जेनी की माता 
से हो जाता हे। समस्या यही हे कि प्रम की वेदी पर किस का 
बलिदान दिया जाय ? एक ओर व्यक्तिगंत इच्छामय प्रेम है और 
दूसरी ओर धम का सांसारिक बाह्मरूप । 

जेनी कहती हे 'लोगों ने यद तरह तरह के मत बना कर संसार में 
कितना बिष बोया है, कितनी आग लगाई है, कितना दंष फेलाया है। 
क्या धर्म इसीलिए आया है कि श्रादमियों की अ्रलग श्रलग टोलियाँ बना 
कर उनमें मेद भाव भर दे १ ऐसा धर्म लुटेरों का हो सकता है, स्वाथियों 
का हो सकता है, मूर्खो' का हो सकता है, ईश्वर का नहीं हो सकता ।? 

अन्त में जेनी की माँ अपनी पुत्री को योगराज से विवाह करने 
की आज्ञा सहर्ष भाव से देती हे ओर जेनी भी हर का अनुभव करती 
है। परन्तु लेखक ने यह नहों दिखाया कि अन्त हुआ क्या १ नाटक 
के बीच ही में एक तार द्वारा उसने जेनी को योगराज की मृत्यु की 
सूचना दिला दी है । माता की आज्ञा मिल जाने पर अन्त में जेनी 
कहती हे-...'. . .. . . खुदा का धर्म प्रेम है और में इसी धर्म को स्वीकार 
करती हू , शेष धोखा है। आप फौरन मोटर मँगवाइए,,. ... मैं ... . . -मोटर 
से जाऊँगी। सबेरे तक पहुँच जाऊँगी । वहीं प्रभात के शुभ मुद्ठुतं में रब्जन 
से मेरा विवाह होगा, बड़ी धूम धाम के साथ, हवन कुण्ड की परिक्रमा 
करके, श्लोक और मन्त्र पढ़कर | मेरे लिए आल्टर और दइवन कुण्ड में 
कोई अन्तर नहीं रहा। मुझे शक्ति दो ईश्वर | कि आजीवन इस बत को 


प्र मचन्द्‌ जी अपनी इस नाटिका में केवल मात्र आदरशंवादी 
होकर रह गए हैं उनकी कथा का विकास सुचारु रूप से नहीं हो सका 
ओर यही कारण है कि उनके पात्रों का चरित्र-चित्रण भी अधूरा ही 
रह गया है । 


“प्रसाद! का आगमन--उनकी रचनायें २१९७. 


लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटकों का इस धारा में विशेष स्थान 
है । सामाजिक कुरीतियों और धामिक रूढ़ियों में सुधार की आव- 
श्यकता पर भारतेन्दुकाल के अनेक नाटककारों ने ध्यान दिया है। 
परन्तु व्यक्ति की समस्याओं पर सब से पहले मिश्र जी ने ही इतने 
उग्र रूप से लिखा है| भारतेन्दु के समकालीन सुधारक थे और केवल 
उपदेशप्रद दृश्यों के द्वारा अथवा दो विरोधी परिस्थितियों के चित्रण 
द्वारा उनका परिणाम दिखाकर जनता में, समाज में परिवर्तेन करना 
चाहते थे । मिश्रजी ने तक ओर बुद्धि को अपना शख्त्र बनाया है। वह 
समस्या की गहराई तक जाने का प्रयत्न करते हैँ ओर वहीं से उसका 
कारण और समाधान खोजते हैं | उनका अस्त्र बुद्धिविकास है और 
इसलिए उनके नाटकों की समस्‍यायें व्यक्तियों विशेष की समस्‍यायें हैं, 
समस्त समाज की नहीं | व्यक्ति, समाज का अंग है केवल इस लिए 
समाज से उनका संबंध जोड़ा जा सकता हे अन्यथा नहीं । 

मिश्र जी के संन्‍्यासी में दो समस्‍यायें प्रधान हें--एक है नारी 
की समस्या । स्री को अपने व्यक्तिगत विवाह संबंध में, समाज में 
विचरण करने के लिए तथा संसार में अपना व्यक्तित्व बनाने के लिए 
क्या अधिकार मिलना चाहिए ओर केसे ? पुरुष का उस पर किस 
प्रकार अधिकार होना चाहिए ओर क्‍यों ? मालती और किरणमयी 
की अवस्थाओं से उन्होंने इन पहलुओं पर प्रकाश डाला है । दीनानाथ, 
विश्वकान्त ओर मुरलीधर शआदि पुरुष व्यक्ति भी इसी में सम्मिलित 
हैं । सबने एक वार अपने जीवन की विगत घटनाओं को बुद्धिवाद 
ओर सांसारिक उपयोगिताबाद की कसोटी पर घिसा है | वे इस 
परिणाम पर पहुँचे हें कि भावुकता एक आवरण है जिसे बुद्धि ओर 
विचारों द्वारा अलग कर देना चाहिए । 

दूसरी समस्या हे जातिरक्षा की । इसी के लिए विश्वकान्त ओर 
अफगानी अहमद आदि पात्र एक एशियाई संघ की स्थापना करने का 
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उद्योग करते हैं। इसकी आवश्यकता है वर्तमान की दासता से छूट कर 
स््रतन्त्रता के वातावरण में साँस लेने के लिए । संन्यासी में अहमद का 
व्यक्तित्व बड़ा सबल है । 

इसी प्रकार (राक्षस का मन्दिर! ओर 'मुक्ति का रहस्य” भी नारी 
समस्या के ही विषय को लेकर चले हैं। इनका विवरण आगे के 
अध्याय में दिया जायगा | यहाँ पर इतना लिखना ही पर्याप्त हे कि 
मिश्रजी प्रसाद-युग का अपवाद हैं। समस्या-नाटकों में उनका अपना 
एक अलग स्थान है। उनकी कला ओर नाटय-विधान एवं चिन्ता- 
धारा के विषय में समस्या-नाटक वाले अगले प्रसंग में विवेचन है । 

ग्रेम-प्रधान नाटक धारा में दुर्गादत्त पांडे का चन्द्राननी ( १6१७ ), 
ब्रजनंदन सहाय का उषांगिनी ( १६२९५ ) और घनीराम का ग्राणेश्वरी 
( १६३१ ) ही उल्लेख-योग्य हें । 

उषांगिनी संस्कृत प्रणाली का नाटक है | लेखक प्रस्तावना वाला 
पुराना मोह छोड़ नहीं सका है । नाटक में संयोगात्मक और वियोगात्मक 
प्रेम की तुलना निस्वार्थ प्रेमोदगार एवं स्वार्थपरायण इन्द्रिय-लिप्सा 
से की गई है । नायक चुन्नीलाल ओर नायिका उषांगिनी के चरित्रों में 
निस्त्रार्थ प्रेम का चित्रण है और काशी के सोदागर बुलाकी एवं सुशीला 
में दाम्पत्य प्रेम प्रद्शित है। बनारस के एक रसिक कन्हाई ओर 
विधवा मनोरमा का प्रेमाख्यान पाप कर्म से पूर्ण है । 

लेखक का दृष्टिकोण आदि से अन्त तक सुधारवादी का दृष्टि- 
कोण हे । अतएवं नाटक में स्त्राभाविकता की अपेक्षा उपदेश का 
आधिक्प है । 'स्वगत' के प्रयोग भी पयोप्त हें। प्रेम का बहुमुखी प्रद्शन 
मात्र ही इस नाटक का लक्ष्य है । * 

प्रसाद युग में प्रेम-प्रधान नाटकों का यह सहसा अभाव कुछ 
खटकने वाला है | 

प्रहसन के विषय में प्रायः एक परम्परा यह चल गई थी कि 
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प्रहसन का अंश या तो प्रथक रूप से नाटक में जोड़ दिया जाता था 
अन्यथा हँसी और व्यंग को मूल नाटक ही में परिस्थिति-अनुकूल 
स्थान दे दिया जाता था । प्रथम और दूसरा दोनों रूप रंगमंचीय 
नाटकों में अधिक मिलते हैं । उनकी शिष्टता, स्वाभाविक्रता. उपयोगिता 
ओर साहित्यिकता के बिषय में गत अध्याय में लिखा जा चुका है | 
प्रसाद तक नाटकों में व्यंग्य का स्थान पात्रों के बातोलाप में ही 
सन्निहित है । 

स्वतंत्र रूप से जो प्रहसन लिखे गए उनमें से उल्लेखनीय है--- 
जी० पी० श्रीवास्तव कृत उल्लट फेर ( १६१८ ), दुमदार आदमी (१6१८), 
गड़बड़ काला (१६१६ ), मरदानी-ओरत ( १६२० ) और भूल-चूक 
( १९२० ); राधेश्याम मिश्र कृत कोंसिल की मेम्बरी ( १६०० ; हरशंकर 
प्रसाद उपाध्याय कृत भारत दर्शन नाटक या कॉसिल्न के उम्मेदवार 
( १८२१ ); हरद्वारप्रसाद जालान का घरकट यूम ( १६२२ ); गोविंद- 
बललभ पंत का कंजूस की खोपड़ी ( १९२३ ); रामदास गौड़ करत ईश्वरीय 
न्याय ( १७२४ ); बद्रीनाथ भट्ट कृत लबड़-घोंधों ( १९२६ ), विवाह 
विज्ञापन ( १६२७ ) और मिस अमरीकन ( १६२६ ); बेचनशमो उम्र 
का चार बेचारे ( १६२6 ); ठाकुरदत्त शमों कृत भूल-चूक ओर टाई दुम 
( १७२७ ), एवं सुदर्शन का आनरेरी मजिस्ट्रेट ( १६९२6 )। 

जी० पी० श्रीवास्तव का हास्य बहुत निम्न कोटि का है। उसका 
क्षेत्र बेतुके नामों, सत्री-पुरुष की जूती-पेज़ारी ओर भोंडे बातॉलाप तक 
सीमित है | पूरबी भाषा के प्रयोग से उसमें जाग्रति ओर भी अधिक 
आआा गई हे | उनके .प्रहसनों में शिष्ट हास्य की कमी हे । कहीं भी 
स्थिति- हास्य ( प्रप707० ० 80780:07 ) नहीं मिलता । सुदशन का 
आनरेरी मजिस्ट्रेट बहुत अच्छा है।अशिज्षित ओर अल्पबुद्धि क्या 
बुद्धिहीन सरकारी पिट्ठुओं के आनरेरी मजिस्ट्रेट बन जाने से न्याय 
का गला किस प्रकार घोटा जाता हे ओर व्यक्तिगत वेमनस्थ का बदला 
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किस प्रकार चुकाया जाता है एवं पद्‌ का दुरुपयोग धनोपाजन में किस 
प्रकार होता है; इन सब स्थितियों का खाका सुद्शन जी ने बड़ी अच्छी 
त्तरह खींचा है । उग्र जो के चार बेचारे में बेचारा सम्पादक, बेचारा 
अध्यापक, बेचारा सुधारक ओर बेचारा प्रचारक सम्मिलित हैं | उप्र 
जी का व्यंग्य हृदय में चुभने वाला ब्यंग्य नहीं बन पाया । 
भट्ट जी के प्रहसन तो अनुपम हैं। लबड़-पघोंधों से विवाह ॒विज्ञा- 
पन ओर मिस अमरीकन कहीं अच्छे बन पड़े हें। यह तो उनके कई 
छोटे-छोटे प्रहसनों का संग्रह है । विवाह-विज्ञापन में ऐसे पुरुष की हँसी 
उड़ाई गई है जो अपनी स्त्री के मरने के पश्चात्‌ दिखाता है तो यह हे 
कि बह दूसरा विवाह नहीं करना चाहता परन्तु उसकी आन्तरिक 
अभिलाषा यही हे कि किसी प्रकार सर्व सुन्दर ओर सर्वोत्तम कन्या 
से उसका विवाह हो जाय । एक पत्र-सम्पादक को वह अपने पक्त में 
कर लेता है | धन क्या-क्या नहीं कर सकता १ सम्पादक जी सेठ की 
रुचि-अनुसार बेढंगा सा विज्ञापन निकाल ही तो देते हैं। परिणाम- 
स्वरूप जिस व्यक्ति से विवाह होता है वह पति महोदय से अलग ही 
हँसी करता है । बाह्य आकृति कितनी धोखा देने वाली होती है या हो 
सकती हे इस का पता सेठ जी को तभी वलता हे जब कृत्रिम नाक कान 
आदि एक-एक कर उनके सामने निकाल दिए जाते हैं. ओर व्यक्ति का 
असुन्द्र रूप उनके सामने आता है | स्थिति का हास्य इस पुस्तक में 
उच्चकोटि का है । मिस अमरीकन भी भट्ट जी की सफल रचना हे । 
अन्य प्रहसनों से इन में जो विशेषता हे वह यही हे कि लेखक 
उपदेशक या सुधारक नहीं बना है | घटनाओं का विकास स्वयं ही होता 
चला गया है ओर कोई उपदेशश्रद्‌ परिणाम निकालने का प्रयास लेखक 
ने नहीं किया है । भट्ट जी उच्चकोटि के प्रहसन-लेखक थे इसमें सन्देह 


नहीं । 
भारत-दर्शन नाटक भी सुन्दर बन पड़ा है । असहयोग आन्दोलन 
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की प्रष्ठ-भूमि में मि० वैशाखनंदन का कोंसिल का उस्मेदवार होना 
द्खिलाया गया है। पतारू, पबारू, चिमरू आदि उनके साथी है। 
उनका अपनी बोल-चाल की भाषा में वातोलाप संवाद में जान डाल देता 
है। देश की सेवा ओर उस पर बलिदान होने की तत्परता के कारण 
पिता और पुत्र में जो विरोध होता है वह अन्त में शान्त हो जाता है 
ओर अपने पुत्र के देश-सेवा ब्रत को देखकर पिता की छाती गये से 
फूल उठदी है। 
नाटक तत्कालीन राष्ट्रीय चेतना का सजीव हास्यमय चित्र है। 


अनुवाद 

पूर्व परम्परानुसार इस युग में भी संस्कत, बंगला, अंगरजी 
तथा अन्य भाषाओं से अनुवाद एवं रूपान्तर हुए | 

संस्कत के अनुवादों में भवभूति के मालती-माघव ( १६१८ ) का 
सुन्दर अनुवाद पं० सत्यनारायण ने किया । कलिदास के मालविकाग्नि- 
मित्र नाटक का गद्य-पद्य-मय सुन्दर अनुवाद विजयानन्द त्रिपाठी ने किया। 
संस्कृत के नये नाटककार जिनकी रचनायें हिन्दी भाषा-भाषियों के 
सामने आईं महाकवि भास हैं। इनकी स्वम्नवासवदत्ता के दो अनुवाद 
निकले | मेथिलीशरणु गुप्त ने १६२७ में एक अनुवाद निकाला और 
दूसरा इंडियन प्रेस से १€३० में निकला । मध्यम व्यायोग के भी दो अनु- 
बाद क्रमशः सन्‌ १६२५ ओर २८ में गंगा पुस्तकमाला लखनऊ एवं 
रॉची से निकले। राँची से ही सबसे पहले उसी वष पंचरात्र का अनु- 
बाद प्रकाधैत हुआ । अतरचन्द कपूर, लाहोर ने भी ग्रतिमा ओर 
पंच्रात्र का अनुवाद निकाला। सभी अंनुवादकों ने भास की भाषा 
ओर भावों के साथ पूर्ण न्याय किया है। दिडिनाग की कुन्दमाला का अलु- 
वाद डा० दरदृत्त ने दिल्ली से ( १७३१ ) प्रकाशित किया। इनके अति- 
रिक्त हर्ष के नागानन्द का अनुवाद हरदालुसिंह ने १६३५ में किया। 
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१७०६ में सदानंद अवस्थी ने जो अनुवाद नागानंद का किया था, हर- 
दयालु्सिह का अनुवाद उससे कहीं अच्छा हे । 

इन अनुवादों का कोई प्रत्यक्ष प्रभाव हिन्दी नाटक रचना पर 
नहीं पड़ा । संस्कतत के कुछ लेखकों से श्रवश्य थोड़ी सी नवीन जानकारी 
हो गई । 

अंगरेजी में सब से अधिक रुचि शेक्सपियर के नाटकों की 
ओर ही रही । इन के अनुवाद प्रायः सब ला० सीताराम ने किए । 
ओथेलो का एक अनुवाद (१७१५) गोविंदप्रसाद घिलडयाल ने भी किया 
है परन्तु उस में अनेक स्थानों पर भाषा और भाव की अशुद्धियाँ हैं । 

लाला जी के अनुवाद वास्तव में भावानुवाद हैं। अंगरेजी न 
जानने वाले के लिए लाला जी के अनुवाद अच्छे हैं । वह शेक्सपियर 
की अतुकान्त कविता का अनुवाद उसी छन्द में नहीं कर सके इसलिए 
मूल लेखक की शेली से हिन्दी पाठक अनभिज्ञ ही रह जाता है परन्तु 
लेखक की आत्मा का चित्र उसके सामने अवश्य आ जाता है। सबसे 
अच्छी बात यह है कि लाजल्ाजी ने अनुवादों को भारतीय रूप देने 
का प्रयास बिलकुल नहीं किया । पात्रों के नाम, धाम सब मूल के अनु- 
सार है । 

रूसी लेखक महात्मा टाल्स्टाय के तीन नाटकों का अनुवाद 
कलवार की करतूत ( १६८६ ), अंधेरे में उजाला ( १६५८ ) और ज़िंदा 
लाश ( १६२८ ) सस्ता साहित्य मंडल, अजमेर से निकले । ये अनुवाद 
मूल रूसी से न होकर अंगरेजी का भावान्तर हैं। अतएव कुछ नहीं 
कहा! जा सकता कि मूल भावों और विचारों की रक्षा कहाँ तक की 
गई है । 

ठीक यही दशा फरांसीसी लेखक मोलियर के प्रहसनों की है। 
यों तो जी० पी० श्रीवास्तव ने मार मार कर हकीस ( १७१७ ), आँखों 
में घूछ (१७), हवाई डाक्टर (१७), नाक में दम (( १८ ), साहब 
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बहादुर ( ?१८) और लाल बुककड़ ( १९१८) सभी को मोलियर से 
अपनाया है परन्तु उन्होंने अपने रूपान्तरों में देसी पुट दे दिया हे। 
मोलियर का व्यंग्य ओर हस्य उनकी रचनाओं में अप्राप्य हे । इस 
टष्टि से डा० लक्ष्मण स्वरूप के अनुवाद अधिक सुसंस्कत हैं। संभवतः 
इसका कारण यह भी है कि उनके अनुवाद मूल फरांसीसी भाषा से 
किए गए हैं | ये अनुवाद मोतीलाल बनारसी दस, ( लाहोर ) बनारस 
ने प्रकाशित किए हैं । 

अंगरेज़ी के प्रसिद्ध लेखक और नाटककार जान गाल्सवर्दी 
के तीन नाटकों का अनुवाद प्रयाग की हिन्दुस्तानी एकेडमी ने कराया 
है | 807 (6 और ०057 06 का अनुवाद हड़ताल (१८३ ०) ओर न्याय 
(१६३९१) नाम से मुंशी प्रेमचन्द ने किया था । 8.ए60 365 का 
अनुवाद चाँदी की डिबिया (१९३९) के नाम से ललिता प्रसाद जी शुक्क 
ने किया | ये तीनों अनुवाद यथा-संभव मूल के रूप में किसी प्रकार 
का भी परिवर्तन किए बिना किए गए हैं । 

इनके अतिरिक्त बेलजियम के प्रसिद्ध कवि मारिस मेटरलिंक की 
दो छाटी नाटिक्नाओं 8/5007 7868607:00 और ४७ ए5७053 700- 
7४७४७706 का ममालुवाद बाबू पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी ने ग्रायश्चित्त 
ओर उन्मुक्ति का बन्धन नाम से १९१६ में किया। ये दोनों अनुवाद 
भी भारतीयता से ओतप्रोत हैं. अतएब अनुवाद न होकर रूपान्तर ही 
क॒द्दे जा सकते हैं । 

जमंन फवि शीलर के ॥4प56 शध॥॥]67 07 #&080०!74 
],७-७७ का भी हिन्दी रूपान्तर पं० रामलाल शअ्ग्निहोत्री ने किया 
है। उसका नाम है प्रेम प्रपंच ( १९२७ )। इस रूपान्तर में भी भारतीय 
वातावरण और नाम-मालायें लगा दी गई हैं। अपने अनुवाद के 
सम्बन्ध में स्वयं अग्निदहोत्री जी का कहना है--“पाठक यद्द जानकर 
आश्चर्य करेंगे कि मैंने यह ग्रन्थ मूल जन या अंगरेज़ी सेन लिखकर 
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फारसी अनुवाद के सहारे लिखा है ।...... यह फारसी अनुवाद तेहरान 
की एक पब्लिशिंग कंपनी ने 'ख्द- ओझ इश्क” के नाम से प्रकाशित किया 
है जो मूल जर्मन का अविकल अनुवाद हैं और बहुत अच्छा है।” 

अनुवादों में सब से अधिक प्रधानता बंगला के नाटकों की 
रही । इनमें हिजेन्द्रलाल ओर रवीन्द्रनाथ प्रमुख हैं | माइकेल मधुध्तूदन 
दत्त के नाटकों का अनुवाद भारतेन्दु युग में हा चुका था। गिरीश 
चन्द्र घोष के दो एक नाटकों का हिन्दी में रूपान्तर हुआ परन्तु वे 
अधिक लोक-प्रिय न बन सके | सब से अधिक लोक-प्रियता ह्विजेन्द्र 
बाबू के नाटकों को मिली | सन्‌ १६१६ से लेकर १६२५ तक इनके 
सभी नाटकों का सुन्दर अनुवाद हिन्दी में हो गया। द्विजेन्द्र बाबू के 
नाटकों पर अंगरेजी के शेक्सपियर की भावुकता ओर अन्तद्व न्द्र का 
प्रभाव स्पष्ट लक्षित होता था । उन्होंने मुगल काल को अपने नाटकों 
का विषय बनाया । राखा प्रताप, दुर्गादास, मेवाड़-पतन, शाहजहाँ, 
नूरजहाँ, सभी इस काल के इतिहास से सम्बन्ध रखते हैं। उनके 
नाटकों में तीन विशेषतायें देखी जाती है--बाह्मद्ंद ओर अन्तंद्न्द्व, हिन्दू- 
मुस्लिम एकता एवं नारी की महत्ता | तीनों वस्तुयें तत्कालीन समाज 
की विचार-घारा ओर रुचि के बिलकुल अनुकूल थीं । बुद्धिवाद 
के युग में देश-प्रेम ओर नारी-बलिदान एवं स्वी-सेवा की उदात्त 
भावनाओं का समावेश सफलता का डपयोगी अंश था । राय बाबू 
की भावुकता ने उनके बातावरण ओर पात्रों को ओर भी अधिक 
सजीब कर दिया है । 

प्रेमी शाहजहाँ, कट्टर ओरंगजेब, वीर दुगोदास, स्वामी-भक्त 
कासिम, हिन्दू-मुसलिम एकता का संस्थापक दिलेर खाँ, महत्त्वाकांक्षी 
नूरजहाँ, सभी उनकी लेखनी से चमक उठे हैं। दूसरी ओर उन्होंने 
साम्राश्षी महामाया, रेवा, सत्यवती, कल्याणी ओर मानसी के उज्ज्वल 
चरित्र भी अंकित किए हैं। इन हिन्दू नारियों में बीरता है, प्रम- 
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पपिपासा है ओर अपनी आन पर मर मिटने का साहस हे । खादिजा 
और लेला तथा रजिया जैसी मुसलिम-बालिकायें भी राय महाशय की 
अद्भुत सृष्टि हैं । 
उन्होंने हिन्दू आदर्शों को भी नाटक-बद्ध किया है। सीता, भीष्म, 
पाषाणी, पिंहल-विजय, चन्द्रगुत्त आदि नाटक भी अच्छे हैं | इनमें से 
सब से अधिक सफलता उन्हें सीता में मिली है। यह नाटक भव्रभूति 
के उत्तरामचरित की कथा से मिलता हे ओर सुगमता से उससे होड़ ले 
सकता है । 
राय बाबू की इन सब बातों का प्रभाव हिन्दी-जनता पर पड़ा 
है। ,्रसाद को छोड़ कर अन्य सभी नाटक लेखक इनके नाटकों से 
किसी न किसी अंश में प्रभावित हुए हैं। चन्द्रराज भंडारी ने अपना 
सिद्धार्थ उन्हीं को समर्पित किया है । महात्मा ईसा ओर अंजना के 
प्रशंसक भी राय बाबू का लोहा मानते हैं ओर प्रतीत होता है उनके 
लेखकों ने उन्हीं को लक्ष्य में रखकर अपने नाटकों का निमोण किया 
है | कुछ रंगमंचीय नाटकों पर भी उनका प्रभाव दृष्टिगोचर होता 
है । बा० शिवरामदास गुप्त उन्हें अपना आदश स्वीकार करते हें। 
विद्यार्थी-समाज में राय जैसी लोक-प्रियता किसी लेखक को नहीं मिली । 
अनेक अवसरों पर उनके नाटकों का अभिनय किया गया है। प्रयाग 
के हिन्दू बोडिंग हाउस में कई वर्षा' तक उनके एक नये नाटक का 
अभिनय प्रति वर्ष किया जाता था | नाथुराम जी प्रेमी ने उनके 
प्रन्थों का अनुवाद प्रकाशित करा कर हिन्दी का बड़ा उपकार 
किया है ।१ 
रवीन्द्र बाबू के भी कई नाटकों के अनुवाद समय-समय पर 
हिन्दी में प्रकाशित हुए--डाक-घर (१६२० ), वित्तजंन (?२४ ), 


१. हिन्दी प्रन्थ रत्नाकर कार्यालय, दवीराजाग, गिरगाँव, बम्पई । 
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व्यंग्य-कीतुक (१२४ ), मुक्त़्रा ( २५), राजारानी (१6२४ ), 
चिरकुमार-सभा ( १६२८) ओर मुंशी अजमेरी द्वारा अनुवादित 
चिश्रांगदा ( १६२८ )। परन्तु इन नाटकों का कोई व्यापक प्रभाव हिन्दी 
पर नहीं पड़ा । उनके द्वारा कुछ हिन्दी शिक्षित जनता को रबि बाबू 
की नाव्यकला का परिचय अवश्य हो गया। इसके अतिरिक्त ये नाटक 
पाठकों के जीवन ओर उनकी साहित्यिक अभिरुच के साथी न बन 
सके । गिरीश चन्द्र घोष के कुछ नाटकों को हिन्दी में अनुवादित 
किया गया | वेधव्य कठोर दर॒ड है या शान्ति, बलिदान ओर बुद्ध चरित्र 
इनमें उल्लेखनीय हें । 

गुजराती ओर मराठी से भी एक दो नाटकों के अनुवाद हुए 
परन्तु उनका कोई विशेष स्थान नहीं है । 

अतणएव कहा जा सकता है कि अनुवादित नाटकों में सब से 
अधिक उपयोगी नाटक केवल बँगला नाटककार हिजेन्द्र लाल राय के 
थे। अन्य भाषा के नाटकों ओर श्रनुवादों से केबल हिन्दी-साहित्य की 
श्रीवृद्धि हुई । 


उपसंहार - 


प्रस्तुत युग में प्रसाद का व्यक्तित्व सर्वोपरि रहा। साहित्यिक 
ओर रंगमंचीय नाटक-साहित्य में प्राचीन के प्रति अनुराग, देश-प्रम 
की भावना, हिन्दू-मुसलिम एकता की आवश्यकता, पुरुषों की स्वार्थ- 
परता से दबी जाने वाली नारी का स्वतंत्र व्यक्तित्व आदि ब्रिषयों की 
प्रधानता रही । यह युग रोमान्स और भावुकता की गहरी छाप लिये 
हुए था | इसके लेखकों ने नारी की कोमल ओर शीतलता-प्रदायिनी 
शक्ति को पहचाना है, उसके साथ युग युगान्तर से होने वाले अन्याय 
के सामने अपनी भूल स्वीकार कर प्रायश्चित्त किया है; मातृमंडल 
को उसके उच्च आसन पर बिठाया है | अपनी परिस्थिति पर बुड्धि 
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ओर हृदय दोनों के आधार पर विचार कर अपने भावी कतंव्य का 
निरणंय किया है | पुरातन के अनुपयोगी अंश को छोड़ कर उसमें से 
नूतन के अनुकूल प्ररणायें ग्रहण की हें। 

भाषा, भाव, शेली, कला सभी की दृष्टि से प्रसाद-युग हिन्दी 
नाटक साहित्य का स्वर्ण-युग हे । काश्मीर की प्रशंसा करते हुए 
जहाँगीर ने कहा था--“यदि स्वर्ग कहीं है तो यहीं हैं, वह यहीं हैं ।? 
हमारे प्रसाद ने भी इसी प्रथ्वी को स्त्रगं बनाने का प्रयत्न किया हे, 
मनुष्य की विषमता-प्रिय प्रकृति में से स्वार्थपरता ओर महत्त्वाकांत्षा 
की दुष्प्रवृत्ति को निकाल कर उसमें समता, करुणा ओर सहानुभूति का 
दीप जला कर | 
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अध्याय ७ 


प्रसादोत्तर नाटक-साहित्य का विकास 
( १६३३-४२ ) 

प्रसाद-युग समाप्त हो गया था। उसका निमोण शअ्रतीत की 
विभूति ओर भावुकता के समन्वय द्वारा क्रिया गया था। तत्कालीन 
राजनीतिक प्रवृत्तियों और मानवी-विकास की अवस्थाओं ने उसमें 
अमूल्य सहयोग प्रदान किया था | उसका अधिकांश भारतीय था। 
देश-प्रेम ओर स्वतंत्रता के आन्दोलन से जातीय विकास और उसकी 
रक्षा की भावना को बहुत प्र रणा मिली थी | यहाँ तक कि पश्चिमी रंग 
में रँंगे हुए उच्च वर्गों और रँगे जाते हुए नवयुवकों में भी स्वदेशी ने 
अच्छा स्थान ग्रहण कर लिया था । 

परन्तु सन्‌ १४३३ के गांधी-इरबिन समभोते ने देश में फेली 
हुईं जागृति को बाहर से ठंडा कर दिया। अंगरेजी सरकार द्वारा 
नियोजित ओर स्वार्थ-नीति पर अवलंबित लन्दन की गोलमेज कान्फ्रेंस 
से देश के लिए कोई विशेष लाभ नहीं पहुँचा। १६३४ के भारत- 
विधान के अनुसार भारतीयों को कुछ शासन सुविधायें दी गईं । इनके 
इतिहास में जाने की यहाँ आवश्यकता नहीं । हाँ, यह्‌ निविवाद 
रूप से कहा जा सकता है कि उन सब स्थितियों के कारण देश में एक 
शिथिलता सी छा गईदे। प्रान्तीय भाषाओं के साहित्य में भी इस 
प्रवृत्ति ने अपना प्रभाव दिखाना आरंभ किया । 

पश्चिम में गत महायुद्ध के प्रभाव के. कारण साहित्य में अनेकः 
नवीन प्रयोग हो रहे थे। कुछ हो भी चुके थे। वहाँ के निबन्ध, 
गद्य, पद्म, उपन्यास, कहानियाँ ओर नाटक सभी में नया रंग आरा रह 
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था। वेज्ञानिक अनुसंधानों ओर रेडियो के विकास ने जनता और 
शिक्षित वर्ग में सम्पर्क स्थापना का काय किया | मनोवेज्ञानिक खाँजों 
ने मनुष्य के मस्तिष्क, उसको विचार-धारा ओर भावों के समभने 
में बहुत सहायता पहुँचाई। फ्राइड के सिद्धान्तों ने शिक्षित बर्ग में 
एक क्रान्ति उत्पन्न कर दी थी। आस्कर वाइल्ड (१८५४४--१6००), 
वजिनिया वूक्क, बनेंडशा (१८५६--वर्तमान), एच० जी० वेल्स, जान 
गाल्सवर्दी ( १८६७--२६३३ ) आदि लेखकों ने श्रपनोी रचनाओं से 
एक नूतन साहित्यिक युग का श्रीगणेश किया। प्रत्येक समस्या को 
बुद्धिवादु ओर उपयोगिताबाद की कसोटी पर कसा जाने लगा | हृदय 
पीले रह गया और मस्तिष्क आगे बढ़ा । 

ये समस्‍यायें हमारे प्रतिदिन के जीवन से भी सम्बन्ध रखने 
वाली थीं ओर मानवता की भावी अन्तः-परिस्थिति एवं शान्ति से भी 
उनका अटूट सम्बन्ध था। अतएवं उनकी सीमा का क्षेत्र विस्तृत होता 
जा रह था। घर, समाज, जाति ओर देश सभी समस्याओं के ऊपर 
गहन विचार होने लगा था। व्यक्ति जिसमें स्री ओर पुरुष दोनों के 
पररपर सम्बन्धों का इतना महत्त्व है, समस्या का प्रधान अंग बना । 
ये- समस्‍यायें साहित्य के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देने लगीं | 

अंगरज़ी नाटकों में प्रसिद्ध नाटककार हेनरिक इब्सन ( सन्‌ 
१८२७--१६०६ ) ने सब से पहले अपने नाटकों द्वारा समस्या को प्रधा- 
नता दी थी ओर नाटक के वस्तु-विन्यास में से कोरी भावुकता को 
हटाकर उसमें तक ओर ज्ञान का पुट दिया था। जीवन के सम्बन्ध में 
उसके विचारों का सार यह है-- 

१. प्रत्येक प्राणी को--चाहे वह पुरुष हो या क्ली--अपने जीवन 
को स्वाभाविक प्रवृत्ति के अनुसार व्यतीत करने का अधिकार है। 

२. जीवन की एक मात्र दुखान्तता का कररण प्रम की 
असफलता हे । 
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३. जीवन में समझोते का कोई स्थान नहीं। हाँ हर प्रकार की 
इमान॑दारी ओर सचाई नितानत आवश्यक है। 

४. बहुसंख्पा पर आधारित शासन एक प्रकार का अत्याचार हे 
ओर अल्पसंख्या की राय सही रहती है । 

अपने नाटकों में इब्सन ने इन्हीं सिद्धान्तों को पात्रों के द्वारा 
प्रतिपादित किया है | इस सम्बन्ध में अनेक मतभेद हो सकते हैं. परन्तु 
इब्सन का प्रभाव इतना अधिक पड़ा कि उसने यूरोप की विचार-धारा 
को ही पलट दिया। प्रसिद्ध क्रान्तिकारी बनंड शा इब्सन के प्रधान 
अनुयायियों में से हैं । 

बुद्धिवाद का यह संदेश भारत सें भी आया--कुछ तो उसी 
स्वाभाविक बोद्धिक विकाल के कारण जो यहाँ हो रहा था और कुछ 
उन अंगरेजी पढ़े लिखे लेखकों द्वारा जो पश्चिम से प्रभावित होकर 
हिन्दी में भी इस नवीनता का प्रतिपादन करना आवश्यक समभतते 
थे। अतणव प्रसाद युग तक आई हुई प्राचीन हिन्दी परम्पराश्रों में 
यह भी सम्मिलित हो गया। 

प्रसादोत्तर युग में नाटक-साहित्य में दो धाराओं की प्रधानता 
हे--ऐतिह।सिक और समस्या-प्रधान | इन दोनों के विषय में लिखनें 
से पहले यह मालूम होना चाहिये कि अन्य नाटक-घारायें भी इस काल 
में चलती रहीं । 

रामघारा के अन्तर्गत केवल तीन नाम उल्लेखनीय हैं । सेठ 
गोविन्ददास का कर्तव्य ( पूर्वाध ) ( १९३५ ) और चतुरसेन शास्त्री के 
सीताराम ( १६३८ ) एवं श्रीराम ( १७७० ) । 

इसी प्रकार कृष्ण-घारा के नाटकों में भी तीन ही नाटक प्रमुस् 
रहे | सेठ गोबिंददास का कर्तव्य ( उत्तरार्ध ) ; उद्यशंकर भट्ट का 
राधा ( 2१ ) और किशोरी दास वाजपेयी का सुदामा ( १६३6 )। 

इन दोनों धाराओं का उल्लेखनीय नाटक केवल कर्तव्य रै। 
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इसके दो भाग हैं. पूवोध ओर उत्तराध। पूवाध में रामचरित है। 
कथानक का श्आारंभ राम और सीता के संवाद से होता है । राम कहते हैं-- 
“देखना है प्रिये ! इस भारी उत्तरदायित्व को पूर्ण करने में में कहाँ तक कृतकृत्य 
होता हूँ । दायित्व ग्रहण करने के लिए, एक पदर ह्वी तो शेष है, मैथिली ,” 
ओर सीता भी सरलता से उत्तर देती हे--“हाँ नाथ. केवल एक पहर | 
सफलता के सम्नन्ध में प्रश्न ही निरर्थक है, आयपुत्र | यदि संसार में 
आपको द्वी अपने कत्त व्य में ससलता न मिली तो अन्य को मिलना तो 
असंभव है।” इसके पश्चात्‌ के दो दृश्यों में राम-बन-गमन की कथा हे. । 
दूसरे अंक में पंचवटी-निवेश, सीता-हरण ओर बाली-बध वरणित 
है । तीसरे अंक में रावश-बध और सीता की अग्नि-परीक्षा के दृश्य 
हैं। चोथे अंक में राम-लक्ष्मण-सीता का अयोध्या में पुनरागमन, 
सीता-परित्याग, शम्बूक-बध है । पाँचवें अंक में वाल्मीकि-आश्रम में 
सीता, अश्व-मेध-यज्ञ, लवकुश ओर सीता का राम द्वारा 'प्रहण”, सीता 
की पुनः परीक्षा में प्रथ्वी के अन्दर विलीन होना, लक्ष्मण का शरीर 
त्याग और उनकी चिता के सामने राम का शरीर-त्याग वर्णित हैं । 

इस प्रकार सारे कथानक का पयवसान दुख में होता हे , सेठ 
जी की विशेषता यह हे कि उन्होंने वेष्णव होते हुए भी राम के चरित 
को मनुष्य के दृष्टिकोण से देखा हे, किसी भक्त की दृष्टि से नहीं । 
कत्तं्य का आदश मानवता के आधार पर अंकित किया गया है 
अति-मानवता का आश्रय उसमें बिल हल नहीं हे । 

ज्ञिन घटनाओं के रूप ओर जिनके समय आंद के सम्बन्ध में 
कुछ संदेह है उनका निराकरण भी लेखक ने अपने तक और कल्पना से 
कर लिया है । कतंव्य के आवाहन में कोन सी घटना राम की आयु 
के किस वष में घटित हुईं इसका उल्लेख उन्होंने अपने निर्देशक नाटक 
अंशों में कर दिया है। अनेक घटनाओं ओर उनके पूर्ण होने की सूचना 
छोटे-छोटे परन्तु स्वाभाविक दृश्यों द्वारा नागरिकों के वातालाप में दे दी 


२३२ हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


है | यद्यपि यह परिपाटी कोई नई नहीं हैं परन्तु उसका रूप नया हे। 
राम का शरीरानत दिखाकर लेखक ने समस्त कथानक को बुद्धिवाद का 
रूप दे दिया है। पश्चिम के “दुखान्त? का यह प्रभाव स्पष्ट हे ! 

उत्तराध का अंश कृष्ण-चरित है। उसका आरंभ भी कृष्ण 
ओर राधा के संबराद से होता है। अगले दिन कृष्ण मथुरा जा रहे 
इसी से राधा उनसे एक बार फिर से बंसरी बजाने की प्राथना करती 
है । इसी प्रसंग में ऋण 'अनासक्ति! का उपदेश देकर राधा को सुख 
प्राप्त करने का मंत्र देते हैं। फिर उद्धव-आगमन.- उनका भथुरा वापिस 
जाना, जरासंध ओर कालयवन से कृष्ण का युद्ध, द्वारिका-गमन, अन्य 
राक्षसों का बध, भोमासुर की मन्‍्यु, 'लोकहिताथं, लोक-सुखार्थ/ समाज 
के विरुद्ध नियम होने ८२८ भी १६ राजकुमारियों से विवाह, इन्द्रप्रस्थ में 
द्रोपदी-रुक्मणी मिलन, महाभारत युद्ध में गीता का उपदेश और 
अन्त में प्रसिद्ध प्रभास-्षेत्र में उद्धव के सामने बद्देलिण के तीर के 
कारण मुरली बजाते हुए श्रीकृष्ण का अवसान | 

उत्तराधे में भी कला ओर दृष्टि कोण वही है जो पृवोध॑ में है 
आर वेसी ही सफलता भी हे । 

दोनों नायकों का अन्त दुखद हे परन्तु उन्हें अपने कर्तेठ्य का 
पालन करते हुए मरने सें सुख हे | दुखान्त की थह भावना प्रसाद की 
सुखान्त भावना से बिलकुल मेल खाती हे। अन्तर केवल इतना है 
कि प्रसाद के पात्रों में अति-मानवता का कोई चिह्न लगा हुआ नहीं 
ओर राम ओर कृष्ण को एक भाग इश्वर का श्रवतार मानता 
आया है । 

वाजपेयी जी के 'सुदामा” में उनके दुखमोचन की कथा है। 
परन्तु इसमें लेखक ने सुदामा के चरित्र में ब्राक्षण के लोक-कल्याण के 
रूप को दिखाकर उसकी महत्ता प्रतिपादित की हे। इसीसे डसका 
दूसरा संस्करण द्वापर की राज-क्रान्ति कहलाया है । 
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पोौराणिक-धारा के अन्य नाटकों में उल्लेखयोग्य हें--उद्य शंकर 
भट्ट के अंबा ( १९३५ ) सगर-विजय ( १६३७ ), मत्स्यगंघा ( १6३७ ) 
ओर विश्वामित्र ( १६३८ » चतुरसेन शाक्षी का मेघनाद ( १6३६ ) 
तथा बेचन शमों का “उग्र? का शंगा का बेटा (४० ) ओर डा० लक्ष्मण 
स्वरूप का नल दमयन्ती ( १६४१ )। 

इस धारा के प्रधान लेखक भट्ट जी हैं। जिस प्रकार प्रसाद ने 
प्राचीन हिन्दू काल को अपने नाटकों का विषय बनाया था, उसी प्रकार 
भट्ट जो ने प्रागू-ऐतिहासिक काल से अपनी नाटक-सामग्री चुनी है । 
सन्‌ १७३३ में लिखे गए अपने ऐतिहासिक नाटक दाहर अथवा पिंह- 
पतन द्वारा वह ख्याति प्राप्त कर चुके थ । उस नाटक में सिंध के पतन 
पर वद्दों की राजकुमारियों सूर्य देवी ओर परमाल देवी द्वारा खलीफा 
की मृत्यु करने के पश्चात्‌ परस्पर खंजर मोंककर हत्या करने की कथा 
है। दाहर दुखान्त नाटक है। अपनी भूमिका में भट्ट जी ने वियोगान्त 
नाटक के प्रभाव के कारण उसे सुखान्त की अ्रपेज्ञा अच्छा माना है । 
उनका विचार हे कि 'वियोग की अनुभूति मनुष्य को तन्‍्मय बना देती है |? 

अपनी इसी विचार धारा को लेकर उन्होंने दाहर के पश्चात्‌ 
लिखे जाने वाले नाटकों का विषय चुना । अम्बा उनका ऐसा ही 
| बयोगानत नाटक है | काशिराज की तीन कन्यायें थों अंबा, अंबिका 
झोर अंबालिका । उनके स्वयंवर में काशिराज ने हस्तिनापुर के राजा, 
शान्तनु-पत्नी सत्यवती के पुत्र विचित्रवीयं को निमंत्रित नहीं ।किया 
क्योंकि सत्यवती धीवरराज की कन्या थी। इस पर सत्यवती ने भीष्म 
को भेज कर तीनों कन्याओं का हरण करवा कर हस्तिनापुर में बुलवा 
लिया। अंबिका और अंबालिका ने विचित्नवीयं से विवाह कर लिया 
परन्तु अँबा राजा शाल्व को अपना पति वरण कर चुकी थी। अतएब 
उसे राजा शाल्व के यहाँ भिजवा दिया गया परन्तु उन्होंने दूसरे के 
द्वारा हरी हुईं कुमारी को न अपनाया । स्वभावतया अंबा इस अपमान 
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से बड़ी कुपत हुई | उसी का बदला लेने का प्रयोग ओर उसमें सफ- 
लता-असफलता का संघर्ष इस नाटक में है । 

साथ ही साथ लेखक वर्तमान व्यक्तिगत स्तरतंत्रता श्रौर व्यक्ति 
की समस्या को भी कथा-वस्तु में ले आया है | अंब! के रूप में उसे उस 
बतंमान नारीत्व का प्रतिनिधित्व करने का अवकाश मिल गया है जो 
पुरातन को छोड़कर नूतन के रूप में अपने को प्रतिष्ठित करने के लिए 
उ्याकुल है । अतएव लेखक ने पुरातनन और नूतन का भरत-मिलाप 
कराया है | 

प्रथम अंक में नाटक की सारी परिस्थिति का वातावरण उप- 
स्थित कर दिया गया है जो धीरे घीरे अपने ऋ्रमिक विकास द्वारा 
अन्तिम परिणाम पर पहुँचा हे | दूसरे अंक का पाँचवाँ दृश्य अंबा के 
हृदय को मानो कागज़ पर निकाल कर रखे दे रहा है । वही उसका 
केन्द्रित आत्म-बल् है जो तीसरे अंक में शाल्त्र से अपमानित होने 
पर उसके मुख के शब्द निकलवाता है-- 

० रशरम किन्तु जाती हुई एक बार, हाँ एक बार तुम से कहे देती 
हू कि इसी मान अपमान की आग में, इसी क्षत्रियत्व की अ्रविवेकिनी 
अग्निशिखा में इत पात्री समाज का अनन्त काल के लिए नाश होगा। 
वीरता और जिवेक की आँखों से देखने का छू छा आडम्बर रचने वाली 
चत्रिय जाति को सुदूर भविष्य में दास, निकृष्ट दास बनना होगा। .....” 
बह परशुराम की सेवा कर अपने उद श्य की पूर्ति करना चाहती है, 
सफल नहीं होती और अन्त में महादेव की शरण लेती है । अगले 

न्‍्म में 'देववब्रत के नाश” क। वरदान उसे मिलता है ओर गंगा में 
कूद कर वह अपना प्राण दे देती हे शीघ्रता से दूसरा जन्म पाकर 
अपना प्रतिशोध लेने के लिए। नाटक का अन्तिम दृश्य बड़ा प्रभावोत्पा- 
दक है--मत्यु शेय्या पर भीष्म पड़े हैं । उनके हृदय में काशिराज की 
कन्याओं का हरण, अंबा का उनसे विवाह प्रस्ताव और उनकी अब- 
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हेलना आदि सब दृश्य अंकित हो रहे हें--एक के बाद दूसरा--डउनकी 
च्याकुलता बढ़ रही है। कऋष्ण सहित पांडब इसको देखकर महात्मा 
उयास से इसक। कारण पूछते हैं । व्यास उत्तर देते हैँ--काशिराज की 
कन्या अ्ंत्रा की प्रति-हिंसा का फल भीष्म को भुगतना पड़ रहा है...... 
एक स्त्री के अनादर का फल यह महा-भारत हुआ ओर दूसरी स्त्री के 
अनादर का फल है भीष्म की मृत्यु ।” भीष्म प्राण त्याग करते हैं और 
: शिखण्डी के बेष में अंबा आकर पागल सी होकर रंगमंच से बाहर 
निकल जाती है । 

सगर-विजय एक पौराणिक आख्यान को लेकर लिखा गया है। 
सगर अयोध्या के राजा बाहु के पुत्र थे | उनक्की दो रानियाँ थीं विशा- 
लाक्षी ओर बहि | एक कोमल, सती और सात्विक; दूसरी कठोर, 
स्वार्थी और उम्र । हेहयवंशी दुदंम के द्वारा बाहु का राज्य छिन गया 
ओर उनकी म्॒त्यु हो गई। गर्भवती विशालाज्षों आश्रय हीन होकर 
ओवब ऋषि के आश्रम में रहने लगी । प्रतिहिंसा की उप|सिनी बहि ने 
छल पूवक बालक सगर का हरण कर उसके प्राण लेने चाहे परन्तु 
कुन्त ओर त्रिपुर की सहायता से वह बच गया । विशालाजक्षी ने भी 
आत्महत्या का प्रयत्न किया परन्तु निष्फल | बड़ा होकर सगर अयोध्या 
का राजा बना । रानी बहि ने आत्म-हत्या की, इसी दुख में विशालाक्षी 
भी स्वर्ग सिधारो | राजा दुदेम का अन्त भी बंदी-ग॒ह में हुआ। सगर 
ने विश्व पर जय प्राप्त की ओर चक्रवर्ती राजा बने । 

भट्ट जी ने अपने नाठक में बहि के चरित्र को सुन्दरता से 
चित्रित किया है। उसके विचारों का चढ़ाब-उतार स्वाभाविक और 
विचित्र हे | श्री क्या कर सकती हे बहि इसका प्रत्यक्ष उदाहरण हे। 
अन्तहन्द्र दिखाने के कारण लेखक को (स्त्रगत? का बहुत अधिक आश्रय 
लेना पड़ा है जो कला की दृष्टि से उच्च कोटि की वस्तु नहीं । अंबा भटद्र 
जी का अधिक सफल नाटक है । देश-प्रेम वाली चेतना सगर-विज्य 


२३६ हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


में बड़ी स्पष्ट हो गड्ढे हे। 

मत्स्यगंधा धीषर कीं पुत्री ओर महाराज शान्तनु कीख्ी के 
चरित्र का प्रदर्शन है | यह गीति-नाट्य है । अतएव यह अपने रूप में 
ही अच्छी है । नाटक की दृष्टि से इसे नहीं देखा जा सकता। प्रसाद 
के करुणालय वाली परम्परा इसमें सुरक्षित हे । 

भट्ट जी की नाटक-कला बड़ी -मेँजी हुई है। प्रसाद के पश्चात्‌ 
उन्होंने प्रस्तुत धारा को बड़ी सावधानी और कुशलता से आगे 
बढ़ाया है । 

उग्रजी का गंगा का बेटा भीष्म का चरित हे। नाटकीय दृष्टि से 
उसमें कोई विशेषता नहीं । 

ऐतिहासिक धारा में कुछ अ्रच्छे नाटक लिखे गए । प्रमुख नाटकों 
की सूची में जिनका नाम लिया जा सकता है वे हें--उद्य शंकर भट्ट 
का दाहर या सिंघ पतन (१९३४); द्वारका प्रसाद मोर्य कृत हेदर अली' 
(१६९३४); भगवती प्रसाद पांथरी का काल्‍पी (१६३४); श्यामाकांत पाठक 
का बुन्देल केसरी (१६३४); घनीरा म का वीरांगना पत्रा (१९३४); चन्द्रगुप्त 
विद्यालंकार का अशोक (१६३५) और रेवा ( १६४२); गोविंद वल्‍्लभ 
पंत का राजमुकुट (१९३५) और अंतः पुर का छिद्र (!४०); कुमार हृदय 
का भरनावशेष (३६); गोपाल चन्द्र देव का सरजा शिवाजी (?३७); 
केलाश नाथ भटनागर का कुणाल (!३७), और श्रीवत्स (४९); उपेन्द्र 
नाथ 'अश्क' का जय पराजय (?३७); हरिक्ृष्ण प्रेमी के रक्षा-बंधन (१६- 
३५०), शिवा-साधना (?३७), प्रतिशोध (!३७), स्वम्न भंग (४०), आहुति 
(४०) और मन्दिर (४२); शिवदत्त रमानी का नीभाड़-केसरी (३८); 
परिपुर्णीनंद का रानी भवानी (!३८); सत्येन्द्र का मुक्ति-यज्ञ (३८); लक्ष्मी 
नारायण मिश्र का अशोक (?३८); मायादत्त नेथानी का स॑योगिता (३6); 
मुरारी शरण मांगकिका का मीरा (!४०), शंभुदयाल सक्सेना का साधना 
पथ (४०); खेठ गोबिंदू दास का कुलीनता (४१) एवं शशिगुत्त (४२%, 
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ओर हरिश्चन्द्र सेठ का पुरु ओर एलेक्जेंडर (१६४२) । 

इस धारा के प्रधान नाटककार हरिकष्ण प्रेमी हैं। उनके चार 
नाटकों की सामग्री मुगलकालीन भारत के इतिहास से ली गई है। 
शिवा-साधना में दक्षिण महाराष्ट्र वीर शिवाजी, उनके साहसिक आक्र- 
मणों एवं संगठन का विषय है । नाटक का आरंभ शिवाजी और उनके 
मराठा सरदारों की बातचीत से होता है और अन्त समर्थ गुरु राम- 
दास के शुभ उपदेश से जिसमें में बह कहते हैं. :-- 

'दीया ! यह स्वराज्य-साधना का कार्य, युग युग की गुलामी की 
बेड़ियों को कायने का काम, एक दो दिन में नहीं होता ........स्वतंत्रता से 
अमूल्य कोई वस्तु नहवीं--धर्म भी नह्हीं। इसके साधक को इस पर सब कुछ 
बलिदान करना पड़ता है ।”? 

प्रतिशोध का नायक बुन्देल खण्ड का प्रसिद्ध छत्नसाल हे। 
बुन्देलों की बिखरी हुई शक्ति को सुसंगठित कर किस्र प्रकार उसने 
ओरंगजब जैसे बलशाली सम्राट का विरोध सफलता पूर्वक किया--यही 
इसमें दिखाया गया है| शिव-साध ना के रामदास की तरह इसमें भी 
प्राणशनाथ अन्त में कद्दते हैं :-. 

“स्वाथी मत बनो भैया ! तुम्हें अन्तश्रक्ष, प्राप्त हुए हैं। बाइरी 
भ्रकाश पर निर्भर होना छोड़ो | बुन्देलखण्ड में शक्ति का अक्षय लोत छिपा 
पड़ा है, उसे असह्ायाय न समझो । इतना बड़ा भारत देश अ्रभी दासता की 
जंजीरों में जकड़ा पड़ा है, भैया ! जच॒तक वह पूर्ण स्वतंत्र न द्दो जायगा 
मुमभे एक जगह टिकने का अवसर न मिलेगा |... तुम 
अपना शासन सुहृढ़ करो और मुझे अन्यन्न जाकर वहाँ की छिन्न भिन्न और 
मर्छित शक्तियों को संगठित और जाग्रत करने दो ।” 

इन दोनों नाटकों में देश की स्वतंत्रता ओर शक्ति संगठित कर 
खसकी सुरक्षा का ही वर्णन है । 

रक्षाअंधन में मुगल सम्राट हुमायूँ झोर दुद्यपुर के स्वर्गीय 
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महाराणा सांगा की पत्नी कमेबती के भाई-बहन संबंध की रक्षा का 
वर्णन हे। लेखक ने दिखाया हे किस प्रकार महाराणा का विरोधी 
मुगल बादशाह कमंवती को बहन मान लेने पर अपने मंत्रियों की मंत्रणा 
के विरुद्ध भी, गुजरात के बादशाह बहादुरशाह के उदयपुर पर आक्र- 
मण का समाचार सुनकर उसकी रक्षा के हेतु चंबल से चलकर उदय- 
पुर पहुँचता है। परन्तु कमंबती रक्षा की आशा ने देखकर जोहर 
द्वारा अपना शरीर त्याग देती है । हुमायूं को दुख होता है कि वह 
सब कुछ करने पर भी अपनी धमं-चहन को रक्षा न कर सका | उसके 
शब्द “जिन राखी के धागों से बहनें भाइयों के सर खरीद लेती हैं, वे दम 
मुसलमानों को कद्ाँ नसीब हैं ! मैं तो हिन्दुओं के कदमों मैं बैठकर मोहब्बत 
करना सीखना चाहता हूँ |” अथवा, “बहन के प्यार की कीमत, इन राखी 
के धागों की कीमत दुनियाँ की बादशाइत, और बह्दिश्त की सलतनत से भी 
बढ़कर है ।... ...चलिए, महाराणा आपको बाकायदा मेवाड़ के तख्त पर 
बैठाकर अपने सर से राखी का कुछ कर्ज उतार लू । पूरा कर्ज तो उस 
दिन उतरेगा जब्र सारी मुसलिम कौम की बहनें हिंदू भाइयों के ह्वाथों में 
बेहिचक राखी बाँधने की द्वम्मत करेंगी और सारी हिंदू कौम की बहनें मुसल- 
मान भाइयों के हाथों में दिली मुहब्बत के साथ अपनी पाक राखी बाँचने की 
मेहरत्रानी करेंगी, जब हमारी आँखों से पाप का मैल घुल जायगा |. . .. . - १? 
हिन्दू-मुसलिम एकता के द्योतक हैं; हुमायू की ध्वनि भारत की ध्वनि 
है; वह गांधीवाद का मूल संदेश है । 

लेखक ने बड़ी कुशलता से इतिहास की घटनाओं की रक्षा कर 
हिंदू-मुसलिम-एकता का चित्र अंकित किया है। उसकी आदश्शवादिता 
से कट्टर घर्म-पक्षपातियों का विरोध संभव हे परन्तु मानवता की विस्तृत 
परिधि में इन्हीं भावनाओं का प्रचार संस्कृति का रक्षक हो सकता हे। 
भाई-भाई का गले काठने वाला सिद्धान्त नहीं । 

: स्वृम्-भंग अभागे दारा के जीवन की उस करुणश कहद्ानी का एक 
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अंश है जो अन्तिम दिनों में औरंगजेब के साथ संघर्ष में बीता । दारा 
हिन्दू-मुसलिम ऐक्य का पक्षपाती था। अपने विचारों और कार्यों द्वारा 
उसने इसी को सुददद रूप देने का प्रयत्न किया परन्तु उसका स्वप्न पूरा 
न होकर भंग हो गया ओर आज भी हम देखते हैँ वह भंग ही पढ़ा 
है । एकता के इसी भाव का समर्थन ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर किया गया 
है | दारा की झुत्यु के उपरान्त जहाँनारा कहती है प्रकाश से-- 

“मनुष्यता का ऐसा पतन कहीं सुना है, कहीं देखा है ! यह संसार 
क्या अ्रत्र भी रहने योग्य है?” प्रकाश उत्तर देता है “रहना तो पड़ेगा 
ही ।” आगे चलकर वही प्रकाश ( मानो लेखक स्त्रयं ही ) कहता है--- 

“आज एक मह्दान स्यप्न भंग हो गया। क्‍या राष्ट्रीय एकता के लिए 
एक महद्दात्मा का बलिदान व्यथं जायगा ! .....क्या भारत की भाशत्री 
पीढियाँ इस मद्दान बलिदान को भूल जावेंगी'*'हिन्दस्तान क्या तू इस 
आवाज को सुनेगा ! सुनकर कुछ करेगा १? 

रक्षा-बंधन ओर स्वप्न-भंग दोनों का एक ही उद्दे श्य हे-दोनों में 
मुसलमान पात्रों की भाष। उद्‌ है ओर हिन्दू पात्रों की हिन्दी । लेखक 
को एकता का भाव रखना अधिक अ्रभीष्टठ हे। इतिहास का अंकन उसके 
लिए गोण बात हे | नाटक उपयोगी हैं, साहित्यिक भी हैं ओर रंगमंच 
पर खेले जाने के उपयुक्त भो । इन्हीं की परम्परा में आहुति भी है | 

इन चारों नाटकों का वस्तु-विन्यास, चरित्र-चित्रण ओर अ्रन्त 
कज्ञात्मक रूप में श्रेष्ठ हे । यद्यपि इन पर दिजेन्द्र लाल राय का रंग 
है परन्तु प्रसाद के पश्चात्‌ जो सफलता प्रेमी जी को ऐतिहासिक 
नाटकों में मिली हे वह सामूहिक रूप से किसी अन्य लेखक को नहीं । 
उनके ऐतिहासिक नाटक हमारे राष्ट्रीय आन्दोलन से उद्‌भूत भावनाओं 
के चित्र तो हैं ही साथ में थे उस आदशबादी परम्परा के भी प्रतिनिधि 
हैं जो भारत की सज्जनता, आत्म-विस्तार और “वसुघेब-कुट्म्बकम! की 
अलुगामिनी है। 
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अन्य नाटक-कारों को भी अपने प्रयत्नों में सपतलता ही मिली 
है। गोबिंददास का शशिगुप्त वही है जो प्रसाद का चन्द्रगुप्त है। 
अन्तर यह हे कि सेठ जी ने अपने नाटक में प्रो० हरिश्चन्द्र सेठ 
को चन्द्रभुम एवं सिकन्दर सम्बन्धी खोजों के आधार पर उसे 
नवीनतम रूप देने का प्रयत्न किया हे । इन खोजों के आधार पर 
यह सिद्ध किया गया है कि चन्द्रगुप्त ओर शशिगुप्त एक ही व्यक्ति 
थे ; चन्द्रगुप्त भारत के परिचिमोत्तर प्रान्त का निवासी था और 
चाणक्य को जन्मभूमि भी तक्षशिला थी । अतणएव इन दोनों के 
सम्बन्ध में जो मगध से सम्बन्ध रखने की बात चली आ रही हे 
सत्य नहीं है । दूसरी बात है पोरस की सिकन्द्र पर विजय | प्रोफ़ेसर 
साहब का कहना हे कि पोरस-सिकन्दर युद्ध में सिकन्दर ही की 
पराजय हुईं थी और डसी ने पोरस से सन्धि प्रस्ताव किया था | 

नाटक में जो संकेत लेखक ने अवस्था, समय और दृश्य के 
विषय में स्थान स्थान पर दिए हें बे बड़े महत्त्वपूर्ण हैं।उस समय 
का चित्र उनके द्वारा अधिक स्पष्ट रूप से अंकित हुआ है | इस नाटक 
से हमारे इतिहास में श्रीवृद्धि हुई हे और नाटक साहित्य में भी 
नवीनतम खोजों को काम में लाने की प्रेरणा मिली है। प्रसाद की: 
परम्परा का यह नाटक अच्छा प्रतिनिधि हे । 

... पं० श्यामाकान्त पाठक के बुन्देल-केशरी में राजा छत्नसाल नाटक: 
का नायक है। इस कथा-प्रसंग में तीन कबि भी आ गए हैं--भूषण, 
लाल ओर ओरंगजेब की पुत्री जेबुन्निता। जेबुन्निसा के आदर्शावाद ने 
नाटक को ओर अ्रधिक जातीय-भावना-प्रेरित बना दिया है। 

इन्ददीं भावनाओं से मिलता जुलता मर्यादा का मूल्य है। उसके 
लेखक कु वर बीरेन्द्रसिंद रघुवंशी और रामचन्द्र श्रीवास्तव हैं । केक्‍्ल 
इसके नायक छत्नसाल न होकर चम्पतराय हैं । पुत्र के स्थान पर पिता, 


बस यही भेद है । 
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केलाशनाथ भटनागर की नाट्यकला का विकास भी क्रमशः 
होता रहा है। उनके अन्तिम नाटक कुणाल और श्रीवत्त सफल 
नाटक हैं । 

चन्द्रगुप्त विद्यालंकार के अशोक में वस्तु की जटिलता अधिक 
है परन्तु अपने नायक के विशाल चरित का अंकन उन्होंने सुन्दर 
किया है । अभिनय के लिए भी यह नाटक बहुत उत्तम है।रेवा में 
इतिहास आधार मात्र हे, प्रतिपादन सब कल्पित है । पंत जी का 
अन्तःपुर का छिद्र बुद्धकालीन उदयन ओर उनकी रानियों प्माजती 
ओर मागंधनी की कथा से युक्त भाव-नाट्य है । वरमाला की तरह 
इसमें भी भावुरुता की प्रधानता है । 

प्रसाद अपने एतिह।|सिक नाटकों द्वारा जो परम्परा चला गए 
थे उसकी रक्षा उचित मात्रा में उनके परवर्ती लेखकों ने की है। यद्यपि 
ये प्रयास भारत के इतिहास का कोई क्रम-बद्ध रूप प्रस्तुत नहीं करते 
परन्तु अपने विषय में इन्दोंने देश के वातावरण के अनुकूल उपयुक्त 
साम्प्री प्रस्तुत की है। अपनी संस्क्रति. वीरता, देश-प्रेम, स्त्री-मयांदा 
आदि भावों की रक्षा के लिए इन नाटकों ने बड़ा काम किया है | इन्हीं 
उदाहरणों द्वारा हिन्दी-भाषा भाषी अपने उत्साह को स्थित रख सके | 
बतंमान में जो रूप हमें अपने देश ओर समाज का दिखाई दे रहा 
हे हिन्दी-भाषा-भाषियों में उसका मूल इन्हीं प्रवृत्तियों में निहित हे । 

प्रसादोत्तर काल में ग्रेम-प्रधान और ग्रतीक-घाराओं के अन्तगंत 
केवल दो ही नाटक उल्लेखनीय हे--कमल।कान्त बमो का ग्रवासी (४९) 
ओर सुमिच्नानंदन पंत का ज्योत्स्ना ( ?३४ ) | 

पंत जी का ज्योत्स्ना एक अपूर्व नाटक है। शअलंकार के रूप में 
संध्या तथा उसके क्रमशः विकास ज्योत्स्न, उषा ओर प्रकाश का 
सजीव वर्शान है | अज्ञान से ज्ञान की अवस्था तक का यह मनोवेज्ञा- 
निक विकास पंत जी ने बड़े सुन्दर ढंग से चित्रित किया है। कामना 
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की तरह इस में मानवी वासनाओं का मानवीकरण नहों हे। यह 
मनुष्य-जीवन के उद्देश्य के विषय्र में लेखक की अद्भुत कल्पना है। 
उसने पाँच भागों में अपनी कथावस्तु को विभाजित किया है। हिन्दी 
नाटक साहित्य में यह एक नवीन और बड़ा सफल प्रयास है अतएब 
उसके बिषय का पूर्ण ज्ञान आवश्यक हे । 

प्रथम में संध्या ओर संध्या के समय पक्षियों के कलरब एवं 
आनंद का वणुन कर उसका द्वार बंद करा दिया है । यह अंश ज्योत्स्ना 
के आगमन की प्रस्तावना हे । 

दूसरे में इन्दु और ज्योत्स्ना का प्रेम-बा्तालाप और अपने पति 
के आदेशानुसार मत्यलोक में ज्योत्स्ना के आने के उद्योग का वर्णन 
हे । इंद: कहता है--“ठुम संसार में नए युग की विभा बन कर 
अवतीण होश्यो, नव-जीवन की संदेश-वाइक बन कर प्राणियों को 
प्रेम का नवीन स्वर्ग, सौंदर्य का नवीन आलोक, जीवन का नवीन आदर्श 
दिखाओ्रो ।? क्योंकि लेखक ज्योत्स्ना के शब्दों में समझता है--'मर्त्यलोक 
से मानवी भावनायें धीरे-धीरे लुप द्योती जा रही हैं। प्रेम-विश्वास, सत्य- 
न्याय, सहयोग और समत्व, जो मनुष्य-आत्मा के देव-भोजन हैं, एक दम 
दुलंभ हो गए हैं |!.......... ... ........ अर्थ और शक्ति के लोभ में 
पड़कर संघार को सम्यता ने मनुष्य ज,ति के उन्मूलन के लिए संसार की 
इतनी अधिक सामग्री शायद ही कभी एकत्रित की होगी ।?? 

तीसर अंश में ज्योत्स्ना का मर्त्यलोक में आगमन, पवन ओर 
सुरभि द्वारा व्दों की स्थिति का ज्ञान ओर उनके तथा कल्पना एवं 
स्वप्न के सहयोग से मत्य में नवीन जागति के :श्य उपस्थित करने को 
वणन है | यह्‌ अंश सबसे अधिक विस्तृत ओर विशाल है। उसमें 
ज्योत्स्ना अपने बोए बीज के कारण निम्न नूतन दृश्य देखती है-- 

( १ ) जीवन-वसन्त के मानवी कलि-कुसुमों का दृश्य--एक 
रमणीक उपवन में पशु, पक्षियों का नि्भय विचरण और बालक 
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बालिकाश्रों एवं युवतियों का आमोद प्रमोद ।! 

(२) मानब-प्रेम के नवीन ज्ञानोदय में राष्ट्रीयता ओर अन्त- 
रोष्ट्रीयवा की भावनाओं का विकास एवं जाति ओर वर्ण के भूत प्रेतों 
का तिरोभाव | 

(३ ) विद्वान और विदुषियों का नवीन परिवर्तेन पर विवाद । 
इनमें प्राचीन संस्क्ृति-अनुरागी, मनोवेज्ञानिक, दाशेनिक एवं अध्यात्म- 
मनोवेज्ञानिक ( १(०४७-.०४5ए०७००४ ०७! ) आदि सभी सम्मिलित हैं । 

(४ ) श्रमजी वियों, कृषकों ओर व्यवसायियों के बालकों का 
गीत--- > 

“मानव, मानव सब हैं समान ।”' 

( ५ ) शासन ओर शिक्षा-विभाग के अधिकारियों ,की विविध- 
विषय-चर्चा । विषयों में प्रजातंत्र, लोकतंत्र, समाजवाद आदि हैं । 

(६) कवि ओर कलाकार का जीवन-उद्दे श्य--“अ्रनेकता 
में जीवन की एकता का आभास दिखाना, कवि, चिन्तक और कलाकार 
का काम है |” 

यहीं सब वसंत-दृश्य समाप्त होते हैं. ओर अपने मनोरथ की 
सफलता देखकर एवं अपने उद्योग से तृप्त होकर ज्योत्स्ना स्वर्ग की 
ओर पुनः प्रयाण करती है । 

चोथे अंश में प्रकाश के उदय की भूमिका है और छायान्‍न्तर्गत 
कुछ दृश्यों का वर्णन हे । 

पाँचवें में उदयाचल का दृश्य है, प्रभात काल के समय फूलों 
के बालकों का आमोद, तितलियों का आनन्द, नृत्य ओर गीत, प्रभाव- 
'बहगों का नृत्य ओर गीत, पल्‍्लवों का नृत्य ओर गीत, दूब और 
आस बालकों का नृत्य एवं गीत तथा लहरों का नृत्य और गीत हैं । 

इन आमाद प्रमोद पूर्ण दृश्यों को देखकर उषा कहती हे-- 

“इस जीवन के पास कितने रूप-रंग, कितने ह्वाव-भाव, कितना स॒रक 
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श्र सौंदर्य है! यह रूप-रंग रुचि-रेखा का संसार द्वी मुझे प्रिय है ।?” 

“इन नवीन आशा अभिलापाश्रों एवं उमंगों से उल्लतित जीवन के 
नवीन शिरशुत्रों के साथ ही मुझे सत्र से अविक सुख मिलता है।?” 

“जीवन शक्ति के समस्त दर्शन, ज्ञान, विशान, भावना, कल्पना एवं 
गुणों की श्रंतिम श्रौर ठोस परिणति इसी नाम-रूप के जगत में है। यद्दी 
साकार सत्य है। विधाता की श्रनन्त कियात्मक कला--ज>म-म्र॒त्यु, सजन- 
संदार--छमस्त दन्द्र, इती विभिन्‍नता के वैचिश् से पूर्ण, मू्त विश्व के रूप 
में चरिताथ हो +हे हैं ।? 

सम्रस्त चराचर को एक ही नियम से परिचालित होते देखकर 
उषा को संतोष होता है। ओस, फूल, दूब, पललव, किरण आदि सब 
के समवेत गान से नाटक का अन्त हो जाता है । उसी समय सूर्योदय 
का प्रकाश फेलता हे । 

पंत जी ने अपने उदद श्य का उद्घाटन बड़े सुन्दर रूप से अपने 
पात्रों द्वारा कराया है। वेष-भूषा, वातावरण और गति-प्रभाव के 
सम्बन्ध में उनकी निर्देशिकायें बड़ी सुन्दर ओर स्पष्ट हैं। उन्हीं के 
कारण लेखक अपनी कल्पना को नाटक का रूप देने में समर्थ हो 
सका है । ु 

इस प्रतीकवादी-नाटक धारा में पंत जी की ज्योत्स्ना एक 
नवीनता की सूचक है । कामना में केबल मानवी वासनाओं के वातोलाप 
के द्वारा बस्तु-विन्यास का विश्वास दिखाया गया है। परन्तु पंत जी ने 
अपने नाटक के उपकरण प्रकृति से चुने है । ज्योत्त्ना सब दृश्यों की 
सूत्रधार है, उसके पति इन्दु उसको काय गति के प्रेरक हैं, पवन, 
सुरभि, कल्पना, स्त्रप्र उसके साधन हैं ओर अन्य दृश्य उसकी योजना 
के परिणाम हें । प्रकृति के विभिन्न अंगों को लेकर उनसे एकता की 
सृष्टि कराई गई हे | विषमता में समता की स्थापना ही प्रत्येक कलाकार 
का उह श्य होता है ओर पंत जी ने वही अपने रूपक में कराया है। 
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अतएवं पंत का इस धारा में विशेष स्थान है । उनकी कविता 
ने उनके उद्द श्य की पूर्ति में पूरी सहायता को है । 

राष्ट्रीय प्रेम ओर समस्या घारायें इस युग में आकर एक हो गई 
हैं । एकता का यह रूप वैसे तो प्रसाद काल में ही आरंभ हो गया था 
परन्तु प्रस्तुत समय में यह बिलकुल ही एक दूघ्तरे में समा गई हे । 

इस गंगा-जमनी का कारण स्पष्ट है। देश की राजनीतिक 
जागृति में केवल देश-प्रम की भावना का प्राधान्य इस समय नहीं 
रहा । उसके मूल कारणों का ज्ञान ओर अपनी परवशता को दूर करने 
के उपायों की बात भी उसमें सम्मिलित हो गई | देश की आशिक 
स्थिति, समाज का पुनर्संगठन, वर्ण-विभाग का विषय, वेज्ञानिक उन्नति. 
व्यक्ति का प्रश्न, स्री की स्वत्तन्त्रता, स्यी-पुरुष का पारस्परिक संबंध---ये 
सब के सब विषय एक दूसरे से इतने अधिक संबंधित हो गए कि इन्हें 
अलग अलग रखना असंभव हो गया | जब धमं, समाज सभी राज- 
नीति का अंग बन गए तो हमारे नाटकों में यथा-स्थान सभी प्रकार के 
पुटों का समावेश नाटककार की मूल समस्या में हो गया। प्रसाद 
कालीन लक्ष्मोनारायण मिश्र के न'टकों में एक से अधिक समस्याओं 
का मेल है । बद्रीनाथ भट्ट जो के नाटकों में भी यह मिश्रस्म किस प्रकार 
आ गया हे इसका उल्लेख भी हो चुका है | इतिहास और समस्या 
की एकता का सुन्दर प्रयास हरिक्ृष्ण प्रेमी, गोविंददास. उदय शंकर 
भट्ट एवं गोविंद बल्लभ पंत के नाटकों में प्रस्तुत हे ही । 

अतएब इन दोनों धाराओं में, जिसे सनस्‍्या प्रधान-नाटक धारा 
कहना चाहिए, उसके जो उल्लेखनीय नाटक है वे ये हैं--- 

प्रेम सहाय सिंह का नवयुग ( १६३४ ); लक्ष्मी नारायण सिश्र 
के राजयोग ( १९३४ ), सिंदूर की होली ( १६३४ ) ओर आपीरात 
( १६३७ ); बेचन शमो उम्र के डिक्टेटर ( १६३७ ), चुम्बन (३८ ) 
तथा अवारा ( ४२ ); गोबिंदवल्लभ पंत का अंगूर की बेटी ( १६३७ ». 
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भगवती प्रसाद वाजपेयी का छलना ( ३८ ); सूर्य नारायण शुक्ल का 
खैतिहर देश ( १६३८ ); वृन्दावन लाल का धीरे धीरे ( ?३6 ); गोविंद- 
दाल के विकास ( “2१ ) ओर सेत्रा पथ ( !४० ) तथा ग्रक्राश (३४); 
उपेन्द्रनाथ अश्क' का स्वर्ग की भलक ( ४० ); प्रथ्वीनाथ शर्मा ऋत 
दुबिधा ( १६३८ ) ओर अपराधी ( !३6 ); शारदादेवी का विवाह-मंडप; 
हरिकृष्ण ५मी के छाया ( ?४१ ) ओर बंधन ( ?2१ )। 

लक्ष्मीनारायण मिश्र के नाटक समस्या-नाटकों में एक प्रमुख 
स्थान रखने हैं । राक्षस का मंदिर ओर संन्‍्यासी का उल्लेख पहले हो 
चुका है । उनके समान इनके अन्य नाटकों में भी नारी-समस्या की 
प्रधानता है | लेखक इसे “चिरंतन-नारी की समस्या” कहता है | संभवतः 
इस शब्द-माला से उसका अभिप्राय चिरंतन काल से चली आने 
वाली नारी समस्या से है (१)। उसका कहना यह है कि जीवन अनेक 
समस्याओं से परिपूर्ण है। उसमें प्रधानता, कम से कम भारतीय 
चतंमान वातावरण में, नारी-समस्या की हे । 

नारी-समस्या के अनेक प्रश्न हैं। वततमान शिक्षा की लहर में 
स्त्री को कहाँ तक बहना चाहिए ? कया केवल उसे पुरानी रूढ़ियों में 
ही पड़कर अपना जीवन-यापन करने का अधिकार हे अथवा अपनी 
आन्तरिक प्रवृत्तियों के आधार पर उसे अपना व्यक्तित्व विकसित 
करने का अवसर देना चाहिए ? स्री को सबसे अमूल्य वस्तु क्‍या 
हे ? उसका चरित्र, उसकी शारीरिक पवित्रता अथवा मानसिक 
विकास ? पाप किस व्यवहार का नाम हे ओर उसे पुणय में परिवर्तन 
करने का कोई उपाय और अधिकार उसे है या नहीं ? स्त्री के प्रेम का 
स्वरूप क्‍या है ? सेवा अथवा आत्म-समर्पण---अपने प्रेमी के व्यक्तित्व 
में अपने व्यक्तित्व को तलल्‍लीन कर देना ? क्या स्री अपने माता पिता 
के दुराचारों के लिए भो उत्तरदायी है ? क्या उनके पापों का प्रायश्रित्त 
भी उसी के लिए आवश्यक हे ? क्या ख्री सब अवस्थाओं में अपने 
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पिता या पति की आज्ञा के ही अधीन हे? निजत्व के विकास का 
उसे कोई अवसर नहीं मिलना चाहिए ? मिश्रजी की नायिकायें-- 
आशादेवी, चम्पा ओर चन्द्रकला तथा मनोरमा--इन्हीं समस्याओं 


बे 
स्ट' 


में जन्मी ओर विकसित हुई है। लेखक ने अनेक स्थलों पर उनसे 
तक वितक करवाया हे । उनके हृदय ओर मस्तिष्क का इन्द्र कुछ 
स्थलों पर बड़ा उज्ज्वल हो उठा है। कभी कभी उनकी समस्याओं ने 
व्यक्ति! ओर 'समाज? में संघथ का रूप धारण कर लिया है। सब 
क। अवसान हुआ है व्यक्ति की विजय में ओर समाज की पराजय 
में। इस परिणाम के उद्घाटन में मिश्रज़ी का निश्चित शेली है। 
घटनाओं का विस्तार वह इस प्रकार करते ढ कि श्री के भीतर जो 
कुछ भी हे--इच्छा, ढ्वेप. इंष्या, प्रम, वासना. त्याग, विव्रशता--और 
जिसके ऊपर बाह्य आचार ओर शाल का आवरण चढ़ा हुआ है बह 
अन्त में प्रगट हो जाता हे | नारी अपने अवांछित कर्मा' को ढकने के 
लिए जिन कर्मा' द्वारा अपनी आत्म-शक्ति का ह्ास करती जाती है 
उनका स्पष्टीकरण ही अन्त में उसे संसार का सामना करने का साहस 
प्रदान करता है । उसका क्रुका हुआ सिर खंसार के सामने उठता है । 
वही उसका व्यक्तित्व है जो जञामृत होकर उसे आत्म-संतोष देता है 
ओर समस्याओं को सुलमाने में समर्थ होता है | उसके संस्कारों पर 
बुद्धिबाद की विजय होती है । लेखक के मतानुसार यह रूढ़िवाद के 
प्रति प्रतिक्रिया है। आर इस के प्रसार में ही हमारे समाज का कल्याण 
है । उसी में भारत की भावी उन्नति का बीज वतंमान है। 

प्रसाद ने भी आत्म-संतोष की शाश्वत सुन्दरता का रूप अंकित 
किया है। मिश्र जी इस दृष्टि से उनकी विधारधारा के अनुयायी हैं 
परन्तु दोनों के साधनों में भेद है | प्रसाद के पात्रों का आत्म-सन्तोष 
'कतेव्य के पालन में है। उनकी नींब धामिक संस्कारों पर स्थित है। 
अपने अन्द्र की पशुता फो हटाकर जब मनुष्य मनुष्यता के दर्शन 
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करता है ता उसे अपने कृत्यों पर पश्चात्ताप होता है । इस प्रायशिचित्त 
में ही उसे आत्म-सन्तोष की प्राप्ति होती है । परन्तु मिश्र जी के पात्र 
धार्मिक संस्कारों भें रूढ़िवादिता का दर्शन करते हैं. ओर बुद्धिवाद का 
अबलम्ब लेकर बिपरीत प्रतिक्रिया द्वारा आमसन्तोष के भागी बनते 
हैं । यद्यपि कहीं कहीं पर लेखक अपनी विचार-धारा में विरोध उत्पन्न 
कर देता हे परन्तु मुक्ति का रहस्य ओर सिन्दूर की होली में वह अधिक 
सफल हुआ हे । ' 

सम्भव है कुछ विद्वान मिश्र जी से पूर्णतः: सहमत न हों परन्तु 
नाटक साहित्य में शुद्ध काम-समस्या (865 77700]09) का श्रीगणेश 
उन्होंने किया है और उनके नाटक शिक्षित समाज के लिए नवीन 
विचारों की उत्पत्ति करने एवं पुराने संस्कारों में उत्तेजना फूंकने के लिए 
महत्त्वपूण हैं। अपने नाटकों के प्रकक्थन और भूमिकाओं में उन्होंने 
अपने विचारों का स्पष्ट करने का उद्योग किया है । 

मिश्र जी के रंग-संकेतों ने--जो पात्र, स्थल ओर दृश्य आदि 
सभी के सम्बन्ध भें बड़े विस्तार से लिखे गए हे--उनके पाजन्नों की गति: 
ओर काय-व्यापार को सर्जाव रूप दे दिया हे। इस लिए वह॒बनंडशा 
के विशेष कृतज्ञ होन चाहिए | कुछ भी हो हिन्दी के लिए यह नई चीज़ 
है; प्रथ्वीनाथ का दुविधा में भी कुछ ऐसी हा नारी-समस्या का समावेश 
है । उनका अपराधी थोड़ा भिन्न स्तर पर हे | कानून की दृष्टि से अपराध 
ओर अपराधी का क्या स्वरूप है ओर समाज की नेतिक दृष्टि से उनका 
क्या स्वरूप है ? एवं दोनों में कितना भेद हो गया है ? इस नाटक में 
यही दिखाया गया है। अपराध ओर अपराधी के सम्बन्ध में अपनी 
पुरातन घारणा को परिवतित करने के लिए लेखक अपने नाटक में 
अच्छी चुनोती दे।रहा हे । 

गोबिंददास जी के नाटकों की समस्‍यायें राजनीतिक विचारों पर 
अवलंबित हैं। देश प्रेम का, देश-सेवा का ओर देशोन्नति का सब से 
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उत्तम मग कोन सा है ? जनता की भलाई के लिए कौन सी शासन- 
प्रणाली सब से अधक डपयुक्त है ? राजनीतिक जागृति के लिए सबसे 
उत्तम मार्ग कोन सा है ? इन्हीं प्रश्नों का उत्तर उन्होंने अपने नाटकों में 
दिया है । सेठ जी गाँधीयादी हैं । वह राजनीतिक संग्राम में क्रियात्मक 
काय कर चुके हैं; असहयोग आदि आन्दोलनों का प्रभाव ओर उनके 
परिणामों का उन्होंने स्वयं अनुभव किया है। अपने उसी ज्ञान ओर 
अनुभव का समुचित उपयोग उन्होंने किया है। उनके पात्र अपने सप्तय 
के साथ है ओर जनता की विभिन्न विचार-घाराओं के प्रतिनिधि ह । 
सेठ जो के नावख्य-विधान में क्रियो प्रकार का अन्तर नहीं हा 
पाया है । पहले की अपेक्षा उनका कार्य-वयापार अधिक सुगठित ओर 
'घारावाहिक है । उनके संवादों में अधिक शक्ति है ओर भाषा में आज । 
बवुन्दाबन लाल का धीरे घीरे गांधीवादी नीति और उमके 
परिणाम पर अच्छा व्यंग्य है । गत कोंसिल निवाचनों के पश्चात्‌ 
प्रान्तों में अपनी सरकार बनाने पर भी उनको नीति सें ओर कार्य 
में जो शिथिलता दिखाई दी थी उप्ती का चित्रण लेखक न किया हे । 
अतएव यह न|टक वतमान स्थिति के अंश पर प्रकाश डालने का प्रथम 
प्रयस है । उग्रजी का डिक्टेटर भी इसी प्रकार का हे | 
अश्क का नाटक उप्त मनोवृत्ति की क्रो है जो नव शिक्षित 
नारी में पाई जाती है ओर जिसके कारण वह अपने बाहरी रूप रंग 
को अधिक संवार कर घर के सोंद्य से उदासीन है | कहीं कहीं उममें 
कुछ त्रुटियाँ हैं परन्तु उनक्की लेखनी में अपने विचारों को पुष्ट करने 
की शक्ति है । 
प्रेमी के नाटक अपनी ऐतिहासिक परम्परा से विदा ले चुके 
हैं| उन्होंने व्यक्ति और समाज की समस्याओं को अपना विषय 
बनाना आरंभ किया है। परन्तु उन्हें इसमें सफलता नहीं मिली 
है| उनक्ना कथानक तो स्पष्ट हे परन्तु समर्थन में प्रीढ़ता की कमो है । 
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गोविंद वलल्‍लभ का नाटक अंगूर की बेटी नाटक नहीं कहला- 
सकता | वह चलचित्र के लिए लिखा गया नाटक है ओर उपरम्े 
उसी का नावल्य-विधान भी है | अतएव उसका समावेश इस प्रसंग में 
करना उपयुक्त नहीं है । 

उपरोक्त विवेचन से प्रगट हे कि समस्या-नाटकों ने अनेक रूप 
धारण किये हैं परन्तु प्रधान समस्याय दो ही है--व्यक्ति की समस्या 
ओर राजनीतिक आदर्शवाद की समस्या । 

सबसे अधिक सफलता इसमें लक्ष्मी नारायण मिश्र ओर 
भगवती प्रसाद वाजपेयी को मिली है । एक बात ओर भी है । समस्या 


हि 


की प्रधानता के साथ साथ उसके नाटकोकरण में भी एक अन्य 


विशेषता का श्रीगणेश हुआ जिसके परिणाम स्वरूप हिन्दी के 'एकांकी' 
नाटकों का जन्म हुआ । 


एकांकी नाटक साहित्य ओर उसके उन्नायक 


९४ जज] 


समय समय पर .एकांकियों के अनेक संग्रह प्रकाशित हुए हैं । 
कुछ एकांकी ऐसे हैं जो पत्र ओर पत्रिकाओं तक ही सीमित रह गए हैं 
पुस्तक रूप में उनका प्रकाशन अभी नहीं हुआ । उल्लेखनीय संग्रह इस 
प्रकार है ;-- 

(१) भुवनेश्वर प्रसाद का कारवाँ ( १६३३५ )--इसमें श्यामा : 
एक वेवाहिक बिडंबना, 'एक साम्यहीन साम्यवादी, शेतान, ग्रातमा का 
विवाह, रोमांस : रोमांच ओर लाटरी छ एकांक़ी हैं। इनके अतिरिक्त 
लेखक के दो अन्य एकांकी नाटक उसर ओर स्ट्राइक भी प्रसिद्ध हैं । 

(२ ) गणेश प्रसाद द्विवेदी कृत सोहायग बिंदी (१९३५)--इपमें 
सोहाय बिंदी, 'वह फेर आई थी, परदे का अपर पार्व, शर्मा जी, दूसरा 
उपाय ही क्या है ओर सर्वस्व समपण छ एकांकी हें । 

(३ ) रामकुमार वी के तीन संग्रह हैं (१) ५थवीराज की 
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आँखें !३६) जिसमें चम्पक, एक्ट्रेस, नहीं का रहस्य, बादल की मृत्यु, 
दूस मिनट और पृथीराज की आँखें छ एकांकी हैं। (२) रेशमी*टाई 
( १७४१ )-इसमें परीक्षा, रूप की बीमारी, जुलाई की शाम, एक तोला 
अफ़ीम की क्रीमत और रेशमी टाई ५ एकांकी हैं। (३) चारुमित्रा 
( १७६४२ )--इसमें चारुमित्रा, उत्सर्ग, रजनी की रात और अंधकार 
चार एकांको हे । 

(४ ) सत्यन्द्र का कुनाल ( १६३७ ) 

(४ ) द्वारका प्रसाद का आदमी ( १६४० ) 

( ६ ) सद्गुरुशरण अवस्थी का दो एकांकी ( ९६४० ) " 

( » ) उदय शंकर भट्ट के (१) अभिनत्र एकांकी ( १€४२ ) 
जिसमें दु्गां, नेता, |उन्नीस सो पेंतीस, वर-निर्वाचन, एक ही क्रम में 
ओर सेठ लाभचन्द ६ एकांकी हैँं। (२) स्री का हृदय ( १६४२ )-- 
इसमें स्त्री का हृदय, नक़ली ओर असली, दस हज़ार, बड़े आदमी को 
मृत्यु, विष की पुड़िया, जवानी और मु'शी अनोखेलाल सात एकांकी है । 

(८) गाविंददास के (१) सप्तश्मि ( १६४१ )--जिमेंस 
धोखेबाज, कंगाल नहीं, वह मरा क्‍यों, अधिकारलिप्सा, ईद श्रोर होली, 
मानव-मन तथा मेत्री हैं। ( २) पंचभूत ( १६४२ )--इसमें जालोक ओर 
मिखारिणी, चन्द्रापीड़ ओर चर्मकार, शिवाजी का सच्चा रूप, निदोंष 
की रक्षा ओर कष्ण कुमारी है। (३) दो नाटक ( १६४२ )--जिसमें 
दलित कुसुम और पतित सुमन हैं । ( ४ ) बनरस ( १९४० ) | 

(6 ) प्यारे लाल--माता की सोगात ( १९४२ ) 

( ९० ) उपेन्द्रनाथ अश्क-देवताशओं की छाया में ( १६४० )-- 
इसमें देवताओं की छाया में, विवाह के दिन, लक्ष्मी का स्वागत, समकोता, 
अधिकार का रक्षक, पहेली और जोंक सात, एकांकी हें । 

इनके अतिरिक्त अश्क के कुछ अन्य एकांको विभिन्न पत्रों में 
निकल चुके हैं जिनमें से चरवाहेः किरण ( चिलमन ), खिड़की, चुम्बक, 
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मैमूना, चमत्कार और सूखी डाली उल्लेखनीय हैं. । 

१० ) हंस का विशेषांक ( एकांकी नाटक ) ( १८१८ )--इसमें 
अनेक एकांको हैं ओर कई लेख एकांक्री के विबय और उसके नाट्य 
विधान से सम्बन्ध रखने वाले भो हें. । क्‍ 

उपरोक्त तालिका के अ,धार पर वर्तमान एकांकी का समय 
१६३५--०२ है । इन दिनों में जितने एकांकी लिखे गए हैं उनके विषय 
अनेक £ ओर प्रत्येक के प्रतिपादन की शली एक सी होती हुई भी 
अनेक दृष्टिकाण हमारे सामने रखती हे । समस्या-नाटकों की अपेक्षा 
यहाँ विषयों की संख्या और उनमें समाह्तत वस्तु का रूप अनेक प्रकार 
का है | मनुष्य के जीवन को साधारण से साधारण घटना से लेकर 
विज्ञान द्वारा किए गए अन्वेषणों ऑर सृष्टि संबंधी अनेक प्रकार की 
कल्पनाओं का विस्तार हमें इनमें मिलता है | कुछ नाटक अ!दशंबादी 
हैं, कुछ यथार्थवादी ओर कुछ दोनों का मिश्रण । मिश्रण अधिकतर 
इस लिए हें कि लेखक अपनी शक्ति ओर अपने उद्द श्य को अच्छी 
तरह पहचान नहीं पाया है । वह समझता है कि छोटा सा कथानक 
लेकर उसे नःटक-बद्ध कर देना एकांकी-रचना-कला है । उसके नाट्य- 
विधान में, एकांकी की मूच आवश्यकताओं और प्रभाव की गहराई में 
बह उतर नहीं पाया है । एकरांकी की रचना के मूल कारणों ओर उसकी 
साहित्यिक उपयागिता से बह अनभिज्ञ हे । अतए्व उसने जो एकांकी 
नाटक लिखा हे बह केबन्न चलन को दृष्टि से ही। रामकुमार वा का 
प्रथीराज की आँखें ऐेसा ही एक नाटक है । उनके मस्तिष्क में एक 
विचार आया है ओर उन्होंने उसे कविता में न लिखकर संवाद में रख 
दिया है | प्ृथ्वोराज की आँखों के सोंदय पर व्यंग्य ओर उनके प्रति 
गोरी के अत्याचार को छोटो सी कहानी इस एकांकी में है | परन्तु 
नाटक न तो मनोरंजक ही है ओर न किसी प्रकार से मन को उठ्े/लत 
करने वाला ही | टीक है दो मिनट के लिए प्रथ्वीराज के शीर्य और 
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उनकी बेबसी की याद दिला अवश्य देता है । प्रथ्वीराज को चुस्त 
पेजञामा पहने हुए दिखाना इतिहास की अनभिज्ञता की पराकाष्ठा है। 
इसो प्रकार भुवनेश्वर प्रसाद के स्ट्राइक में कोई मार्के की बात नहीं है । 
केवल स्ट्राइक शब्द में उन्हें दो भाव दिखाई दिए हैं---मिलवाला स्ट्राइक 
ओर घर गृहस्थी के काम काज का बंद होना--इसीलिए उन्होंने दोनों 
प्रकार की “रोक? का स्ट्राइक कहकर अपना यह भाव एक छोटे से कथा- 
नक द्वारा प्रगट किया है | 


एकरांकी का उद्गम ओर नाव्य-विधान 


एकांकों नाटक के इतिहास के सम्बन्ध में नगेन्द्र जी का मत हे 
कि “ह्िन्दी-एकांकी का इतिहास गत दस वर्षो' में सिमटा हुआ है...... 
परन्तु सचमुच हिन्दी एकांकी का प्रारम्म प्रसाद के एक घूट? से ही हुश्रा 
है।?* राम नाथ लाल सुमन? ने रामकुमार जी के चारुमित्रा की 
भूमिका में उन्हें ही हिन्दी में एकांकी नाटक के जन्म-दाताओं में माना 
है। २ हिन्दी एकांकी पुस्तक के लेखक श्रीयुत सत्येन्द्र जी का मत इन 
दोनों से भिन्न है। बह एकांकी की परम्परा को भारतेन्दु तक ले जाते 
हैं। इन सब में कौन सा मत माननीय है इस के लिए यह निश्चय 
करना आवश्यक है कि एकांकी कहना किसे चाहिए और उस के नाट्य- 
विधान में तथा अन्य नाटझों में क्या अन्तर है ? 

एकको का उद्गम दो प्रकार से माना जा सकता हे--संस्क्ृत 
से अथवा अंगरेज़ी से। एक्रांकी में एक अंक होना चाहिए और उसी 
में घटनाओं एवं चरित्र को सम्पूर्णता निहित हो--ये निविबाद सिद्धान्त 
हैं। दृश्यों को संख्या के विषय में कुछ नहीं कहा जा सकता | कलात्मक 





१. आधुनिक दिनदी नाटक ( सन्‌ १६४२ ,--प्ृ० १३१ 
२. चारुमित्रा सन्‌ ( १६४२ )--भूमिका, ए० ८। 
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दृष्टि से छोटे ओर अनेक दृश्यों का होना अच्छा नहीं क्योंकि ऐसा होने 
से समय, स्थान ओर काय-व्यापार ( संकलन-त्रय ) का निवोह कठिन 
हो जाता है जो कम से कम एकांकी के लिए अवश्यंभावी है। संस्क्रत 
के अनुसार रूपक ओर उपरूपकों के कई भेद हैं | इनमें से एक अंक 
वाले हैं-- भाण, व्यायोग, अंक, वीथी. गोष्ठी तथा नाव्य-रासक । प्रत्येक 
के लक्षण भी प्रथक प्रथक हें-- 'भाण' में एक ही अंक होता है परन्तु 
साथ ही पात्र भी एक होता हे। इसके नातख्य विधान में “आकाश- 
भाषित? प्रणाली का प्रयोग होता है । इसका उदाहरण भारतेन्दु का 
विषस्य-विषमोषधस्‌ हूँ परन्तु आगे चलकर हिन्दी में किसी ने इस 
प्रकार का एकांकी नहीं लिखा ओर यह परम्परा जन्म लेने पर ही समाप्त 
हो गई । 'व्यायोग” में कथ।वस्तु इतिहास-प्रसिद्ध होती है। पात्र पुरुष 
होते हैं और स्त्री पात्र का अभाव रहता है | युद्ध-बर्णन इसकी विशेषता 
है। भारतेन्दु ने संस्क्रत के धन॑जय-विजय का अनुवाद कर यह हिन्दी में 
उदाहरण स्वरूप रखा है । अयोध्याधिंह जी उपाध्याय ने ग्रद्य म्न विजय 
व्यायोग लिखा परन्तु उसके पश्चात्‌ इस की परम्परा का भी वही 
परिणाम हुआ जो भाण का | 'अड्क! का उदाहरण भी हिन्दी में नहीं 
है | यही दशा 'बीथी? की भी है | “गोष्ठी' का शुद्ध उदाहरण भी 
हिन्दी में नही हो परन्तु श्ंगार की प्रधानता से युक्त अन्य गुण हिन्दी 
के अनेक एकांकियों में मिलन जायेंगे | “नाख्य-रासक? का भी युक्ति युक्त 
उदाहरण हिन्दी में नहीं हे परन्तु उससे मिलता जुलता रूप कमलाकान्त 
बमों के 'सूर्योदय' में मिलत। है | 'रूपक” का एक भेद प्रहसन भी है 
परन्तु इस में अछ्ठों आदि का कोई निर्देश नहीं है । अ्रतएव यह भी 
एकांकी हो सकता हे | इसके कई उदाहरण हिन्दी में मिलते हें--वेदिक्ी 
हिंसा हिंसा न भवति ओर अन्धेर नगरी आदि । 

संस्कृत के अनुसार एकांकी का वेर्गीकरणश बड़ा संकुचित परन्तु 
शास्त्रीय है। प्रत्येक में बस्तु, पात्र, रस एवं दृश्य आदि के अनेक बंधन 
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हैं । उन का मूल कारण है भारतीय रुचि और देश काल | इन सब का 
परिणाम यह हुआ कि स्वयं संस्क्रत ही में एकांकी लिखे तो गए पर 
बहुत कम्न संख्या में। अतणव हिन्दी में भी उस का वेसा ही प्रभाव: 
पड़ा | भारतेन्दु ओर उनके समकालीन लेखकों की रचनाओं से यही 
निष्कष॑ निकलता हे कि उन्होंने एकांकी की श्रेणी में अधिकतर प्रहसन 
को अपनाया । राधाचरण गोस्वामी, किशोरीलाल गोस्वामी, बालऋष्ण 
भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र तथा 'प्रमघन” आदि लेखकों से लेकर, देवकी 
नन्‍्दन त्रिपाठी तक अधिकतर प्रहसन की हो परम्परा प्राप्त होती है । 

. अंगरेज़ी के अनुसार एकांकी का क्षेत्र विषय ओर नाख्य-विधान 
दोनों में, अपेक्ताकृत अधिक विस्तृत और व्यापक है, उसके लिए 
आवश्यक तत्त्व हैं-. 

(१) विषय की एकता--प्रतिपादित विषय में विषमता नहीं 
आनी चाहिए; सारी घटनाएँ मूल से सुसंबद्ध हों । 

(२) प्रभाव-ऐक्य--पब घटनाओं का प्रभाव एक हो। अलग- 
अलग घटनाओं द्वारा प्रथक-प्रथक प्रभाव उत्पन्न होने से पाठक और 
दशक का मन क्ुब्ध हो जाता है अतएवं ऐसा नहीं होना चाहिए | 

( ३ ) वातावरण-ऐक्य--यद्यपि यह्‌ तत्त्व वही हे जो दूसरा 
हे परन्तु प्रभाव-ऐक्य में परिणाम पर अधिक जोर है और इसमें पर. 
णाम उत्पन्न करने वाले उपकरणों पर । 

(४ ) उपरोक्त समस्त अवयवबों का केन्द्रीकरुण व्यष्टि या समष्टि 
रूप से पात्र पर हो। एकांकी में प्रधानता केवल एक पात्र या किसी वर्ग 
विशेष के चरित्र-चित्रण को ही दी जा सकती हे । समस्त पात्रों का 
समान चरित्र-चत्रण उसमें संभव नहीं है । 

नाख्य-विधान की दृष्ट से एकांकी के मुख्य अंग हैं-- 

( १) उद्घाटन--पदो उठते ही दर्शक मंडली का मन लेखक 
की दुनिया में प्रबष्ट हो जाना चाहिए । इसके तीन ढंग हे--प्रायः 


'२५६ हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


लेखक अपने ( १) रंग-संकेतों ढवरा अपना वातावरण बनाता है; 
(२) अथवा किसी मूक-अभिनय द्वारा दशंक्रों को आकर्षित करता है 
(३ ) ओर या फिर कुछ क्षणों के लिए संवाद द्वारा अपने वातावरण 
को सष्ठि करने में समर्थ होता है । 

(२ ) टिक्लाव---उद्घाटन के वातावरण का । इस अबस्था में 
दशक लेखक के उद्द श्य सम्बन्धों प्रत्येक पात्र ओर घटनाओं के विषय 
में ज्ञान प्राप्त कर लेता है और परिणाम के लिए उत्सुक रहता है | 
उसके मन में अनेक प्रश्न उठते हैं और वह उनका उत्तर पाना 
चाहता है | 

(३) विकास--इस अवस्था में लेखक को अपने कार्य और 
कारण की एकता को अभिव्यंजना अनिव्राय हे। यददे दोनों में तक- 
बद्ध सम्बन्ध नहीं हे तो दशंक कभी एकांकी को पसन्द नहीं करेगा । 

(४ ) चरमॉोत्कष---विक्रास के पश्चात्‌ यह अवस्था आवश्यक 
है क्‍योंकि इप्ती में वह अपने संघष या इन्द्र को समाप्ति का प्रयत्न 
करता है । इस अवस्था में उसका अपनो द्शंकर-मंडली से निक्टतठम 
'सम्यके रहता है ओर घह उप्तके उदद श्य रूपो संकल्प के लिए आतुर 
होती हे। वास्तव में यही वह केन्द्र-विन्दु हे जिस पर आ। कर कार्य- 
व्यापार के समस्त यूत्र एकत्रित होते हैं ओर गू थ कर एक बनाये जाते 
हैं। और इसके पश्चात्‌ 

( ४ ) अन्त--अपनी द्शक-संइली को इतनी देर आतुर 
रखने का प्रसाद लेख को देना होता है। यह अन्त सम्भव हे वेसा 
तकं-जन्य न हो जैसा कि “तक! शब्द के अथ में प्रचलित है परन्तु यह्‌ 
निश्चय है कि वह अन्त लेखक के तर्क के अनुप्तार सत्य हो ओर उन 
घटनाओं के उद्घाटन एवं विक्रास के अनुकूत्त हो जिनका उल्ज्ेख कर 
लेखक ने अपने दशकों की उत्कंठा जाग्रत की थी । 

अंगरेज़ी के अनुसार एक्रांकों को प्रेरणा विभिन्न रूपों में मल 
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सकती है। उसका आधार किसी समस्या का एक मनोरंजक उत्तर हो 
सकता है ( सबसे बड़ा आदमी कोन हे ? ); कोई पात्र भी हो सकता हे 
( सुदर्शन का राजपूत की हार ); कोई स्थिति विशेष ( लक्ष्मी के स्वागत 
में ) अथवा विशेष प्रकार का वातावरण आदि ( गोबिंददास का धोखे- 
बाज़ ) | प्रत्येक प्ररणा को पात्र, स्थिति एवं बस्तु द्वारा साकार बनाना 
पड़ता है । उस समय लेखक के सामने यही प्रश्न रहता हे कि उसे 
अमभिनय योग्य अधिक से अधिक प्रभावशाली किस प्रकार बनाया जाय | 

संस्कृत ओर अद्भरेजी दोनों के आवश्यक तत्त्वों का वर्णन 
संक्षेप से ऊपर हो चुका है | अब प्रश्न यह है कि हिन्दी एकांकी का 
उद्गम कहाँ से मानना चाहिए ? अपने एकांकियों के रूप को देखते 
हुए तो यही कहना पड़ेगा हिन्दी में एकांकी का जन्म संस्कृत की 
परम्पराओं के अनुकरण द्वारा भारतेन्दु से हुआ ओर अपने विश्वास 
की बतंमान अवस्था में उस पर अंगरजी का प्रभाव पयोप्त मात्रा में 
पड़ा । यह मत कि हिन्दी एकांकी अंगरेज़ी ओर पश्चिम की देन हैं 
नितान्त श्रम पूर्ण हे । 

एतिहासिक विक्रास को दृष्टि से हिन्दी एकांको का इतिहास निम्र 
भागों में बाँटा जा सकता है :-- 

(१) प्रसाद से पहले अथात्‌ ( १८६७--१€२६ ) इ० | इस 
समय के प्रधान लेखक भारतेन्दु, राधाचरण गोस्बरामी, किशोरीलाल 
गोस्वामी, बालकष्ण भट्ट, हरिश्वन्द्र कुलश्रेष्ठ, प्रताप नारायण मिश्र 
ओर काशीनाथ खतन्री आदि हैं | इनके नाटकों के विषय इतिहास और 
समाज-सुधार हैं | नीलदेवी, अमरतिंह राठौर. तीन इतिहासिक रूपक-- 
ये सब ऐतिहासिक आख्यानों पर लिखे गए हैं । समाज-सुघार से 
संबंधित कई प्रसंगों को भी एकांकी का आधार बनाया गया हे । बाल- 
विवाह, वृद्ध-विवाह, विधवा-विलाप, व्यभिचार प्रवृत्ति, अंघ-भक्तिभाव 
ओर कलियुगी सभ्यता का भंडाफोड़ इन एकांकियों के प्रिय विषय हैं। 
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गो-रक्षा के प्रसड् को लेकर भी एकांकी लिखे गए। 

नाटक-विधान की दृष्टि से इन एकांकियों का कोई निर्दिष्ट रूप 
नहीं है । कुछ केवल एक अंक में ही वर्णित हैं | उनमें दृश्य दृश्यान्तर 
नहों है । ऐसे एकां कियों में समय, स्थान और कार्यगति की एकता हे 
परन्तु उनके संवादों में उच्च कला के दर्शन नहीं होते । ऐसा प्रतीत होता 
है कि लेखक के पास छोटा सा विषय हे और उसको छोटे नाटक का 
रूप देकर उसने प्रस्तुत कर दिया है। अन्य एकांकियों में दृश्य और 
दश्यान्तर हैं | इनमें वस्तु का विकास अच्छा है परन्तु संकलन-त्रय का 
अभाव हे । 

भारतेन्दु ओर उनके समकालीन लेखकों ने दृश्य' के स्थान पर 
'गर्भाड्ू का प्रयोग किया है; यह्‌ विचितन्न है क्‍योंकि गर्भाड्ु” का विशेष 
प्रयोग 'नाटक' में हुआ करता है । सब कुछ देखने पर हम इसी परि- 
णाम पर पहुँचते हैं कि इस काल के एकांकी केवल 'सुधारक' के 
मस्तिष्क की विभूति हैं | बुराई की ओर निर्देश कर देना उनका काम 
है, किसी प्रकार की योजना रखना उनके क्षेत्र से बाहर की बात है | 
इन लेखकों को प्रणाली यह है कि वे या तो दो विरोधी, सुन्दर ओर कुहूप 
चित्रों को चित्रित कर दर्शक के सामने लाकर रख देते हें ओर या केवल 
किसी व्यवहार का बुरा परिणाम मात्र दिखाकर दूसरों को उससे 
बचने का आदेश देते हे। तन मन घन गोसाईं जी के अ्रप॑ण॒, 
चौपट-चपेट, जैसा काम वैसा परिणाम इसी प्रकार के एकांकी हैं। 
इनके सम्बन्ध में एक बात ओर जानने योग्य है । ये एकांकी अधिकतर 
प्रहसन के रूप में लिखे गए हैं । परन्तु हास्य का इनमें बड़ा अभाव है । 
कहीं कहीं व्यंग्य के दर्शन अवश्य हो जाते हैं. परन्तु 'स्थिति-हास्य' 
उनमें कहीं नहीं आ पाया | बद्रीनाथ का प्रहसन चुज़ी की उम्मेदवारी 
( १६१८ ) एक अपवाद है। शिवनाथ शमो के प्रहसन प्राप्त नहीं हो 
सके हैं। परन्तु उनके नाम से यदि विषय का अनुमान लगाया जाय 
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तो पता चलेगा कि उनमें ठ्यंग्य अधिक है, हास्य कम। आरंभिक 
अवस्था का यह रूप हिन्दी को प्रहसन ओर व्यंग्य की श्रंणी के एकांको 
देने में समर्थ हुआ | 

(२) एकांकी का दूसरा युग प्रसाद जी के 'एक घूट” (१६२६) 
से आरंभ होता हे ओर १६१४ तक आता है। फ्रांसीसी मोलियर के 
कुछ रूपान्तरित प्रहसनों ने एकांकी के इस रूप को उत्तेजना दी परन्तु 
शिष्ट हास्य का रूप उसके द्वारा भी न बन पाया। सम्भव हे इसका 
कार वे लेखक हों जिन्होंने इस प्रसड़् का हाथ में लिया और या फिर 
इसका कारण जनता सें ही उस हास्य की सुरुचि का अभाव हे जो 
आशथिक परवशता के कारण उनके जीवन में कभी आ ही नहीं सकती । 
अस्तु । प्रसाद जी का एकांकी अपने बर्ग का एक ही उदाहरण होकर 
रह गया। पहली बार एकऋंकी में किसी गंभीर समस्या पर, एक स्थान 
में बेठकर, एक ही साथ समय ओर कार्य-व्यापार को एकता के साथ, 
विचार किया गया है। इस 'समस्या' की ओर पहले संकेत हो चुका 
है | यह आश्वय की बात हे कि प्रसाद का एकांकी भी अन्य लेखकों 
को इस ओर बढ़ने की प्ररणा न दे सका। इसका कारण सम्भवत्तः 
देश का वातावरण ओर रंगसंच का तिरोभाव हे । 

( ३ ) एकांकी का तीसरा युग भुवनेश्वर प्रसाद के कारवाँ 
( १९३५ ) से आरंभ हुआ ! अपने संग्रह में उन्होंने कई समस्याओं 
को हमारे सामने रखा । ये समस्‍यायें विवाह जैसी संस्था पर भी स्थित 
हैं ओर साम्यवाद जैसी राजनोतिक शासन-प्रणाली पर भी। अतएब 
पश्चिमी विचारधारा के प्रभावाधिक्य के साथ साथ एकांकी के रंगरूप 
में परिवतेन हुआ । समस्या-नाटकों की तरह बुद्धिवाद ने एकांकी को 
भी अ्रछूता नहीं छोड़ा | उनके शेतान में ख्ली-पुरुष के कृत्रिम 
वैवाहिक सम्बन्ध की पोल खोली गई हे ओर श्ली के मन का उद्घाटन 
किया गया है । स्त्री द्वारा राजेन का चुम्बन! भी पश्चिमी धारा का 
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प्रभाव दिखाता है। फिर बनंडशा के 706ए॥7 ])80 0 का अलक्ष्य 
प्रभाव तो शैतान पर स्पष्ट है ही । 

कुछ दिनों तक अन्जरेजी का यह प्रभाव चलता रहा । रामकुमार 
बमो ओर गोविंददास के एकांकियों में यह स्पष्ट है। पश्चिम ओर पूढ्षे 
का यह संषष्े वतमान एकांकी का प्रयोगशालीन युग है। हमारे लेखकों 
ने इस समय में विदेशी विचार ओर विदेशी प्रणाली को लेकर हिन्दी 
साहित्य में अच्छी उछल कूद की है। परिपुष्ट होने से पहले अबयकबों, 
का परिश्रम आवश्यक भी होता हे 

(४ ) परन्तु अब ( १८४१ से 3 एकांकी का चोथा यग 
हे जिसमें लेखक अपने ही नाख्य-विधान द्वारा एकांकी का नया 
सुगठित रूप जनवा के सामने रख रहे हैं । रामकुमार का 
चारुमित्रा और गोबिंद्दास जी के सामयिक एकांकी तथा उद्यशंकर भट्ट 
का यथार्थवादी संग्रह ख्ली का हृदय ऐसे ही एकांकी हैं । उपेन्द्रनाथ 
'अश्क' को भी बड़ी सफलता मिली दे । 

आज एक्रांकी, नाटक की अपेक्षा अधिक लोक-प्रिय हे। इसके 
कई कारण हैं | जनता अपने मनोरंजन के लिए कार्यव्यस्त होने के 
कारण समयाभाव में ऐसी कलात्मक रचना चाहती है जो थोड़े समय 
में उसके मस्तिष्क को पर्याप्त भोजन दें सके । चल-चित्रों और रेडियो' 
अ(दि के वेज्ञानिक आविष्कारों से इस रुचि को ओर अधिक उत्तजना 
देकर उसकी पूर्ति की सामग्री उपस्थित कर दी है। परिणाम यह हुआ 
है कि पुराना रंगमंच समाप्त हो चुंका है ओर उसके साथ साथ नाठकों 
की धारा लुप्त प्राय हो रही है । 

एकांकी इस रूप में, समय के अधिक अनुकूल हैं। इसके दो 
रूप ओर पाये जाते हँ--सवाक चलचित्रों वाला रूप जिसका प्रकाशन 
केवल सिनेमा कंपनियों तक सीमित है और रेडियो पर दिए गए 
फ्रीचर ( 7'७४४०७ ) वाला रूप जिसकी परिधि केवल अखिल 
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सवाक चल्ल-विश्रों को कला हमारे युग के मत।रं तन की शिष 
सामग्री है | परन्तु उपमें जित रुचि का प्रदर्शन हं।तता है उप्के ऊपर 
कुछ कहना आवश्यक है। न्यू थियेटस, बाम्बे टाकीज और कुछ प्रभात 
तथा मिनवों प्रोडक्शन्प ( अब मोदी प्रोडक्शन्स ) के चित्रों के अति- 
रिक्त बाकी सब मध्यम ओर निकृष्ट श्रेणी के हैं। कभी कभी क्यांय- 
बाप जैसा चित्र नाट्यकूला को शोभ।! बढ़ा देता है अन्यथा सब चित्रों 
में बड़े बेढंगे रूप में काम-समस्या का ही आधिक्य होता है | अशाद्धीय 
संगीत के आधिक्य के कारण य चित्र शिक्षित समुदाय को बहुत खट- 
कते हैं | अतिरंजितता इनकऊा प्रधान लक्षण है । यदि सरकारी प्रतिरोध 
इन पर न हुआ तो कुछ दिनों में ये ,भी पारसी ढंग के ही रंगमंचीय 
नाटकों के प्रतिनिधि हो जाय॑ँगे। 

नृत्य ग्रधान नाटहों का प्रवेश भी हमारे रंगममज्ब् पर हो गया 
है । इसके उन्नायकों में उद्यशंकर ओर रामगोपाल विशेष हैं । इनकी 
देखा देखी अन्य नृत्य मंड लिया बन गई है । परन्तु प्राचीन नृत्य-परम्परा 
का जो कलात्मक विकास इनके द्वारा हुआ है वह अन्य किसी के द्वारा 
नहीं। इस प्रकार के नाश्य-प्रदर्शन में भाव-भंगिमा ओर शारीरिक 
मुद्राओं का विशेष प्रयोग होता है। संगीत इन सब का प्राण हे । उसी 
के द्वारा निश्चित वातावरण बनाया जाता है और पात्र का अभिनय 
आरम्भ होता हे । भरत के नाव्यशाञ्र में 'नृत्त' का जो स्थान है उप्ती 
का पुनरुद्वार इस रूप में हुआ हे। वतंमान वेज्ञानिक आविष्कारों ने 
इसमें बड़ी सहायता दी है। प्रकाश-रश्मियों का वितरण, अंगों की 
'लय-युक्त गति के साथ अद्भुत दृश्य डपस्यित कर देता है। संघार के 
फोल्लाहूल से दूर, क्षण भर के लिए, हम एक सुन्दर, शान्त ओर रसमय 
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संसार में प्रवेश कर मानसिक एवं आत्मिक आनन्द का श्रनुभक करते 
हैं। यह आनन्द त्रह्म सहोदर हे । 

नाटक की सफलता और उपयोगिता का इससे अधिक ज्वलन्त 
प्रमाण ओर क्या हो सकता हे ! 

प्रसादोत्तर काल में अन्य नाटक-धारायें भी चलती रहीं। श्रनु- 
वाद भी हुए ओर रूपान्तर भी । परन्तु यह सब्र इतना कम था कि उस 
के विषय में कोई विशेष जानकारी की आवश्यकता नहीं है । 

उपसंहार 

प्रसादोत्तर काल के नाटक में समस्या-प्रधान नाठकों की प्रधानता 
है जिनके अनेक रूप साहित्य में मिलते हैं। ऐतिहासिक, [प्रेम-प्रधान, 
पौराणिक आदि अन्य धारायें भी समस्या में इस प्रकार मिल गई हैं 
कि उन्हें प्रथक्‌ करना कठिन कार्य है । देश के वातावरण और चतु्दिशी 
ज्ञान-विज्ञान के विकास ने नवीन प्रयोगों को उत्तेजना दी है ओर हिन्दी 
लेखकों ने उनका समुचित लाभ उठाया है । 

प्रचलित धाराओं के अतिरिक्त भाव-नाव्य ओर गीति-नाख्य भी 
हिन्दी में मिलते हैं। यह प्रसाद और उनके बाद के लेखकों की नई 
देन हे । 

नाव्य-विधान में भी अनेक परिवतंन हुए हैं, विशेष कर एकांकी 
में | रंगमद्ब का तिरोभाव, सवाक्‌ चल-चित्र का प्रचलन, रेडियो का 
आविष्कार ओर प्रत्येक काय में उत्तरोत्तर बढ़ती हुईं तीत्र समय-गति 
( 896०4 ) का इस परिवतेन में बड़ा भाग हे । उदयशंकर का नृत्य 
और छाया-नाटक? एवं साम्यवादियों का 'खुला-थियेटर' कुछ ऐसे नये 
प्रयोग हैं जिनके विषय में भविष्य ही कुछ निर्णय कर सकेगा। ज्ञन- 
साधारण में लोक-रंगमद्ब के साथ साथ शिक्षित समुदाय में ये प्रयोग 
अत्यंत शुभ संदेश के बाहक हैं । 





सार-तत्त 
(अ) आरंभिक-युग--(१६४ ३--१८६ ३ ३०) 


हिन्दी के नाटक साहित्य का आरम्भ हनुमनन्‍नाटक ( र० का० 
१६०३ ई० ) से माना गया है। उसी परम्परा में श्रन्य उल्लेखनीय 
नाटक हें---समय-सार / र० का० १६३६ ३०); ग्रवोध-चन्द्रोदय (र० का० 
१६४३ ३०); करुणाभरण (र० का० १६१७--१६५६ तक ); शकुन्तला 
(र० का० १६८०) और सभा-सार (र० का० १७०० ई० ), 
इन नाटकों में तीन अनुवाद हैं या रूपान्तरित हैं संस्कृत से, 
ओर तीन मौलिक हैं| परन्तु नाटक कहलाने योग्य केवल जसवंत्तिंद्‌ 
जी के ग्रत्ोध-चद्रोदय को छोड़कर ओर कोई नहीं है | क्योंकि उनमें न 
तो वस्तु का नाटकीय बिकास ही है ओर न संबाद एवं दृश्य-विभा- 
जन आदि आवश्यक सामग्री ही। वे केवल काव्य मात्र हैं जिनमें 
प्रबन्ध-काव्य के लक्षण पाये जाते हैं । 
अतएव हिन्दी के नाटकों का आरम्भ जसवंतसिंह कृत ग्रबोध- 
शन्द्रोद। से हे जिसका र० का० १६४३ ईं० के लगभग है। इसके 
पश्चात्‌ क्रमशः आनन्द रघुनंदन ( र० का» लगभग १७०० ३०); नहुष 
(२० का० १८४७१ ); इन्द्र सभा ( २० का० १८४५३ ) तथा शकुन्तला 
लक्ष्मणसिंहकृत ( अ० का० १८६३ ) हैं। 
लक्षणः--ये नाटक दो प्रकार के हैं (अ) साहित्यिक 
(धरा) रंगमम्नीय 
साहित्यिक नाठकों के तीन भेद हैं : 
(अर) अनुवादित 
(झा) मौलिक 
(६ ) रूपान्तरित 


२६५४ हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


इनमें काव्यत्व की मात्रा अधिक है और कार्य व्यापार की कम; 
स्थान, समय ओर गति का संकलन-त्रय उच्चकोटि का नहीं है; नाट्य- 
विधान संस्कृत परम्परा पर अवलंबित है । रंगमन््बीय इन्द्रसभा में उदू' 
भाषा तथा नाच गाने की प्रधानता हे । 
अभाव के कारण अनेक हें परन्तु प्रधान कारण जनता की जीवन- 
संवष के प्रति उदासीनता और नाटक के लिए उपयुक्त जीवन-प्रति 
दृष्टिकोण का अभाव प्रतीत होता है । 
(आ) नाठकों का विकास 
(अ) भारतन्दु ( १८६७---- १८८५ डे० 
(आ) भारतेन्दु के समकालीन (१८६७--१६०४ ई०) 
प्रथम अंश में भारतेन्दु की रचनायें और उनका मागे-निर्देशन 
है तथा दूसरे अंश में उनके समकालीन अन्य लेखकों द्वारा रचित 
साहित्य हे । 
लक्षणए/--आरंभिक परम्परायें चलती रहीं परन्तु उनका समया- 
'नुकूल विकास हुआ । मूल रूप में वही भेद और वर्गीकरण बना 
रहा, केवल उनके विषय में व्यापकता ओर विस्तार का समावेश हुआ; 
देश तथा समाज से सम्बन्ध रखने वाली समस्याओं ने नाटक में प्रवेश 
किया; स्वयं नाटक के भी कई भेद हो गए जिनमें नाटिका, एकां शी 
ओर प्रहसन का आधिक्य रहा । साहित्यिक नाटकों की «ख्या रंगमंचीय 
नाटकों की अपेक्षा अधिक थी । रंगमंचीय नाटक उद्‌ में लिखे गए 
हिन्दी में नहीं । 
नाटय-विधान संस्कृत परम्परा पर ही स्थित रहा परन्तु वस्तु- 
विन्यास एवं नाटक कला का समुचित विकास हुआ । संकलन-त्रय 
का सुन्दर प्रयोग अनेक नाटकों में मिलता है । 
गीति-काव्य के सुन्दर और उत्कृष्ट प्रयोग नाठकों में हैं। 
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इस काल का साहित्य तत्कालीन, राजनीतिक, धामिक एवं स!माजिक 
चिन्ताधाराशञं से विशेष रूप से प्रभावत है ओर अधिकांश में प्रत्येक 
लेखक एक देश-प्रेमी या समाज-सुध।रक ही प्रतीत होता है । अपने 
सन्देश में उसका कलात्मक रूप छिपा सा प्रतीत होता है । 

भाषा और संवाद आदि में पर्याप्त प्रोढ़ता इन नाटकों की एक 
अन्य विशेषता हे । नाटक साहित्य का विकास बिना किसी अन्य 
प्रभाव के स्वाभाविक रूप से हुआ। 

( इ ) संधि-काल ( १६०४--१६१४ इ० ) 
भट्ट जी ओर उनके समकालीन 

इस काल में अधिकांश साहित्य रंगमंचीय नाटक-साहित्य रहा | 
साहित्यिक धारायें बड़ी शिथिल सी पड़ गई  । 

लक्षणः--द्विवेदी जी के प्रभाव से भाषा में सुव्यवस्थिता आई; 
सब स प्रधान बात थी साहित्यिक नाटक की अपेक्षा रंगमंचीय नाटकों 
की रचना | अतएव नाटय-विधान में परिवतन आरंभ हुए । संस्क्रत की 
प्रस्तावना वाल परम्परा क्षीण होने लगी और उसके स्थान पर पारसो- 
रंगमंच का कोरस आने लगा । कुछ लेखकों ने साहित्यिक ओर रंग- 
मंचीय नाटकों को विभिन्नता मिटाकर उन्हें एक करने का उद्योग किया । 

( इ ) रंगमंचीय नाटक--( १६१०--१६३७ ई० ) 

यह धारा साहित्यिक धारा स सदा अलग रही । इसका आरंभ 
आरा हश्न के कुछ हिन्दी नाटरों से माना जाना चाहिए । उनके 
पश्चात्‌ पं८ राधेश्याम के अभिमन्यु ( १६१४ ) से यह निश्चित मांग 
की ओर चलती गई। प्रसाद जी के समय भी इस का अमूल्य अस्तित्व 
बतेमान था । इनका प्रधान उद श्य रंगमंचीय सफलता थी | 

लक्षणः--दधृश्य दृश्यान्तरों के चमत्कार पर ध्यान अधिक था। 
सुसज्जित रंगमंच और पात्रों की सुन्दर वेष भूषा के कारण यह नाटक 
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अधिक लोक-प्रिय हुए । नाढकों में सुखान्त भी थे, दुखान्त भी, 
पोराणिक भी थे ओर सामाजिक भी | इनका जन्म व्यवसाय की दृष्टि 
से हुआ कला के प्रसार के लिए नहीं । 

नाट्य-विधान में प्रायः दो विरोधी पात्रों के चरित्र द्वारा विषमता 
की उद्ध।वना कर लेखक अपने उद्द श्य की प्राप्ति दिखाता था । सत्य की 
असत्य पर विजय बाल्ञा घामिक प्रभाव प्रमुख था ओर यही विचार- 
धारा जनता की भावना के अधिक निकट थी । गंभीर दृश्यों और 
स्थिति के पश्वात्‌ विनोद के लिए प्रहसन जोड़ दिया जाता था। आरंभ 
में यह प्रहसन नाटक से अलग कथानक लेकर चलता था परन्तु बाद 
में लेखक मुल कथा के साथ प्रहसन का भी समप्तावेश करने लगे। 
उच्च कोटि के हास्य की इनमें कमी थी । दृश्य परिवर्तन अर अमानुषिशक् 
दृश्यान्तर दिखाना भी एक विशेषता थी ओर यह सब रंगमंच-पर बड़ी 
सफाई से दिखाया जाता था। 

गीतिकाव्य का ह्ास हो गया था । तुकबंदी गाई जाती थी । 
केवल संगीत के स्वर और लय पर लक्ष्य रहता था गीत के अथ पर 
नहीं । ग़ज़लों का भी पयोप्त प्रवेश हो गया था । अनुकूल प्रतिकूल सभी 
अवस्थाओं में यह गीत गाये जाते थे। भाषा उदू मिश्रित रहती थी 
जिसमें लय पूर्ण वाक्‍्यों का प्राधान्य होने से क्त्रिमता आ जाती थी । 

शाशत्रीय संगीत ओर नृत्य-कला का स्थान सस्ती ग़्ज़लों ओर 
बेतुके नाचों ने ले लिया था । 

इन नाटकों का सब से बड़ा लाभ यही हुआ कि तत्कालीन 
जन-आन्द लन के संदेश पहुँचाने में इन्होंने 'प्रचारक' का कार्य किया 
और हास-परिहास में श्लीलता न रहने पर भी लोगों में नाटक की 
रूचि बनाये रखी । सिनेमा के चलन से इनकी परंपरा भी लुप्रप्राय 
होने लगी | क्‍ 
सब से अधिक प्रभाव बंगाज्ी लेखक दिजेन्द्रलाल का पड़ा । 
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(उ) प्रसाद-युग (१६१४--३३ ६०) 

अज्ञात ऐतिहासिक आख्यान की टूटी हुई ऋखल्नाओं को जोड़ 
कर प्रसाद ने भारत के इतिहास को क्रम-बद्ध करने का सफल उद्योग 
किया प्राचीन वेभव को नित्रित कर परतंत्रता के वातावरण में फंसे 
हुए देशवासियों में आत्म विश्वास दिलाकर उन्नति की ओर अग्रसर 
होने का आदेश दिया | जीवन के दृष्टिकोश में एक स्वस्थ्य युगान्तर 
उपस्थित कर दिया । 

&क्षण :--नाटक की नई परम्परायें बनीं। पुरानी धाराओं में 
नवीन स्रोत सम्मिलित होकर उन्हें नृतन जीवन दान देने लगे । गीति- 
नाट्य ओर भाव-नाथ्य की नई प्रणाली चली; बुद्धिवाद के भी चिह 
इष्टिगाचर हुए । 

नाट्य-विधान में संपूर्ण परिवर्तन हा गया। पश्चिम के नाटक का 
अदृश्य प्रभाव लेकर स्त्रतंत्र नास्य-कला का विकास हुआ | दुखान्त की 
नई भावना का समावेश प्रसाद की अमूल्य देन थी। बाह्य दवन्द्त और 
अन्तद्वन्द्र की श्रधानता. वस्तु-विन्यास की जटिलता एवं चरित्र-विन्रण 
की कुशलता नाटक के अंग बने | एकांकी का भी नया रूप आरम्भ 
हुआ | 

गीतिकाव्य के उत्कृष्टतम रूप के दर्शन हुए । गीतों में मानवी 
भावनाओं के साथ साथ नाटकीय वातावरण की भी अभिव्यंजना 
हुई । शास्त्रीय संगीत का पुनः उद्धार हुआ । 

( ऊ ) प्रसादोत्त काल ( १६३३--४२ ह० ) 

यह नवीन प्रयोगों ओर बुद्धिवाद का काल हे । नाठकों में 
विशेषकर समस्या प्रधान नाटकों का चलन हुआ । उनके अनेक रूप 
दिखाई देने लगे । सब से परिपुष्ट रूप एकांकी था। रेडियो फीचर 
ओर सिनेमा के चलचित्रों का अभी विकास हो रहा था । इस ओर 
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वेंज्ञानिक अविष्कारों का प्रभाव स्पष्ट हे । 

नाट्य-विधान--एकांकी में अनेक परिवर्तेन हुए । यही बात 
उसके अन्य दोनों रूपों के लिए भी सत्य हे। यह प्रवृत्तियों अभी तक 
बकासोन्मुखो हैं अतएवं इनके अन्तिम रूप का निर्णय केबल समय 
ही कर सकेगा | 

नवीन प्रयागों में नृत्य-प्रधान नाटक ओर साम्यवादियों का 
'ख़ुला-थियेटर' उल्लेखनीय हैं | 


रंगमंच का विकास 


हिन्दी रंगमंच के अनेक रूप हैं । प्रत्येक का निर्माण उस पर 
अभिनोत हाने वाल नाटक की आवश्यकताओं के अनुधार हुआ है । 

(2) जल्ोक रंगमंच :--इस में रास-लीला, राम-लीला ओर 
सांगीत सम्मिलित हैं | बतमान वेज्ञानिक सुविधाओं ने इनके बाह्य रूप 
का अधिक उज्ज्वल बना दिया है अन्यथा आन्‍्तरिक रूप अब भी वेसा 
ही। हे जैसा आरंभ में था। इसके जन्म के विषय में कुछ निश्चित 
प्रमाण नहीं है ! 

(२) पारसी रंगमंच ;/--इसका निमोण १८७० के लगभग 
पश्चिमी सम्पक के साथ हुआ | उसी का प्रभाव इस पर प्रत्यक्ष है। 
सिनमा के प्रचार से इस को बड़ा धक्का पहुँचा और अब यह प्रायः 
लुप्रप्राय है । 

( ३ ) हिन्दी रंगमंच :--इस नाम का कोई रंगमंच्र तो नहीं 
है। परन्तु काशी आदि की नाटक-मंडलियों ने पारसी रंगमंच की 
बुराइयों का तिर॒स्कार कर उसी आधार पर इसे स्थापित किया । 

( ५ ) सिनेमा रंगमंच :--यह सब से भिन्न हे क्‍योंकि इस का 
विधान भी साहित्यिक नाटक प्रदर्शन की कला से भिन्न है अतएव 
उसके प्रदर्शन में भी भिन्नता है । 


सार-तत्त्व २६७ 
(५ ) खुला-थियेटर--छस के अनुकरण पर इसका जन्म हुआ 
है । नवजात होने के कारण अभी यह अधिक विकासोन्मुखी हे | 
( $ ) नृत्य-रंगमंच-*यह सीधा साधा रंगमंच हे जिस पर नृत्य 
के साथ वाद्य यंत्रों को प्रधानता दी जाती है। 
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१, हनुमन्नाटक 
( ले० का० सन्‌ १६२३ ई० ) 


इस नाम से चार नाटकों का वन विभिन्न लेखकों ने किया हे । 
सब से पहला नाटक पं० बलभद्र मिश्र कृत हे । ये ओरछा के सनाह्य 
ब्राह्यण पंडित काशीनाथ के पुत्र ओर प्रसिद्ध कवि केशबदास के बड़े 
भाई थे | इन का रचना-काल सन १५८३ के लगभग है | बलभद्र मिश्र 
कऋत 'नख शिख' की टीका करते हुए सन्‌ १८३४ ई० में गोपाल कबि ने 
इस नाटक का उल्लेख किया है* | इस उल्लेख के अतिरिक्त और कोई 
जानकारी इसके सम्बन्ध में नहीं हे । अनुमान से यही कहा जा सकता 
है कि संभवतः यह भी संस्कृत नाटक का या तो अनुवाद होगा अथवा 
उसका रूपान्तर । न्‍ 

दूसर नाटक के लेखक “राम! हैं । इनका रचना-काल सन 
५६७३ के लगभग हैः । इस ग्रन्थ के तिषय में भी कुछ विशेष पता 
नहीं । तीसरे लेखक 'मंजु' हैं? परन्तु इनके हनुमान नाटक के विषय 
में भो जानकारी नहीं हे । यह नाटक ९७ वीं शताब्दी का है । 

चोथा नाटक हृदयराम का हे। अपना संक्षिप्त परिचय देते हुए 
उन्होंने नाटक के अन्त में लिखा हे :--- 
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संबत्‌ विक्रम नृपति सहस प्रदशंत अशीह् वर, 
सेत्र चाँदनी दूज छुत्र जहँगीर सुभट पर । 
शुभ लच्छुन दचछन सुदेश कवि राम विच्छुन, 
क्रष्ण्दास तनु कुल प्रकाश जस दीपक रच्छुन ; 
रघुतति चरित्र तिन यथामति प्रगठ करथो शुभ लगन गण । 
दे भक्ति दान निरभय करहु जय रघुपति रघुबंश मण || 
इसके अनुसार इनके पिता का नाम कृष्णदास था। यह राम के 
भक्त थे ओर विक्रम संबत्‌ १६८० अर्थात्‌ सन १६०३ ३० में इन्होंने 
'हनुमननाटक' की रचना की जिस समय सम्राट जहागीर विराजमान थे । 
इस पुस्तक का पूरा नाम 'हनुमनचाटक राम गीता भाषा! है । 


संस्कृत का हनुमन्नाटक 


यह हनुमान जी कृत माना जादा है ओर उसके दो संस्करण 
प्रचलित हें--एक 'महानाटका नाप से € अंकों का नाटक जिसका 
सम्पादन श्री मधुसूदन मिश्र ने किया हे ओर जो बंगाल में प्रचलित 
हे, दूसरा 'हनुमब्राटक' के नाम से १४ अंकों का नाटक जिसका संकलन 
दमोदर मिश्र ने किया हे और जो महाराष्ट्र देश में प्रचलित हे । संस्कृत 
के इस नाटक में आरंभ में 'नानदी' के पश्चात स्थापना” नहों है ओर 
न ही उसमें प्रवेश तथा निष्क्रमण का कोई निर्देश है । कभी-कभी दो 
पात्रों की बातचीत के बीच में तीसर की उक्ति आ जाती है और पढ़ने 
वाला सोचता हे यह कहाँ से आ गई जब कि मंच पर तीसरा कोई 
व्यक्ति उपस्थित ही नहीं है । ऐसे स्थलों पर कवि अपनी द<क्तियों के 
द्वारा कथावस्तु के विक्रास ओर कार्य-व्यापार की गति का संचालन 
करता जाता है ओर वह यह भूल जाता है कि .ऐसा करना नाटक- 
शास्त्र के नियमों ओर परम्पराओं दोनों के विरुद्ध है। वास्तव में तो 
इस नाटक का नाम नाटक केबल अंक-विभाजन के कारण हे। इसमें 
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अनेक ऐसे श्लोक हैं जो अनर्घराघव और ग्रसन्तराघव में आए हैं विशेष 
कर पहले और ९४ वें अंकों में । उदाहरण के लिए-- 


प्रसन्‍न राघव अंक २ श्लोक ३ 


॥ 


हनुमन्‍्नाटक अंक १. श्लोक ११ 
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इस नाटक के अनेक प्रसंग पठनीय हें विशेषकर चन्द्रोदय 
वर्णन, राम-जानकी-विहार ( यद्यपि ये लौकिक अ'गार से पूर्णतः 
ओतमप्रोत हैं ), सीताहरण पर राम विलाप, बाली की मर्म॑स्पशिनी उक्ति, 
रावण के मंत्री-मंडल में राजनीति का वर्णन, लक्ष्मण के शरीर में १क्ति 
लगने पर राम-बविलाप, राम-रावस्य-युद्ध आदि | 
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हिन्दी हनुमनाटक 


परिचय--हमारे हिन्दी कवि हृदयराम के हनुमन्‍्नाटक का आरंभ 
प्रथम अंक से होता है परन्तु उसमें न तो कोई सूत्रधार आता है और 
न नटी ही । बिना किसी प्रकार के नान्‍दी पाठ या अन्य नाटय शाश्ष 
के नियमों का ध्यान रखे कवि आरंभ कर देता हे : 
तीनों लोकपति प्राणपति प्रीति ही में रति, 
अगिनत गती के चरण शिर नाइहाँ। 
सदा शीलपति सतपति एक नारी ब्रत, 
शिव सनकादि पति यशहद्दि सुनाइहों । 
सुरपतिहू के पति जानकी के पति, राम 
नेंन कोर ओर कबत्रहँ तो पर जाइहों | 
फुरे वाकपति सुनो संत साधुमति तब, 
ऐसे रघुपति के कछुक गुण गाइहों ।। 
रघुपति के गुणगान की इच्छा के पश्चात्‌ रामनाम महिमा, 
राम की प्रशंसा. राम-नाम वर्णन में देवताओं की असमथता. राम-नाम 
से कार्य-सफलता, अपनी असमर्थता दिखाता हुआ लेखक भगवान से 
अक्ति-भीख की याचना करता है-.-''वै उदार राय हैं मैं मक्ति भीख माँगों, 
वै तो रामचन्द्र चद्धमा, चकोर मन 'राम' को ।? इसी प्रसंग में भिन्न- 
भिन्न मतवालों द्वारा राम-रूप-वर्णन आय! है; जिसके अनुसार 
शैव कहें '(शिव' या रघुवीरहिं, ब्रह्म! कहें सब वेद-पढ़े या | 
बोध! कहैं इक, कर्म! कहैं इक, “धर्म! कहें इक धाम-सहैया । 
एक कहैं “करता, दरता जन”, एक कहैं 'घट प्राण बसैया । 
ते प्रभु राम सुनो अंपनो यश, है सब द्योसन दौर सुनेया ॥। 
अपने ऐसे चरितनायक के पूर्वजों की कथा न कह कर लेखक 
एक कवित्त में ही अपने समस्त नाटक की कथा का सार दे डालता है | 
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ऋषि संग जाइबो, धनुष चटकाइबो, 
धरनिजा बिबादित्रो, बड़ो दी यश पाइबों। 
धायत्रो परशुराम गल में सिसाइब्रो, 
उलट बन जाइबो, श्रीराम राज गाइबो ॥ 
बाट को सिधाइत्रो, जनकजा चुराइबो, 
समुद्र को पठाइबों, लंकपति घाइ्बो। 
वीर तीय संग ले पलट घर आइबो, 
स॒ ऐसो रामचन्द्र गीत तुम्हें है सनाइबो॥ 
इस कवित्त से स्पष्ट हो जाता है कि कवि नाटक का आरम्भ 
राम जन्म से नहीं करना चाहता वरन ऋषि विश्वामित्र के अयोध्या- 
आगमन से श्रीगणेश करने की उसकी इच्छा है ओर ऐसा ही किया 
भी गया है। दूसरी बात यह भी हे कि उसका उद्द श्य रामचन्द्र-गीत 
सुनाना हे किसी प्रकार का नाटक उपस्थित करना नहीं । संभवतः 
इसी कारण पुस्तक का नाम 'राम गीता भाषा' है ओर 'हनुमन्‍्नाटक! 
उसके साथ इसलिए जोड़ दिया गया है कि लेखक ने संस्कृत के 
'हनुमन्नाटक' ग्रंथ से अपनी कथा-बिस्तार, वर्णुन-क्रम तथा कुछ 
भावों में सहायता ली हे । 'रामगीता भाषा” में १४ अंक हैं जो अलग- 
अलग नाम से भ्रसिद्ध हैं | पहिले का नाम सीता-विवाह अंक है ओर 
इसमें विश्वामित्र का अयोध्या में आकर राम-लक्ष्मूण को अपने साथ 
ले जाना, ताड़का-बध, सुबाहु-मारोच-युद्ध, विश्वामित्र के पास राजा 
जनक के दूत का आना, जनकपुरी की ओर गमन, राजा द्वारा उनका 
स्वागत, धनुष-यज्ञ में राजाओं की असफलता, राम द्वारा धनुष भंग, 
दशरथ का बारात लेकर अ्रयोध्या से मिथिला जाना, सीता-विवाह, 
अयोध्या लौटते समय मागं में परशुराम से मिलन ओर बिवाद में 
उनका परास्त होना तथा अयोध्या नगरी में प्रवेश आदि सारे प्रसंग 
आ। गए हें । 
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इस अंक में प्रचलित कथानक की श्रपेक्षा कुछ नबोनतायें भी 
हैं। जनक के पुराहित द्वारा राजा की प्रतिज्ञा सुनाने पर रावण का 
दूत उनसे सीता को अपने स्वामी के लिए माँगता है । अपने स्वामी 
की शक्ति और सामथ्य की बढ़ाई उसके प्रत्येक शब्द से टपकती है-- 
वह राम ओर जनक से कहता है ;-- 


“तोहि तो काहू को दीबो है ज्ञानकी, बाँधद्दि जोर स्वयंवर लीनो, 
रे रघुवीर ! तू काहे को ब्याहत, रावण ब्याइन को मन कीनो | 
भूप कद्दी धनु आन चढ़ावे तो मैं सिय सो धन वाहि को देनो, 
रे गुरु को यह नेक न होय तो बाँटत टंक तिहूँ पुर दीनो । 
इन्दु उमा दुरदानन और षडानन सो गन बृन्दन जेते, 
थधारन सिंह भहीरद ताल तमाल सरोवर और न केते। 
सो गिरिराज कैलाश उठाय लियो कर बाम डरो नहिं लेते, 
जो भुज को बल तू नहिं जानत बूक ले मूढ जरे नप एते॥” 


रावण के सम्बन्ध में इस गर्वोक्ति का बहुत ही उचित उत्तर 
महाराज जनक उसक दूत को देते हैं-- 
“गुरु को घर तोलत लाज भई न. कमान चढ़'बत लाज मरे।” 
राजाओं की असफलता पर 
“श्री रुबीर कही सब सों भई वीर बिना छिती रोई पुकारी, 
देखहु हाथ लगाय सबै भट नाक चज्नी कट नाक तुमारी।” 


यह कथन भी अपनी विशेषता रखता है | तुलसीदास ने “वीर 
विद्दीन मही में जानी? शब्द राम से न कहला कर जनक से कहाये हैं और 
उनका ही ऐसा कहना उपयुक्त है । इसी प्रकार सीता का निश्चय “बरों 
इनको कि परों विष खाई” भी बड़ा अजीव सा लगता है। चरित्र- 
चित्रण की रुष्टि से ये दोनों बातें राम तथा सीता की मयोदा और 
शील के विपरीत दिखाई देती हैं। राम का परशुराम से कहना-- 
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फारतो कपाल" बोल बोलत .ही वामन को 
डारतो उखाड़ ठाढ़ जमी जे वदन में, 
जीत वीर खेत पढे * देत यमलोक तोहि 
लेतो सब ज्षत्रिन को बैर एक छिन में । 
कटद्दा करों हत्या प्राण अत्र जो तिहारे इतों 
सुभट कहाय रन ठाड़ो होतों रन में, 
यहै जान नाते द्दी बच्यो है एक वामन के 
(क्राशीराम” समझ समझ कर मन में ॥ 
भी उनके चरित्र के विरोध में प्रतीत होता हे, विशेषकर जब एक 
क्षण बाद ही वह कहते हैं 
“काशीराम कहे रघुवंशिन की रीति यहे 
जासों कीजै मोद्द तासों लोह कैसे गहिये।” 
कहाँ शान्त प्रकति राम ओर कहाँ उनके ये वचन !! 
अन्त में परशुराम का वचन, 
“तो दह्ो' छोड़ जाऊँ तोदि साँची कद्ट बात मोहिं, 
राम अवतार भयो मोह को बताय दै॥” 
एत बालक की जिज्ञासा जैसा प्रतीत होता है। एक श्रौर दक्ति 
इसी प्रकार की है जो परशुराम जी के धनुष को राम द्वारा खिंचते हुए 
देख कर सीता ने कही है । कबि के ही शब्दों में 
राम .पनच ता धनुष की, ऐची जन्म मति लाय। 
देख जनकजा ताहि सन, मन धर रोष रिसाय॥ 
याहू को तो बोल कछ तात को सो देखत हों, 
ऐसे तो अनेक हहैं कहाँ कहाँ जाई हे, 


१, पुस्तक में पाठ 'कपोल' है जो अशुद्ध प्रतीत होता है । 
२. पुस्तक में पाठ पड़े” हे, जो अशुद्ध प्रतीत होता है । 
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काल ब्याही, नई हों तो धामहू न गई पुनि 
त्राजहू ते मेरे शीश सौत को बनाई है। 
राजन- की रीत विपरीत सब जाने जग 
काके वश भये मेह ऐसे डर काई है, 
मन में विचारे बाल ले चढ़े उतारे सीय, 
तोर के धनुप याका (?)वेटी व्याद लाई है || 
दूसरा अंक 'रामचन्द्र घियोग' अंक ह्दे। इमके आरंभ होने पर 
लिखा है 'ग्रथ अयोध्याकांड प्रारंभ: इसमें राजा दशरथ की इच्छा 
“हों बन वास तप को करों?,' रास के राज्य!मिषेक का ससाचार सुन केकेयी 
का राजा के पास जाकर दा वरदान माँगना, सीता लक्ष्मण सहित 
राम का अयोध्या-त्याग, राजा की मुछ्कों तथा माता कोशल्या और 
अयोध्यावासियों के वियोग का वर्णन है । 
कथानक की दृष्टि से कोई नवीनता नहीं है | मंथरा की सृष्टि 
की आवश्यक्रता लेखक को नहीं पढ़ी । केकेयी ने अपना काम स्वयं 
कर लिया है | केवल इतना ही नहीं 'दोर के पौर में बोली व्तिष्ठहिं राम 
चिते यह बात सुनाई; मोहि दिये वर द्व, इनको बन, मो सुत को अपनी 
ठकुराई ।” और यह सुनकर जब वसिष्ठ जी ने कहा “राम चलो राजा से 
पूछें तो कि यद्द क्‍या बात है ! पहले आयका विचार और था और अर और 
हो गया” तो कट उनकी सोगंघ खाकर कैकेयी बोल उठी :-- 
“भूप कद्दी जिन मोहिं मिले, बन जाय बसो कहु जाय पुकारी |”?! 
यह सुनकर कुल पूज्य ओर राम पर क्या बीतो, इसका चित्र लेखक 
ने एक सवेया में बड़ा अच्छा खींचा है :-- 
सो रिस कैकयी भीतर भोन सुते बन मभूपति सों न मिलाए | 
बैठ प्रणाम कियो तिहठाँ तिन तानत के बोल ले माथ चढ़ाए |। 
शोक भरे ऋषि लोकन सों कहथो, राज्य रहो बनवास पढाए। 
राजन राज दियो लघु वीरहिं, यों रघुबीर रिरे घर आए॥ 
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राम के अयोध्या से जाने पर कवि की यह उक्ति 

'गाँव उजार भय्रो हरताल चले रवि राम भयो ओअंधियारी ।' 
बं।सववीं शताब्दी का चित्र हृदय पटल पर अंकित कर देती है । चरित्र- 
चित्रण में कोई विशेषता नहीं । 

तीसरा अंक 'कपट मगायमन” है। इसमें राजा दशरथ की 
मत्यु, भरत का ननसाल से आना ओर माता पर क्रोघ, चित्रकूटागमन 
ओर वहाँ से वापिसी, राम का पंचवट। में वास, शूपणखा का विछूप 
करना. खर-दूषण के। झत्यु, रावण के पास समाचार पहुँचना ओर 
उप्तका वहाँ आना, इस। बीच उसकी पत्नो मंदोदरी का उसे सममकाना, 
मारीच का माया-सूग बन कर आना ओर सीता के कहने से राम का 
उसके पीछे जाना वर्शित हैं | चोथे अंक में सीताहरण” की कथा है । 

दोनों अंकों में कथानक ओर चरित्र-चित्रण की कोई नई बात 
नहीं हे केबल मंद.द्री को लाकर लेखक ने उप्तकी प्रवृत्ति का आभास 
दे दिया है | “तो लग रावन हाँ जुगिया, सिय के ढिग गोरखनाद 
जगायो” से यह पता अवश्य चलता है कि लेखक के समय में गोरख- 
पन्थियों का कितना प्रभाव था ओर 'गोरख जगाना' व ली उक्ति का 
कितना अधिक प्रचार होगया था । 

'पॉववाँ अंक बालिव्धा की कथा से सम्पन्न हे ओर उसमें 
सीताहरण के कारण राम विज्ञाप, जटायु रावणश-संवाद, राम-अटायु- 
मिलन ओर ग्रृध्र (ज की मुक्ति, राम हनुमान मिलन, राम-सुम्रीव मेन्री , 
अंगद्‌ का युवराज बनाना तथा बालि-बध प्रसंग हैं.। राम के विलाप में 
कवि ने बड़े अच्छे छंदों की योजना की है । बाली का चरित्र भी अच्छा 
उतरा है । छठा अंक 'हनुमल्लंकादहन' का है । इलमें राम का हनुमान 
को अपनी मुद्रा देकर सीता की पहचान के लिए उनका रूप वर्णंन, 
हनुमान का समुद्र लॉधना, लंकाराक्ष त्री-वध, हनुमान-जानकी-संवाद, 
अशोक वाटिका उज़ाइना ओर लं$#-दहन की कथायें हैं। हनुमान के 
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चरित्र. की एक बड़ी स्वाभाविक विशेषता का बणंन कवि ने इस अंक 
में किया है--- 

जो विजि हैं रघुवंशमणि, हाँ तो यश ले जाउेँ। 

प्राण रहे कै यश रहे, दो में एक कमाउ।। 

“बड़ो बाँदर कहाइहों' की महत्वाकांच्षा हनुमान के चरित्र को 
केवल भक्त ही नहीं रहने देती, विकट काये करने की प्रेरणा भी 
प्रदान करती है । 

सातवाँ अंक “सिंधु-सेतु-बंधन! है जिसमें बानर सेना सहित 
राम का समुद्र पार हाना और समुद्र का गयब॑ चूर्ण करना वरित हे | 
कोई अन्य विशेषता नहीं । सुग्रीव एवं अंगद का यह कह कर अपना 
बीरत्व ओर व्यक्तित्व प्रदर्शित करना 

नाथ हम सागर की गेल केसे चलें ञ्ररू 
तुम ही विचारों यामे कोन बात ओप की | 
किधों या के बाँधबे को हैं न बलवन्त हम, 
किधों इनुमान हू के आगे पति लोप की ॥ 
बड़ा सुन्दर ओर स्वाभाविक हे ! 

आठवोँ अंक 'रावण-अंगद-संवाद' हे । इसमें विभीषण की 
रावण को मंत्रणा, विभीषण का राम-शरण में आना, मन्दोदरी का 
पति को समम्काना, राम का अंगद को दूत रूप में रावण के पास 
भेजना, रावण-अंगद-संवाद और असफल होकर लंका से वापिस 
ऋाने का वर्णन हे। अंगद रावण-संवाद अच्छा हे ओर शक्तिशाली 
भाषा में लिखा गया हे | | 

6 वें अंक का नाम मंत्री उपदेश' है । इसमें राबण ओर 
मंदोदरी की बातचीत है ओर यह बतलाया गया है कि रावण न तो 
अपनी पत्नी ही की सलाह मानता है ओर न अपने मंत्रियों की ही । 
मंदोदरी बड़े तक॑ और बुद्धि के साथ रावण को सममाती है परन्लु 
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रावण ता एक भी नहीं मानता | बल्कि कहता है :--- 
“मंत्रिन को अरु नारि को, देखत एक विचार ॥”? 

१९० वा अंक 'रावण ग्रपंच रचना! का है। रावण अपनी माया 
से राम ओर लक्ष्मण के मरने का समाचार लेकर सीता के पास जाता 
हे। सीता राम को मरा जान कर विल्ञाप करती हैं और जैसे ही 
उनका सिर छूने के लिए आगे बढ़ती हैं कि आकाश-वाणी होती है | 

“,,, «०» शोक तज एक मात, 
राम कैसे रावण के द्ाथन समायेंगे |? 

रावण भाग जाता हे परन्तु फिर एक बार राम-रूप धारण कर 
ओर हाथ में वेरी ( रावण ) का शिर लेकर सीता के पास आता है । 
सीता विजयी राम से मेंटने के लिए आगे बढ़ना चाहती हें परन्तु पैर 
आगे नहीं बढ़ने देत । फिर भेद खुल जाता है। त्रिजटा इस वार 
सीता को बच लेती है जिसके परिणाम स्वरूप दोनों में घनिष्टता बढ़ 
जाती है । 

११ वाँ अह्ढ 'कु भकरणवध' अछ्छू है । किसी प्रकार की विशेषता 
नहीं हे । १२ वाँ अड्ठु 'इन्द्रजीतवध' है । इसमें भी कोई नवीनता नहीं । 
तदमण के हृदय में शक्ति न ता कुंभकण द्वारा लगताई गई है और 
न मेघनाद के द्वारा ही । 

१३ वें अह् का नाम लक्ष्मण जीवन! हे। पुत्र की म॒त्यु पर 
रावण का क्रोध ओर उत्साह दोनों स्वाभाविक हैं | सफलता न मिलने 
पर वह ब्रह्मा को दबाता हें जो रोब में आकर अपने पुत्र नारद से 
हनुमान जी को लक्ष्मण की रक्षा से अलग हटने के लिए आज्ञा देते 
हैं। तभी उनकी अनुपस्थिति में रावण द्वारा लक्ष्मण के शक्ति लगती 
है ओर वह मूच्छित हो जाते हैं। हनुमान लंका से सुखैन वैद्य को 
लाते हैं ओर फिर संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण की मृच्छो समाप्त 
करते हैं। इस प्रसंग में राम का श्रात-वियोग-बिलाप बड़ा ही करुण 
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है। अयोध्या में भरत द्वारा जब लक्ष्मण की मूछा का समाचार 
कोशल्या तक पहुँचता है तो वह भी मूछि त होकर गिर जाती हैं. और 
यही संदेश रेकर हनुमान को भेजती हैं :-- 

“मेरी कह्ी राम सों कहियो। तुम लछुमन त्रिन जियत न रहियो । 

फिर आवहिं ता दोनों भाई | जूको रण चौगुनी बड़ाई। 

कहियो कपि रण पीठ न दीजो | जूक काम अजुन सो कीजो ॥” 

१४ वा अह्ल रघुनाथ राज्यासिषेक अझ्ल है। इसमें राबण का 

बंध, मंदोदरी का विलाप, राम का समम्राना, विभीषशण के संग 
विवाह कर पटरानी बनने को सलाह देना, रावण को दाहक्रिया, सीत' 
का लक्ष्मण हनुमान सहित आना. अग्नि-परीक्षा में सफलता, विमान 
पर आरूढ़ हो सबका अयोध्या की ओर चलना. माग में राम का 
सीता को युद्ध-स्थान दिखाना, अयोध्या में आगमन आओर राज्याभिषेक 
तथा सब देवताओं ओर स्त्री पुरुषों का आशीवोद आदि प्रसंग हैं । 


मूल ओर अनुवाद 


दोनों का मिलान करने पर जो समता दिखाई देती है वह नीचे 
की तालिका से स्पष्ट हा जावेगी : 


मूल संस्कृत न(ठक हिन्दी नाटक 
अक्क श्लोक अड्डू छंद 
१ ह प्ज २ ५ 
१ ८ कक १ १८४ 
श्‌ न ह १ १०८, १०८ 
ह के न्‍् ५ ५८ 
्‌ 2 दि न्‌ ५१6 
ज्‌ १६ स्ल ्‌ ३६, ३७ 
ज्‌ १6 नर ्‌ मद 
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शअकु श्लोक अड्डू छंद्‌ 
्‌ ब्‌० नस रू १० 
प्‌ ३५ बन ५ धर 
श्‌ ३६ नर ५ ४३ 
६ २ प्ज ६ ३ 
द्‌ २, सम ६ ११ 
ध्‌ १६ ध्ट ६ 28 
६ ९6 दे ६ ६६ 
६ ब्र न ६ प्ट्छु 
६ ब्छः हे ६ 6१,७६२ 
३ शब्द वन ६ 6५ 
६ ३३ सी & 
६ ३६ ६ १०३ 
द्‌ ४० व ६ * श्ध्ट 
७ र कं ७ ३ 
७ र्‌ का ७ ६ 
5 ६ ह ण्् ७ ५० 
टः द ध्द ट्ः 2 
८ ६ प्ज ८ ४३ 
टः ३२ प्स *&] ६५७ 
१० दि प्र १० श्ट 
१० श्ध् ० १० २६,६१९ 
११ १७ पे १९ ४३ 
१२ १३ न १२ ५१ 
५३ हर नल १३ २०४ 


१३ ६१३ और २३० 


० 

थे 

2७ 

नी ० 
| 
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ञअक्ू श्लोक अह् छंद 
१४ १ न १७ ७ 

ऊपर जो तालिका दी गई है उसमें केवल भावों की समानता का 
ध्यान ही रखा गया है । मूल कथा, उसके क्रम तथा प्रतिपादन की रीति 
में भी दोनों नाटकों में पयोप्त भेद हे । अछ्लों की दृष्टि से दोनों में १४ 
अक्लू हैं । मूल संस्कृत में पहले अछू का नाम 'जानकी-स्वयं वर” है 
ओर हिन्दी में 'सीता-विवाह! । दोनों का अन्त प्रायः एकसा है । कथा- 
भाग में एक बड़ा अन्तर यह है कि परशुराम जी के शान्त होने के 
पश्चात्‌ मूल संस्क्रत नाटक में राम का विवाह सम्पन्न होना बताया गया 
है । परशुराम जी ने स्वथ' और ऋषियों के साथ उस कम को संपा- 
दित किया है परन्तु हिन्दी नाटकऋर ने परशुराम जी के आगमन 
को ब्याह होने के पश्चात्‌ अयोध्या जाते समय मार्ग में दिखलाया है। 
मूल के दूसरे अह्ल में 'राम जानकी विलास” में इसी प्रसंग का वर्णन 
हे। हिंदी में उसका नाम श्रीरामचन्द्र वियोग' है | इसमें केकेयी की 
चर-प्राप्ति ओर सीता लक्ष्मण सहित राम के वन गमन का वृत्तान्त है । 
संस्कृत के दूसरे अक्ठ का कोई भी प्रसंग इसमें नहीं हे ओर इस दृष्टि 
से दोनों का दूसरा अक्ू अलग अलग है । संस्कृत के तीसरे अक्ल का 
नाम माया मृगागमन? है और इसमें संक्षेप में मारीच के वध के लिए 
राम का उसके पीछे जाने वाला प्रसंग आ गया है। मारीच की स्॒त्यु 
अर सीता-हरण तथा जटायु का रावण से युद्ध, राम का मारीच- 
बध के पश्चात्‌ कुटी पर लोट कर सीता को न देखना आदि प्रसंग चौथे 
अहू में हैं और इसी से उसका नाम 'सीता हरण” है । हिन्दी में भी 
त्तीसरे अंक का वही नाम है. परन्तु कथा-भाग में मंदोदरी द्वारा 
राबण को सीता-हरण के षडयन्त्र से बचने के लिए कहलाया गया 
है। चोथा अंक सीता-हरण ही है ओर उसमें उसी की कथा है। 
पाँचवों अंक दोनों में एक ही हे--'बालियबध । छठे अंक का नांसम मूल 
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में 'हनुमद्विजय' हे और हिन्दी में 'हनुमलल्‍लंकादहन” । परन्तु जो विस्तृत 
वशणन हिन्दी में सारी घटनाओं का है, वह संस्कृत में नहीं। सातवाँ 
अंक दोनों में 'सेतु-बन्धन! हें । संस्कत में भिल्लिनी की पुत्री और 
उसकी माता के संवाद द्वारा राम को विशाल सेना का विचित्रता से 
बणुंन कराया गया है । हिन्दी में इसी प्रसंग को ख्त्ियाँ श्रपने आद- 
मियों ( पतियों ) से कह रही हैं जो अधिक स्वाभाविक लगता है । 
सागर द्वारा संस्कत में जो वचन राम के प्रति कहलाये गए हैं वे भी 
खिलवाड़ से लगते हैं । परन्तु हिन्दी में जो संवाद है उसमें गंभीरता 
भी है ओर सजीबता के साथ साथ राम के प्रति समुद्र की भक्ति- 
भावना भी है। आठवें अंक का नाम संस्कत में “आज्ञदाधित्तेपण” है 
झोर हिन्दी में रावण अंगद संवाद! । संस्कृत में विभीषण का रास 
की शरण में आना सातवें अंक में वर्णित करा दिया गया है और 
हिन्दी में आठवें अंक में -- (रावण के डर छाँड़ चलयो गढ़ मोह तजो जनु 
जात जती सों ।” इसी प्रकार मन्दोदरी द्वारा रावण को यह सूचना-- 
८ ,..कंत सुनी ठकुराई तेरे भाई पाई लंक की” (२०) 
मूल में नहीं है | नवाँ अंक मंत्री वाक्य” और "मंत्री उपदेश” है। 
दोनों में मंदोदरी और मंत्री ने रावण को निरथंक ही युद्ध न करने के 
लिए मंत्रणा दी है । हिन्दी म॑ कवि की भक्ति! शीषंक कुछ दोहे और 
सोरठे (१६-३४) दे दिये गए हैं । इनकी कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं 
होती । कबि ने केबल अपनी भावना को प्रगट करने के लिए ऐसा किया 
मालूम होता है । मंदोदरी का सममाना बड़ा ही तकेयुक्त ओर स्पष्ट 
हे--यहाँ तक कि उसकी इस शक्ति को देखकर एक बार देवता भी घबराने 
लगते हैं और सोचने लगते हैं. कि कहीं रावण को प्रभावित कर यह उसके 
राम द्वारा भावी वध को न रोक डाले | हृदय राम की यह शंका बड़ी 
ही समीचीन है । दसवें अंक का नामकरण दोनों में एकही हे । 
भागते हुए रावण का समाचार सुनकर (६-१०) लक्ष्मण और राम में 
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जो वातोलाप हुआ है वह भी मूल में नहीं है और मूल के रावण-सीत| 
वाले संवाद को हिन्दी में स्थान नहीं मिला है । इसी प्रकार हिन्दी का 
सीता द्वारा त्रिजटा के सामने राम-राज्य-वर्णुन प्रसंग (७७-८३) संस्कृत 
में उपलब्ध नहीं । ग्यारहवाँ अंक दोनों में कुम्मकर्य वध! है । संस्कृत 
नाटक से एक बात का पता चलता है---उस समय भी भारत में बायुयान 
चालक क्षियाँ होती थीं-- 
“अतन्राउन्तरे तथा रावणो न वेत्ति तथाइशोकवाटिकास्थितविमाने 
जानकीमारोप्य राम॑ दर्शयति सम सरमा | 
इसी समय सरमा (राक्षसी) जिस प्रकार रावण को मालूम न हो वैसे 
उपाय से अ्रशोक वाटिका में रखे हुए विमान पर सीताजी को बेठाकर रामजी 
का दर्शन कराती है। ) 
हिन्दी में इस अह्ू में दो हास्यपूर्ण परिस्थितियाँ व्यंजित की 
गई हैं--हनुमान और अंगद के विभीषण से यह पूछने पर 
तोको राज देत हम बीच न त्रिगारघधों काज 
जानत हैं हमें छाड़ भोगन में परोगे। 
भाई की विभूति पाई, रामचन्द्र को रिकाइ 
कद्दो तो इमारे आगे कहा कहा घरोगे! (१४) 
विभीषण बड़े सरल स्व॒भात्र से उत्तर देते हैं :-- 
लंक छिरकाय चरणोदक लों दइनुमान, 
ताके पाछे तुम्दें कोट विंजन खबाइहों। . (५५४) 
ओर दूसरा अवसर कुंभकृर्ण को जगाने का है। कवि के ही 
शब्दों में-..- ह 
मेतब्ननाद जाबव ठोल लाखक बजाय रहथो, 
त्यों त्यों कुँमक्ान जू - बड़ोई सुख पायो है। 
हाथिन के पुंज ते तो गौड़ लौं चढ्ाइ रहे, 
मानों पाँव चा। भली भाँति: सों सवायो है। 
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बोली तब ,नार, याकों एक है उपाय, कह्दों 
जैसो भाँति रुद्र आन आपन जगायो है। 
कान में गनेश को पठाय पाछे कोटिगण, 
 लोचन मुदेई . रहे 'ऊतर सुनायो है। (३३) 
कान में गणेश को भेजने की योजना बड़ी ही हास्यप्रद हे । 
बारहवा अकूु दोनों में 'मेघनाद वध' है । हिन्दी कवि ने स्वयं अपने 
विषय को स्पष्ट करते हुए कह दिया हैे-- 
नई न कथा विचार, सुकवि राम हिरदे कह्दी । (४७) 
तेरहवाँ अंक , लक्ष्मण शक्ति भेद! भर लक्ष्मण जीवन है। 
कोई विशेष भेद की बात नहीं है । चौदहवें अंक के लिए भी यही कहा 
जा सकता है। हिन्दी में अवश्य कवि की उक्तियाँ (३६-४६; ७४-७९) 
बीच बीच में आ गई हैं केवल कथा भाग को स्पष्ट करने और चरिक्र 
को संपूर्ण करने के लिए । | 


दोनों के चरित्र 


मूल के राम भगवान हैं, 'सब्बंजगत्पति! हैँ । उन्हें शेव सम्प्रदाय 
के लोग 'शिव” नाम से, वेदान्ती लोग 'ब्रद्म/ नाम से, बोद्ध 'बुद/ नाम 
से, नेयायिक 'कतो” नाम से, जैनी 'अहेत” नाम से, मीमांसक “कम! 
नाम से, पुकारते हैं और उनकी उपासना करते हैं । वह त्रिल्ञोकीनाथ 
विष्णुरूप वांछित फल देने वाले हैं :-- 
य॑ं शैवाः समुपासते शिव इति ब्रह्म॑ंति वेदान्तिनो 
नौद्धा बुद्ध इति प्रमाणपटवः कर्तेति नैयायिकाः। 
अहंन्रित्यण जैनशासनरताः कर्मेति मीमांसकाः 
सोडयं वो विद्धाठु वाॉब्छितफलं त्रैलोक्यनाथों दरिः ॥ 
वह राम 'रावणारि', दशरथतनय, “लक्ष्मणाग्यू?, “गुणादयं, 
“पूज्य”, प्राज्य! 'जलघि पर्यन्‍त विख्यात प्रताप वाले?, “सर्व सौमाग्य सिद्धि? 
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विद्यानन्देक कन्द!, 'कलिमलपटलध्वंसी?, 'सौम्यदेव?, 'सर्वात्मानं , “जत्रिभुवन- 
7रणुं?, 'प्रत्यहं! और “निष्कलंकं' हैं | महाराज दशरथ के यहाँ “उवि बब॑र 
पूरिभार! दरण करने के लिए. जो परम कीति वाले नारायण अपने मल 
बररूप को चार विभाग करके पुत्र में आये हैं उन चार पुत्रों में राम “ईश्व- 
ता! के गुणों और पहले जन्म लेने के कारण सबसे बड़े हुए ! 
(१,४५४ तथा ६ ). 
ताड़का-बध आदि प्रसंग सम्बन्धी राम की बीरता का वर्णन 
7टककार संक्षेप में कर देता है ओर हमें उनकी सोम्य, विनीत तथा 
ड़ों के प्रति आदर रखनेवाली प्रकृति का सबसे पहले दर्शन उसी 
[मय होता है जब धनुष-भञ्जन पर परशुराम जी अपनी गुरुभक्ति 
) गरिमा लेकर उद्धिग्न और रोद्र भावना से युक्त द्वो राम को 
उक्कारने के लिए मंच पर आते हैं । लेखक थोड़े से शब्दों में हैं! इस 
वाद को शान्त कराकर सीत।-राम-विवाह सम्पन्न करा देता है! 
म्भवत: वह अपने चरित-नायक की शक्तियों का अपव्यय, अपने 
रवर्ती कवियों की तरह इस स्थान पर नकराकर, आगे आने वाले 
मुल संघषे के लिए रक्षित रखना चाहता है । उनका दूसरा रूप हमें 
त्रैल्लासी' राम का रूप मिलता है । इस दूसरे अंक में नाटक की गति 
ध्यान स कदाचित्‌ यह प्रसंग नहीं रखा गया है । यदि इसका कुछ 
महत्त्व हो सकता है तो केवल काव्योचित झगार का वर्णन मात्र 
रने के लिए, जिसकी नाटक में विशेष आवश्यकता नहीं होती । पाठक 
। ता एक बार धक्का सा लगता है। प्रथम अंक के राम दूसरे अंक 
राम से सर्वथा भिन्न मालूम हाते हैं । हाँ आलम्बन उद्दीपन विभाव 
दि के रूप में यह श्गार वर्णन उपयुक्त है। आगे के प्रसंग राम को 
[ता का आज्ञानुवर्ती, साहसी, दृढ़-प्रतिक्ष, पत्नी-प्रम-सम्पन्न आदि 
णों से विभूषित करने में सफल हुए हैं | उनकी करुण प्रकृति सीता 
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हो जाती है | उनका रोष समुद्र पर पुल बाँधने से पहले दिखाई देता 
है ओर रावण वध के समय अपनी चरम सीमा पर पहुँच जाता है। 
संक्षेप में राम का चरित्र, केवल 'बिलास-प्रियता” को छोड़कर, परम्परा 
जन्य जैसा ही है । उसमें देवत्व भी हे ओर मनुष्यत्व भी । 

हिन्दी के हनुमन्‍नाटक में परशुराम-राम-संवाद में राम की 
उग्रता कुछ अधिक है ( देखों प्ृ० ७ )। सीता के प्रति राम-प्रेम की 
व्यंजना इन पंक्तियों में बड़ी सुन्दरता से की गई है :-- 

राम कह्दी भर बान अबै जो हों रावण के हिय मारत हों । 

तह सीय बसे दिन रैन सदा पुनि सी जिय माहिं मद्दारत हों । 

5 ( १४. २२ ) 

इसी प्रकार अन्य प्रसद्ग भी हैं जिनका विस्तृत वर्णन करने की 
आवश्यकता यहाँ नहीं | 

परिणाम यही निकलता है कि सूल संस्कृत और हिन्दी 
हनुमज्नाटक में कथा-विस्तार और रूप, आकार आदि की समानताओं 
का अपेक्षा विभिन्‍नतायें अधिक हैं। वास्तव में हिन्दी हनुमन्‍्नाटक नाटक 
नहीं है । वह केवल मूल का काव्यमय रूपान्तर है जिसमें लेखक ने 
यथा स्थान अपने वर्णन भी सम्मिलित कर दिए हें | 


२ समयसार नाटक 
( ले० का० सन्‌ १६३६ ई० ) 
रचना 
इसके लेखक बनारसीदास जी हैं. जिनका जन्म सन १५८६ इई० 
में हुआ था | समयसार नाटक के समाप्त होने पर लेखक ने कुछ छंद 
ओर भी लिखे हैं जिन्हें अन्तिम प्रशस्ति कहना चाहिये । इन छंद, 
में उसने उन सब परिस्थितियों का वर्णन किया है. जिनमें ग्रन्थ की 
रचना हई । प्रन्थ-निमोण के सम्बन्ध में उसका कहना है :-- 
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सोरह सौ तिरानवे बीतै। आसो मास पित पच्छ त्रितीते ॥ 
तिथि तेरस रविवार प्रवीना | ता दिन ग्रन्थ समापत कीना ॥ 
[ (विक्रम) संवत्‌ १६६३ ( सन्‌ १६३६ ई० ) अश्विन मास शुक्क 
पक्त तिथि १३, रविवार को ग्रन्थ समाप्त किया । ] 
बनारसीदास जी ने अपनी अर्घ-कथा में भी, जो उनका आत्म 
चरित है, इसी समय का उल्लेख किया है :-- 
सोलह से तिरानवै वर्ष | समैसार नाठक धरि इप ॥ 
[ अध॑-कथा, चौपाई ६३१८ |] 
उपरोक्त नाटक की रचना के सम्बन्ध में अर्ध-कथा से यह भी 
पता चलता है. कि मूल ग्रन्थ ( समय पाहुड़ ) के सम्बन्ध में लेखक 
की जानकारी संवत्‌ १६८० में हुई थी जब श्री अस्थमल जी ढोर से 
उनकी भेंट हुई । अरथमल जी ने बनारसीदास को समयसार की एक 
टीका पढ़ने के लिए दी । इस टीका के लेखक राजमल्ल थे । 
समय अस्सिए ब्याइन गए। आए घर, गशहस्थ फिरि भए।। 
तब तहाँ मिले अरथमल ढोर | करें. अध्यातम बातें जोर ॥ 
तिनि बनारसी सौं हित कियौ। समैसार नाटक लिखि दियो।। 
राजमलल ने टीका करी। सो पोथी तिनि आगे धरी॥। 
कहै बनारसी सौं तू बाँचु। तेरे मन ओआवेगा साँचु ॥ 
तब बनारसी बाँचे नित्त। भाषा अरथ विचारे चित्त ॥ 
[ अ० क०, चोपाई ५१६१-६४ | 
इस उद्धरण से यह पता तो चलता है कि संबत्‌ १६८० में लेखक 
को मूल अ्न्थ की टीका पढ़ने का सोभाग्य प्राप्त हुआ परन्तु यह नहीं 
मालूम होता कि उक्त ग्रन्थ का आरंभ कब हुआ ' 


परिचय 


आरंभ के ५९ छंदों में कवि ने उन सब प्रसंगों का वर्णन कर 
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दिया है जो नाटक समयतार को समझने के लिए आवश्यक हैं। इस नाटक 
में १३ अधिकारों का ताक्त्विक वन है । इन अधिकारों की व्याख्या या 
वर्णन से पहले लेखक ने यह आवश्यक समझा हैं कि भूमिका रूप में 
वह अपनी विचार-धारा की प्रष्ठ-भूमि से पाठकों को अबगत करा दे । 
परिणाम-स्वरूप उसके ५१ छंदों का वर्गीक रण इस प्रकार किया गया है; -- 


2. श्री पश्वनाथजी को स्तुति ३ छंद, संख्या १से ३ 

२. श्री सिद्ध स्तुति ९ छंद, संख्या ४ 

३. श्री साधु स्तुति १ छंद, संख्या ५ 

9. सम्यम्द्ष्टि स्तुति ३छंद, संख्या ६सेट 

५. मिथ्याद्राष्ट लक्षण १ छंद, संख्या «८ 

६. समयसार नाटक की महिमा १ छंद, संख्या १५ 

७. अनुभव वर्णन, लक्षण ओर महिमा. ४ छंद, संख्या १६ से १७ 
८. जीव, पुदूगल, घमं, अधमं, आकाश ६ छंद, संख्या २० से २४ 


ओर काल आदि ६ द्र॒व्यों का स्वरूप 
6. जीव, अजीब, पुण्य, पाप, शञआश्रव, 
संवर. निजरा, बंध ओर मोक्ष 6 & छंद, संख्या २६ से 9३ 
पदार्थों का वणन 
२०. वस्तु के नाम १ छंद, संख्या ३५ , 
५९. शुद्ध जीव, सामान्य जांव, काल, 
पुस्य. पाप, मोक्ष, बुद्धि विलज्ञषण ,, छंद. संख्या ३६ से ५० 
पुरुष. मुनोश्वर, दर्शन, मन ओर 
चरित्र, सत्य और मभ्ूठ के नाम 
१२. नाटक समयसार के बारह अधिकार १ छंद, संख्या ५९ 
नोट--९०वे' छंद में सिद्ध भगवान की वंदना, २९वें में कवि 
स्वरूप १२वें-१३वें में कवि लघुता और १५वें इस का वर्णन है 
कि हमें भगवान को भक्ति से बद्धि बल प्राप्त हआ है । 
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प्रत्येक अधिकार का सार क्रमशः इस प्रकार है :-- 

प्रथण अधिकार (जीव द्वार )-आत्म पदार्थ शुद्ध, बुद़, 
निर्विकल्प, देहातीत, चित्‌ चमत्कार, आनन्दकन्द परमदेव सदश है । 
बह जैसा अनादि है बेसा ही अनंत भी है । वह स्त्रयं निर्मल है परन्तु 
संसार में आकर वह अनादि क/ल से शरीर से संबद्ध हे ओर कर्म 
कालिमा के कारण मलयुक्त हे | जिस प्रकार सोना धातु रूप में मल- 
युक्त रहता है परन्तु अग्नि में पकाने पर शुद्ध रूप धारण कर लेता 
हे ओर उसकी कालिमा अलग हो जाती : उसी प्रकार सम्यक तप 
ओर ध्यान की अग्नि के द्वारा जीवात्मा शुद्ध हा जाता है और 


कक 


कम का! मलिनता से रहित हो ज्ञाता हे। ज्ञानी अनित्य शरीर में 
पूर्ण ज्ञान ओर पूर्ण आनंदमय परमात्मा का अनुभव प्राप्त करते हैं। 
आत्मा को मलिन कहना व्यवहार नय का विपय हे ओर उसे कर्मकालिमा 
से अलग सममभना निश्चय नय का विषय दे | नय-श्ञान के द्वारा जीव 
की शुद्ध ओर अशुद्ध परिणति को समर अपने शुद्ध स््रूप में लीन 
हो जाना चाहिए--इसी का नाम अनुमव है आर अनुभव के प्राप्त होने 
पर फिर नयों का विकल्प भी नहीं रहता। अतणव आत्मा का स्वरूप 
समभने के लिए नय साधक हैं परन्तु स्वरूप के समभने के बाद उनका 
काई काम नहीं । 

जीव के सम्बन्ध में कहा गया हे कि चेतन्य, ज्ञान दशन आदि 
जीव के गुण हैं। गुणों के समूह को द्रव्य कहते हैं। द्रव्य क्री हालत 
पर्याय कहलाती हे ओर नर, नारक, देव, पशु आदि जीव की पयायें 
है । गुण और पयौयों के [बना द्रव्य नहीं होता । इसलिए द्रव्य और 
गुण पयोयों में अव्यतिरिक्त भाव है | जब पयोय को गोण और द्रव्य 
को मुख्य मान कर कथन किया जाता है तब नय द्रव्यार्थिक कहलाता 
है और जब पर्याय को मुख्य तथा द्रव्य को गौण बताया जाता है 
तब नय पर्यार्थिक कहलाता है। द्रव्य सामान्य होता है ओर पयोय, 
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विशेष होता है । इसलिए नय के विषय में सामान्य विशेष का अन्तर 
रहता है। व्यवहार और निश्चय नय के भेद--शुद्ध ओर अशुद्ध 
निश्चय-नय, सद्ध त तथा असडझ्भू त व्यवहार नय, एवं उपचरित व्यव- 
हार नय--चित्त में अनेक तरंगें उत्पन्न करते हैं जिनके कारण उसे 
शान्ति नहीं मिलती परन्तु ये सब पदार्थ के यथार्थ स्वरूप जानने और 
उसके स्वभाव विभाव को समभने में सहायक रहते हैं अतएव जिस प्रकार 
भी हो सके--नय, निक्षेप अथवा प्रमाण से--अ[त्म स्वरूप की पहचान 
करके सदेव उसके विचार ओर चिंतन में व्यस्त रहना चाहिये। 

दूसरा अधिकार ( अजीवद्वार )--जीव का स्वरूप समभकने के 
लिए अजीब का स्वरूप जानना अधिक आवश्यक है उसी प्रकार जिस 
प्रकार हीरे को जानने के लिए काँच का ज्ञान होना। जीव का लक्षण 
चेतन है और अजीब का अचेतन | अचेतन पाँच प्रकार का हे-- पुद्गल, 
नभ, धर्म, अधर्म और काल । इनमें पुदूगल रूपी (इन्द्रिय गोचर ) और 
शेष चार अरूपी हैं। पुद्गल वर्ण, रस आदि सहित मूर्तीक है | इस 
प्रकार जीव और पुदूगल ( अजीब ) में भेद हे | एक चेतन है तो दूसरा 
अचेतन, एक अरूपी तो दूसरा रूपी ओर एक अखण्ड तो दूसरा सखण्ड 
संसार में जीव को संसरण करने में पुद्गल ही निमित्त कारण है और 
पुदुगलों के कारण ही जीव ( आत्मा ) अनेक प्रकार के राग और मोह 
में आबद्ध रहता हे । 

आत्मा ( जीव ) के अतिरिक्त एक ओर पदार्थ भी है जो शरीर 
कहलाता है। यह शरीर जड़ है अचेतन है ओर आत्म स्वभाव से 
भिन्न पर-पदार्थ हे। शरीर से सम्बन्धित धन, श्वी और पुत्र आदि 
को अपना मानना मिथ्या ल्लान हे। लक्षण भेद द्वारा निज आत्मा को 
स्व! और आत्मा के अतिरिक्त श्रन्य सब चेतन पदार्थों को 'पर” सम- 
माना प्रज्ञा है। भेद ज्ञान द्वारा चिदानन्द आत्मा ( जीव ) और पुदूगल 
को अलग करके निज स्वरूप में लीन होना चाहिए । 
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तीसरा अधिकार ( कतो, कम क्रिया द्वार )--अज्ञानी दशा में 
जीव सममता है में सदेव ही अकेला कर्म का कतो हूँ दूसरा कोई नहीं; 
परन्तु हृदय में विवेक होने पर, 'स्वः और 'पर! का भेद समझने ओर 
सम्यग्झान के उदय होने पर उसे पता चलता हे कि जीव स्वभाव 
का कर्ता है ओर कम का अकतो । उसे मालूम होता है कि आत्मा कर्म 
का कर्ता नहीं केवल द्रष्टा मात्र हे । हि 

शुभाशुभ कर्मा का शुभाशुभ क्रिया को आत्मा का मानना ओर 
उन दोनों का कतों जोव को ठहराना अज्ञान है। आत्मा तो अपने 
चिद्भाव कम और चेतन्य क्रिया का कतो है ओर पोद्गलिक कर्मों का 
कतो पुदूगल ही है । 

चोथा अधिकार ( पुन्य-पाप एकल्बद्वार )--जिसका बंध विशुद्ध 
भावों से होता है वह पुएय और जिसका बंध संक्िष्ट भावों से होता 
है वह पाप है। पाप और पुण्य दोनों मुक्ति मार्ग में बाधक हैं। एक 
लोद्दे की बेड़ी की तरद्द है तो दूसरा सोने की बेड़ी की तरह । अतएव 
दोनों ही हेय हैं ओर आत्मा के विभाव भाव हैं, स्वभाव नहीं । दोनों 
पुदूगल-जनित हैं, आत्म-जनित नहीं । इनसे न तो मुक्ति हो सकती है 
ओर न केवल ज्ञान प्रकट होता है । 

संक्षेप में जितने अंश राग हैं उतने अंश बंध हैं और जितने 
अंश ज्ञान और निश्चय चारित्र हैं उतने अंश बंध नहीं हैं। इसलिए 
पुण्य को भो पाप के समान हेय जानकर शुद्धोपयोग की शरण लेनी 
चाहिए । 

पॉक्चों अधिकार ( आास्तव अधिकार )--मिथ्यात्व का ही दूसरा 
नाम आख्रव है । यह दो प्रकार का होता है--भाव-आ्रासव जो राग, देष 
मोह-मय है और अशुद्ध आत्मा के द्वारा कामोश वर्गणारूष पुदूगल 
प्रदेशों का आकषित होना द्रव्य. आस॒व है । सम्यरक्ञान इन दोनों प्रकार 
के आऔखबों से रहित है। सम्यग्दशन का उदय होते ही जीब का मोजूदा 
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ज्ञान सम्यग्ज्ञान कहलाता है. और सम्यकृत्व के उद्‌य में आखसत्रव नहीं 
रहता | आख्रव पुदूगल जनिंत है आत्मा का निज स्वभाव नहीं ऐसा 
जानकर ज्ञानी लोग अपने स्वरूप में विश्राम लेते हैं ओर अखरड एवं 
चिदानन्द रूप सम्यग्दर्शन को निर्मल करते है । 

, छुठा अधिकार-( संबर द्वार )--आखस्रवः का निराध ही 
सम्यक्त्व संवर है । जब आत्मा, आत्म अनात्म का भेदविज्ञान अथवा 
स्वभाव विभाव को पाहचान करता है तो सम्यग्द्शन गुण प्रगट होता 
है | सत्र का 'स्वः ओर पर को 'पर” जानना इसी का नाभ भेद घिज्ञान हे 
ओर इसी को स्त्र-पर विवेक'ः कहते ६ । भद-विज्ञान सम्यग्दर्शन का 
कारण है इसलिए स्वयं हेय होकर भी उपादेय » | अतणब स्वगुण और 
परगुण की परख करके पर-परिण॒ति से विमुख् हाना चाहिए ओर शुद्ध 
अनुभव का अभ्यास करक्रे समताभाव ग्रहण करना चाहिए ' 

खंबर ही निज़रा का ओर अनुक्रम से मोक्ष का कारण हे । 

सातवाँ अधिकार ( निजरा द्वार)--जा संबर की अवस्था प्राप्त 
करके आनन्द करता हे. जा पूव में बाँध हुए कर्मा को नष्ट करता है 
जा कर्म के फंडे से छूट कर फिर नहीं फ्तता--बह निजरा भाव हे । 

जिस प्रकार रशम का कोड़ा अपने आप ही अपने ऊपर जाला 
पूरता है उसी प्रकार अज्ञानी अपने आप ही शरीर आदि से अहंबुद्धि 
करके अपने ऊपर अनन्त कर्मा का बंध करते हे पर ज्ञानी लोग 
सम्पत्ति सें हष नहीं करने, विपत्ति में विषाद नहीं करते । सम्पत्ति ओर 
विपकत्ति का कम जनित जानते ह॑ इसलिए उन्हें संसार में न कोई 
बदार्थ सम्पत्ति है ओर न विपत्ति । 

जो ज्ञान के द्वारा पदार्थ के स्वरूप को समझ लेता हे वह अपनी 
आत्मा को नित्य ओर निराबाध जानता है और उसके चित्त पर किसी 
प्रकार का भय नहीं होता । उसका सम्यर्दर्शन निर्मल होता है जिससे 
अनन्त कर्मा' की निजरा होती है | 
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आतठवों अधिकार ( बंध द्वार )-शुभ अशुभ अशुद्धोपयोग ही 
बंध का कारण हैं। अ्शुद्ध उपयोग राग, हेष ओर मोह रूप है। इनका 
अभाव ही सम्परदर्शन ह अतः बंध का नाश करने के लिए सम्यग्दशन 
को सँभालना चाहिए। उसके उदय होने पर व्यवहार की तललानता 
नहीं रहती, निश्चय नय के विषयभूत निविकल्प ओर निरूपाधि अत्मा- 
राम का स्वरूप चिंतवन होता है और मिथ्यात्व के श्रधीन रहकर 
संसारी आत्मा जो अनादि काल से कोल्ह के बेल की तरह संसार में 
चकर काटती है उसे शान्ति मिल जाती है। सम्यस्ज्ञानियों को अपना 
इश्वर अपने ही में दिखाई देता हे ओर बन्ध के कारणों का अभाव 
होने से उन्हें परमेश्वर पद प्राप्त होता है । 

नवाँ अधिकार ( मोक्ष द्वार )--मोज्ष आत्मा का निज स्वभाव 
अथोीत्‌ जीव की कर्म-मल रहित अवस्था हे। वास्तव में मोक्ष कभी 
होता ही नहीं क्‍योंकि जीव निश्चय नय में बंधा हुआ नहीं हे। जो 
अबंध है उसका फिर छुटकारा केसा ? यह कथन कि जीव माक्त हुआ' 
केवल एक व्यवहार मात्र है अन्यथा जीव सदैव मोक्ष रूप हे । 

मनुष्य दूसरों के धन पर अधिकार करने के कारण 'अन्यायी 
कहलाता है ओर अपनी सम्पत्ति का भोग करने पर न्यायशील । इसी 
प्रकार जब आत्मा परद्रव्यों में अहंकार करता हे तब वह अज्नानो 
मिथ्यात्वी होता है परन्तु आध्यात्मिक विद्या का अभ्यास करने पर 
जब वह आत्मीक रस का स्वाद लेता है. तब प्रमाद को दूर कर तथा 
पाप पुण्य का भेद हटा कर, केवली भगवान बनता है और थोड़े समय 
पश्चात्‌ अष्टकर्म रहित और अष्ट गुण सहित सिद्ध पद को प्राप्त 
होता है । 

यही मोक्ष है । 

दसवाँ अधिकार (सर्व विशुद्धि द्वारः-मोही जीव पुदूगलों के 


सम्ारास के कारणा झापते स्वरूप का अ्आस्वादन नहीं कर पाता। साव- 
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धान होकर उसे निजात्म अभिरुचि रूप सुमति राधिक्रा से नाता 
लगाना ओर पर-पदार्थों में अहंबुद्धि रूप कुमति कुब्जा से बिरक्त रहना 
उचित है | सुमति राधिका शतरंज के खिलाड़ी के समान पुरुषार्थ प्रदान 
करती है और कुमति कुब्जा चोसर के खिलाड़ी के समान 'पाँसा परे 
सो दाँव” की नीति से तकदीर का अवलम्बन लेती हे । 
आत्मा पूर्व कर्म रूप विष-श्नक्षों का कर्ता भोक्‍ता नहीं--इस 

विचार को दृढ़ रखने से तथा शुद्धात्म पद में लीन रहने से कर्म समूह 
अपने आप नष्ट हो जाते हैं । 

अतः चिंतन, धर्म ध्यान ओर मंद कषाय रूप होना चाहिए 
क्योंकि ऐसा करने से शान्ति मिलती हे ओर सांसारिक संताप दूर 
रहते है । इसलिए सद। सावधान रहकर इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, 
परिग्रह संग्रह आदि को अत्यन्त गौण करके निर्भय, निराकुल, निगम, 
निरभेद आत्मा के अनुभव का अभ्यास करना चाहिए । 

ग्यारहवाँ अधिकार (स्याह्वाद अधिकार ) जैन मत का मूल 

सिद्धान्त 'स्याद्माद अधिकार' कहलाता है। इसमें स्याद्वाद, नय ओर 
साध्य साधक अधिकार का वरणणुन है । शिष्य ओर गुरु के प्रश्नोत्तर रूप 
में स्व-चतुष्टय तथा पर-चतुष्टय एवं स्याद्गाद के सप्त भंग और 
एक्ान्तवादियों के १४ नय-भदों का वर्णन हे । 

बारहवाँ अधिकार ( साध्य साधक द्वार ) साधारणतया जो साधे 
सा साधक ओर जिसको साधा जाय वह साध्य होता है । मोक्षमार्ग में 
आत्मा ही साध्य हे ओर आत्मा ही साधक हैे। केवल इतना भद हे 
कि ऊँचे की अवस्था साध्य और नीचे की अवस्था साधक है इसलिए 
केबल ज्ञानी अहंत सिद्ध पयाय 'साध्य' ओर सम्यग्टष्टि श्राबक, साधु 
अवस्था में 'साथक' हैं । 

तेरहवाँ श्रधिकार ( चतुदंश गुणस्थानाधिकार ) जिस प्रकार 
एक श्वेत वस्र अनेक रंगों के कारण अनेकाकार हो जाता हे उसी 
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प्रकार शुद्ध बुद्ध आत्मा की भी अनादि काल से मोह और थोगों 
का सम्बन्ध होने से उसकी संसारी दशा में अनेक अवस्थायें होती हैं; 
उनका ही नाम गुशस्थान है । यद्यपि ये अनेक हैं परन्तु १४ प्रमुख है । 
ये गुणस्थान जीव के स्वभाव नहीं हैं. पर अजीब में पाये नहीं जात॑। 
जीव ही में होते हैं इसलिए जीव के विभाव हैं। सभी गुणस्थानों में 
जीव सन्देह रहता है, सिद्ध भगवान गुणस्थानों की कल्पना से रहित 
हैं इसलिए गुसस्थान जीव के 'निन्न' स्वरूप नहीं हे, “पर' हैं 'परजनित' 
हैं । ऐसा जानकर गुणस्थानों के विकल्पों से रहित शुद्ध बुद्ध आत्मा 
का अनुभव करना चाहिए। 

अधिकारों के वर्णन के पश्चात ग्रन्थ समाप्ति ओर अन्तिम 
प्रशस्ति है जो ४० छन्‍्दों में हे । 


समय-पाहुड़ ओर समयसार नाटक 


हिन्दी साहित्य का इतिहास लिखने वाले बनारसीदासजी के 
समयसार नाटक को या तो कहते हें--“कुन्दकुन्दाचायं कृत ग्रन्थ का 
सार हे”* अथवा उनका मत है कि यह “कुंदकुंदाचाय के ग्रन्थ का 
आषान्तर हे”* | 

दोनों विद्वान लेखकों ने इस सम्बन्ध में भूल की है । मूल ग्रन्थ 
समय-पाहुड़ के दो संस्करण अधिक प्रचलित हैं.। ब्रह्मचारी शोतल- 
प्रसाद जी द्वारा सम्पादित श्री समयसार टीका” जो जैनबिजय प्रेस खूरत 
से वीर संवत्‌ २४४४ में प्रकाशित हुई। यह टीका श्री कुंदकुंदाचाय 
कृत प्राकृत गाथा, संस्कत छाया, सामान्यार्थ, तात्पय वृत्त्यनुसार शब्दा्थे 
सहित विशेषार्थ और भावार्थ सहित है। इसमें 9३७ गाथाय' हें। 


अल >+ललनन्‍नन-3++ ताज जज जलन 
आज जजनजतनब>-+++->न 


१. रामचन्द्र शुक्क--हिन्दी साहित्य का इतिहास, ० २६६ 
२. ब्रजर॒त्नदास--हिन्दी नाय्य साहित्य, पृ० ५३ 
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रे 


पुस्तक में 'पीठिका' के अतिरिक्त ज १४५ गाथाओं में सन्निहित हे. जीव. 
अजीव, करो कम, पुण्य पाप, अ्राश्रव, संवर, निरजरा, बंध, मोक्ष, 
मोज्षतत्त्व चूलिका व सब विशुद्ध ज्ञान तथा समयसार चूलिका आदि 
१९ महा अधिकारों का वर्णन हे | दूसरा संस्करण सनातन जैन 
ग्रन्थमाज़ा में प्रकाशित पं० गजाघर लाल जैन द्वारा सम्पादित समय 
प्रामत' हे जो बनारस में मुद्रित हुआ था सन्‌ १९१४ में । इस संस्करण 
में मूल गाथाओं के साथ साथ उनको 'तात्पय वुत्ति' तथा 'आत्मख्याति' 
दानों टीकाये' भी रे दो गई हैं। पहली टं।का के कतो श्री जयसेन 
स्त्रामी माने गए हैं ओर दूसरी के श्री अम्रतचंद्राचाय । इसमें 
गाथाओं की संख्या 2४८ है । प्रकरण को दृष्टि से इस संस्करण में 
पहले बाल से कोई भेद नहीं है । 

बनारसीदास कत 'समयसार नाटक' .की छंद संख्या ७२६ के 
लगभग है ओर जैसा पहले परिचय में बताया जा चुका है उसमें 
'उत्त्धानिका! ओर '“अ्न्थसमाप्ति एवं अन्तिम प्रशस्ति! को छोड़ कर 
१३ अधिकारों का वर्णन है । 

यदि शुक्ल जी के अनुसार समयसार नाटक कऊुंदकुंदाचाय कत 
ग्रन्थ का सार होता तो दोनों में यह मंद न रहता। सार, मूल की 
अपेक्षा विस्तृत न होकर सूक्ष्म हाता परन्तु ऐसा नहीं हे। सम्भवतः 
शुक्कजी से यह गलती समय के साथ 'सार' शब्द के प्रयोग होने के कारण 
हा गई हे ओर दोनों ग्नन्‍्थों की छानत्रीन करने के अभाव में उन्होंने 
'सार? के प्रचलित शब्दार्थ को लेकर अपना मत स्थिर कर लिया हे । 

बाबू त्रजरत्न दास जी का कथन भी इसी प्रकार सत्य नहीं है | 
यदि समयसार नाटक कुन्दकुन्दाचाय के गअ्न्थ का भाष.न्तर होता तो 
दानों के नाम में इतना भेद न होता । मूल अन्थ का नाम 'समय पाहुड़ 
है जा संस्कत में 'समय ग्राभृत' कहलाता है और विद्वानों में भी प्रायः 
इसी नाम से प्रचलित है। पहली बात तो विचार करने की यह हे 
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कि क्या 'प्राश्नत! का पर्योय 'सार' है ? दूसरी यह कि मूलनाम के 
साथ “नाटक शब्द का व्यवद्दार केसे होने लगा ? यदि आलोच्य ग्रन्थ 
केवल मूल का भाषान्तर होता तो उसमें 'ना/टक! शब्द लगाने की 
कोई आवश्यकता नहीं थी । समय-पाहुड़ में नाटक के सिद्धान्तों अथवा 
दृश्य, पात्र आदि किस्ती की आवश्यकता का उल्लेख नहीं है। वह 
तो सीधा साथा एक धार्मिक ग्रन्थ हे जिसमें जीव अजोबव आदि के 
सम्बन्धी तत्त्व ज्ञान का दाशॉनक प्रणाली में विवेचन किया गया है | 

इन तको के अतिरिक्त यदि दोनों के विषय ओर उनके प्रतिपादन 
पर गंभीरता पूर्वक विचार किया जाय तो भी हिन्दी समयसार मूल का 
भाषान्तर नहीं कहा जा सकता । उदाहरण के लिए “जीव अधिकार! प्रक - 
रण को ही ले लीजिए । पाहुड़ की पहली गाथा इस सम्बन्ध में यह हे--- 

जो पस्सदि अप्पाणं अवद्धपुद्द अणण्णयं खियदं। 

अविसेसम संजत्त' त॑ सुद्णयं वियाणीहि। 

[ जो इस आत्मा को अवद्धस्पष्ट, अनन्य, निश्चल, थ्रविशेष और 
अमंयुक्त देखता है उसको शुद्ध नय स्वरूप समझो । ] 

परन्तु समय सार नाटक का पहला छन्द है-- 

शोमित निज अनुभूति जुत, चिदानंद भगवान । 
सार पदारथ आतमा, सकल पदारथ जान ॥ 

[ बह चिदानंद भगवान अपने स्वानुभव से शोभित है । सारे पदार्थों 
में सार रूप पदार्थ आत्मा है और वही सब पदार्थो' का जानने वाला है। ] 

इसी प्रकार अन्य स्थानों पर भी अनेक भेद हैं। ऐसी दशा में 
समयसार नाटक को कुंदकुंदाचाय के अन्थ का भाषान्त र मानना भूल हे । 


सत्य क्‍या है १ 


श्री अम्रतचंद्राचाय ने समय-पाहुड़ की आत्मख्याति नाम की 
एक टीका संस्कृत में लिखी है। यह टीका प्रत्येक गाथा पर है परन्तु 
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कहीं कहीं गाथाओं की टोका करने के पश्चात्‌ आचार जी ने कुछ 
उसी विषय के सम्बन्धी श्लोक भी लिख दिये हैं। इन श्लोकों को 
'कलशा? कहते हैं । इनकी संख्या काफी हे। इन्हीं कलसा के श्लोकों का 
अनुवाद ( सार रूप में ) बनारसीदासजी ने किया है। यही अनुवाद 
_मय सार नाटक के नाम से प्रसिद्ध ओर प्रचलित है। इन श्लोकों की 
धंख्या इस प्रकार है।--- 
अमतचंद्राचायंजी. बनारसीदासजी क॒त 
कत कलसा श्लोक. इसी प्रसंग के छंद 


१. जीवद्वार प्रसंग में ३२ ३५ 

२. अजीव द्वार प्रसंग में १३ १४ 

३. कतो कम क्रियाद्वार प्रसंग में . ४५ ु ३६ 

५. पुन्य पाप एकत्व द्वार प्रसंग में ९३ १६ 
५, आख्रव अधिकार प्रसंग में १२ श्र्‌ 
६. संवर प्रसंग में ट १९ 
७. निजरा प्रसंग में ३० ६९ 
८. बंध प्रसंग में ९७ श्ट 
€. मोक्ष प्रसंग में १३ ५३ 
१०. सव विशुद्धि द्वार प्रसंग में ५३ १३6 
!१, स्थाद्वाद प्रसंग सें १७ २6 
/२, साध्य साधक द्वार प्रसंग में १५ ५६ 

'३. चतुर्दश गुणस्थानाधिकार प्रसंग में <_ _११५ 
२७७ ६३५ 


ऊपर दी गई तालिका से स्पष्ट विद्त हो जाता है कि बनारसीदास 
गी ने अमृतचंद्राचायं की टीका में आये 'कलसा” का भी केवल भात्रा- 
वाद ही किया है । कहीं उन्होंने विषय को विस्तार से लिखा है ओर 
हीं स'क्षेप में परन्तु सम्पूर्ण प्रसंग मूल से अधिक है। इसके अति- 
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रिक्त आलोच्य ग्रन्थ में कुछ ऐसे भी प्रसंग हैं जो न तो पाहुड़ ही में. 
आये हैं ओर हैं ओर न जिनका कोई विवरण आत्मख्याति टीका ही में 
मिलता है । 

अतणएव हम यदि इस परिणाम पर पहुँचे कि शुक्तजी तथा 
ब्रजरत्नदासजी दोनों के मत अ्रमपूर्ण हैं तो अत्युक्ति नहीं है । 


समयसार का नाम समयसार नाटक क्‍यों पड़ा ? 


श्री अम्रतचंद्राचाय ने अपनी टीका में नाटक का रूपक बाँधा 
हे | प्रथम अध्याय 'जीवद्वार” के ३-वें 'कलसा? में आचाय ने कहा है-- 
मज्जन्तु नि्भर्मयी समभेव लोका, 
आलोकपुच्छलति शान्तरसे समस्ता:। 
आल्पाव्य विश्रमतिरस्करिणी भरेण, 
प्रोन्मनन एप भगवानबत्रचोध सिन्धु: | 
[ इति पूर्वरंग: समाप्त: ] 
इसी प्रकार अपनी टीका आरम्भ करते हुए तीन ककल्षसा” के 
पश्चात्‌ भी आचाय की उक्ति हे--अ्रथ सूत्रावतारः बंदित्त्‌ ! । 
जीव अजीव अधिकार की व्याख्या के पश्चात्‌ भी ४४वें 
'कलसा' के अन्त में उनका कथन हे--इति- जीवाजीवौ प्रथग्भूत्वा 
निष्क्रांती!, तथा “इति समयसारव्याख्यायामात्मख्यातो प्रथमोड्ड:” । 
तात्पर्यवत्ति के लेखक ने भी इसी प्रकार लिखा है-- , 
४इति समयसारव्याख्यायां,...... जिशदुगा थाभिरजीवाधिका र: 
समाप्त; । एवं जीवाजीवाधिकाररंगर्भूमी श्रुगारसह्दितपात्रवद्ृ्यवह्या रेखकी- 
भूतौ प्रविष्टी निश्चयेन तु श्ृ गाररहितपात्रव'प्ृथरभूत्वा निष्काताविति ,? 
[ इस प्रकार समयसार व्याख्या का ३० गाथाश्रों के द्वारा अजीवा- 
घिकार समाप्त हुआ |, इस प्रकार जीव और अ्जीव अधिकार रूप रंगभूमि 
में श्रज्लार किए हुए पात्र के समान व्यवद्वार नय से एकीरूप्र करके प्रविष्ट 
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हुए थे सो निश्चय नय से श्रुज्ञार रहित पात्र के समान अलग-शअ्रलग द्वोकर 
चले गए । ] 

ऊपर के इन उदाहरणों से स्पष्ट प्रगट होता हे कि यथ्याप 
कुंदकुंदाचार्य का मूल पाहुड़ केवल गाथा रूप में एक ज्ञान ग्रन्थ हे. 
परन्तु उसके दोनों टोकाकारों ने उसको व्याख्या नाटक के रूप में 
की हे | यही मुख्य कारण प्रतीत होता है जिसने जनसाधारण में समय- 
बाहुड़ को नाटक का नाम ओर रूप दिला दिया। अन्यथा उसमें नाटक 
जैसी कोई चीज़ नहीं हे । 

बनारसीदास जी ने भी इस सम्बन्ध में एक दो स्थानों पर 
कुछ उल्लेख किया है। “अजीवद्वार' के ?३ वें छन्द में वह 
कहते हैं-- 

या घट में श्रम रूप अनादि, 

बिसाल मदह्दा अविवेक अखारो। 
ता महि श्रोर स्वरूप न दीसत, 

पुग्गल नृत्य करे अति भारी | 
फेरत भेख दिखावत कोतुक, 

सॉजि लियें वरनादि पसारी। 
मोह सों मिन्न जुदों जड़ सों, 

चिनमूरति नाटक देखनदारौ ॥ 

[ इस शरीर में अनादि काल से भ्रम के कारण एक विशाल 
महा अशान का अखाड़ा ( नाट्यशाला ) है। उसमें और कोई स्वरूप 
नहीं दीखता केवल 'पुदूगल” ही भारी नृत्य करता रहता है। वह अनेक 
वेष बदलता है (पात्र की तरह ) और कौठुक दिखाता है तथा अनेक 
वर्णों आदि का प्रसार करता दे। परन्चु मोह ओर जड़त्व से मिन्न 
चिनमति ( सम्यम्दष्टि श्रात्मा ) उस नाटक का देखने वाला दही हे | ] 

प्रस्तुत छंद में पुदूगल को नाटक करने वाला और आत्मा को 
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उसका देखने वाला माना है ! एक दूसर स्थान पर भी जीव (पुदूगल) 
को नट बताते हुए कबि ने कहा हे-- 
जैसे बट बृक्ष एक, ता में फल ई अनेक 
फल फल बहु शत्रीज, बीज बीज बट है। 
ब्रट माँद्दि फल, फल माँहि बीज, ता में व 
कीजे जो विचार तो अनंतता श्रत्रद है। 
तेसे एक सत्ता में, अनंत गुन परजाय, 
पर में अनन्त दत्य तामेंडनंत ठग है। 
ठ2 में अनंत कला, कला में अ्रंत रू, 
रूप में अनंत सत्ता, ऐसो जीव नट है॥ 
इन सब उद्धरणों से यही प्रगट हाता दे कि समय पाहुड की 
कल्पना लोगों में नाटक के रूप में ही प्रचलित थी। 
अतएव श्री अमृतचन्द्रचय की आत्मख्याति व्याख्या एवं 
प्रचलित धारणा के आधार पर ४ आलोच्य ग्रन्थ का यह नाम पड़ा | 
एक बात और बिचारणाय है। 'पाहुड़' या आ्रमत' के स्थान 
पर 'सार' शब्द का प्रयाग ऋंसे हुआ ? 
कुंदकुंदाचाय ने समय पाहुड़ के अतिरिक्त पंचास्तिकाय' तथा 
अवचन सार! नामक दो ग्रन्थ ओर लिखे हैं। जिस प्रकार ऋक , यजु 
ओर साम वेदत्रयी' कहलाते > उसी प्रकार जैन सम्प्रदाय में ये तीनों 
सारत्रय! के नाम से प्रसिद्ध हैं । एसा प्रतीत होता है कि इसी प्रचलित 
घारणा के आधार पर 'समय-पाहुड़' भी 'समयसार' बन गया और 
अमृतचंद्राचाय से लेकर बनारसीदासजी के समय तक तथा अभी 
तक भी वह इसी नाम से विख्यात चला आ रहा है | 
ऐसी स्थिति में इस पुस्तक को नाटक साहित्य के अन्तर्गत नहीं 
माना जा सकता । 
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३ प्रबोध-चन्द्रोदय 
( ले० का० सन्‌ १६४३ ई० ) 
यह एक संस्कृत नाटक हे जिसके लेखक कृष्ण मिश्र हैं। हिन्दी 
में इसके कई अनुव।दों का उल्लेख मिलता हे । 
१. प्रबोध चन्द्रोदय--महाराज जसवंतर्सिहुजी (सन्‌ १६२६-२६७८) 
कृत: जिसका रचना-काल १६४३ ई० के 
लगभग हे ।१ 
२. प्रबोध चन्द्रोदय--अनाथ दास कृत; इसका रचना-काल 
१६६६ ई० है |* 
३. प्रबोध चन्द्रोदय--आनन्द कृत: इसका रचना-काल सन्‌ १७८३ 
है । नाम “'नाटकानन्द' रखा है ।३ 
४. प्रबोध चन्द्रोदय--जन अनन्य कृत; इसके रचना-काल का पता 
नहीं चलता ।४ 
५. प्रबोध चन्द्रोदय--सुरति मिश्र कृत: इसका रचना-काल सन्‌ 
१७०३-४३ के लगभग है ।५ 
६. प्रबोध चन्द्रोदय--त्रजवासी दास ऋत ; इसका रचना-काल सन्‌ 
१७५८ है ।६ 
उपरोक्त अनुवादों अथवा रूपान्तरों में से तीन श्रधिक प्रसिद्ध 


१, हिंदी नाथ्य सादित्य--जजरत्नदास कृत, ४० ४४ 
२. द्विंदी नास्य साहित्य--अजरत्नदास कृत, ४० ५५ 
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हें--महाराज जसवंतसिंहजी कत, अनाथदास कृत और त्रजवासी- 
दास क॒त । शेष तीनों में से सुरति मिश्र के अनुवाद के सम्बन्ध सें बा० 
अजरत्नदास का कहना हे--'प्रबोध चन्द्रोदय नाटक का इनका अनुवाद 
नाटक रूप में न द्ोकर काव्य रूप में हुआ है। आरंभ में केवल ६ दोहे 
हैं तथा पूरा नाठक र८४ ककुमा छुंदों में अनूदित है। गद्य का नाम 
भी नहीं है पर कविता बहुत अच्छी है” । 

शुक्ल जी अपने इतिहास में इनका कोई उल्लेख नहीं किया । 

आनन्द कृत अनुवाद के विषय में भी बाबू साहब का कहना 
हे... आनन्द ने दोहे चौपाई में इसका अनुवाद किया । यद्द काशी निवासी 
थे और अपने अनुवाद का नाम स्वनाम पर “नाटकानंद” रखा था। भाषा 
पर इनका अच्छा अ्रधिकार ज्ञात होता है | यह कृष्ण भक्त वैष्णव थे |?” 

अनन्यकत श्रनुवाद के सम्बन्ध में उपरोक्त लेखक का यही उल्लेख 
है--“जन अनन्य कृत एक अनुवाद का और भी पता चलता है ।”” 

ब्रजवासीदास कत अनुवाद बहुत प्रसिद्ध है श्रोर बाबू साहब 
इसके लिए यही कहते हैं-...'“यद्द अनुवाद भी दोददों में दी अधिकतर है 
और कविता अच्छी है।? 

यद्यपि ये प्रन्थ प्रस्तुत पुस्तक के लेखक की दृष्टि से नहीं निकले 
'परन्तु उल्लेखों के आधार पर यह परिणाम अवश्य निकाला जा सकता 
है कि उक्त अनुवाद वास्तव में अनुवाद नहीं हँ। मूल खंस्कत नाटक 
के केवल काव्यमय रूपान्तर हैं. ओर इसलिए “नाटक साहित्म” के 
अन्तगंत उनकी गणना नहीं हो सकती । 

अनाथदास कृत एक अनुवाद सन्‌ १८८३ ई० में नवल किशोर 
प्रेस लखनऊ से प्रकाशित हुझ्ला है परन्तु उसके मुखपृष्ठ के ऊपर जो 
उल्ल्लेख है ओर अन्दर जो लिखा है उनमें कुछ भेद होने के कारण 
किसी निश्चित मत-निंघोरण में द्विधा उत्पन्न हो जाती है। 

मुख पृष्ठ पर लिखा हे-- 
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“प्रवोध-चन्द्रोदय नाटक 
प्रसिद्ध नाटक संस्कृत जिसमें महाविवेक और महामोह की लड़ाई में 
महाविवेक के जय पाने का वर्णन है। 
जिसका उल्था वृजवासीदास महात्मा का नाठक ब्रजभाषा की 
अनेक छुंदों में प्रसिद्च और मशहूर है, 
उसके सिवाय साधारण बोली में एक तजु मा संस्कृत का गुरुमखी बोली में 
बनाया गया जिसको महात्मा अ्नाथदास कवि ने बड़ा परिश्रम 
करके उल्था क्रिया था, 
वही, मद्दात्मा आत्माराम परमहंस जी के द्वारा सरल दे. (१ देसी भाषा ) 
के दोह्ों में संपूर्ण लोगों के उपकाराथ, 
लखनऊ नवलकिशोर के छापेखाने में अवतूबर सन्‌ श्यू८३ ई० | 
इससे यह पता चलता है कि महात्मा अनाथदासकत अनुवाद 
गुरुमुखी बोली में हें और नवल किशोर प्रेस से जो पुस्तक प्रकाशित हुई 
हे यह उक्त पुस्तक का सरल दंसी भाषा के दोहों में रूपान्तर हे जिसके 
लेखक परमहंस महात्मा आत्माराम जी है | 
परन्तु पुस्तक के अन्दर पढ़ने से मालूम होता है कि प्रस्तुत 
पुस्तक अनाथदासकत भो है क्योंकि १४वें अध्याय के अन्त में 
आता हे--“अ्नाथदासकृते दुविधा निवारण”? जिससे स्पष्ट यही 
परिणाम निकलता है कि कम से.कम उक्त अध्याय अनाथदास का 
बनाया हुआ है । पुस्तक के अन्त में भी पुस्तक का १२ दिनों में समाप्त 
होना और अवध-नरेश की क॒पा से अनाथ द्वारा वर्णन--आदि उल्लेख 
हैं । इससे भी यही प्रतीत होता है कि पुस्तक के मूल लेखक अनाथ 
दास जी हैं । 
रचना काल्ल के विषय में पुस्तक में स्पष्ट लिखा हे-- 
“संबत सत्रह सो गये घट विशति निरधार | 
अश्विन मास रचना रची सारासार विचार |”! 
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पुस्तक के आरंभ में लेखक का स्पष्ठीकरण है जो इसको 
भूमिका मालूम होती है । | 

बोध चन्द्र के उदय को, नाटक सरस सुग्रन्थ । 
तेदि छाया भाषा करी, प्रकट मुक्ति को पन्‍्थ॥ 
सब ग्रन्थन कौ अश्रर्थ ले, कह्दों ग्रन्थ अभिराम । 
सत गुरु पद शिर नाय के, वर्णों तिनके नाम ॥ 
कछुक रीति वासिष्ट की, कछु गीता की उक्ति। 
कछ कछ, अष्टावक्र पुनि, कहां वेद की उक्ति || 
कहीं भागवत को मतो, कहों सन्‍त अनुमान । 
सुलभ किए, सब जगत को, जानो सन्त सुजान ॥ 
कहुँ भारत कहूँ सांख्यमत, कहुँ अपनो अनुमान | 
सुलभ किए. सच्च नरन कों, जानो जान अजान ॥। 
नव रस हैंया ग्रन्थ मो, प्रथम कहाँ तिन नाम । 

« पर यह सन्‍्तन आदरे, शान्त रासि निष्काम || 
प्रथम श्र॒गार, द्वास्य पुनि, करुणा रौद बखान। 
वीर विभत्स भयानका, शांतदुद्धूत परमान ॥ 
सब रस हैं यह ग्रन्थ मों, अल्प अल्प विस्तार । 
शान्त सरस रस मो भरथों, आदि अन्त निर्दार ॥ 
गज्ञहिं प्रति उपदेश नहिं, तरहद्ठिं नद्िं भ्रमलेश | 
जिज्ञासी प्रति गुरु कह्मो, संसार उपदेश ॥ 
जिज्ञासा शिष्य के भई, गद्यो शरण गुरु आय । 
जोरि पानि ठाढ़ो भयो, सादर शीश नवाय ॥ 

इसके पत्चात्‌ कथा आरम्भ हो जाती है। पुस्तक में कुल मिला 
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कर २४ अध्याय हैं । प्रत्येक अध्याय के आरम्भ में शिष्प एक समस्या 
को क्ेकर प्रश्न करता है.झौर फिर गुरु उसका. उत्तर देते हैं । 
अतएब पुस्तक में गुरु-शिष्य-संबाद के रूप में निम्न प्रसंगों पर. 


प्रकाश डाला गया है--- 
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अध्याय ' 


अध्याय 


अध्याय ' 


अध्याय 


अध्याय ' 


अध्याय 


विवेक आनन्द ओर दुख की उत्पत्ति 
प्रवृत्ति परिवार वर्णन । 

निवृत्ति परिवार वर्णन । 

मनसिज मन भ्रमण । 


वस्तु विचार काम युद्ध वर्सन । 


घेयं, क्रोध, क्षमा संवाद वर्णन । 
लोभ सन्‍्तोष युद्ध बणन । 
दम्भ सत्य युद्ध वर्णन । 
गवे शोल संवाद । 
धमोधम संवाद । 
न्याय कुन्याय युद्ध । 
जे (्‌ 
मोह सेना वर्णन । 


* नप विवेक सेना वर्णन । 


मोह विवेक युद्ध वणन । 

अनाथदास कते दुविधा निवारण । 
वाणी बवेराग मन संवाद । 

वेद वाणी मन संवाद । 

श्रवण मनन निज ध्यासन वर्णन । 
परोक्षापक्त बन्ध मुक्ति वर्णन । 
परोक्ष अपरोक्ष की कथा । | 


' तत्पद और मोपद का भेद्‌; उपनिषद्‌ देवी 
' मन संबादे असपद निरूपण। 
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२० अध्याय बोधप्राप्ति। 
२५ अध्याय अनाथदास जी का वर्णन; कौन थे और क्‍या थे ? 


ग्रन्थ समाप्ति आदि | 
वक्त पुस्तक भी संस्कृत नाटक का अनुवाद नहीं है। उसके 


कथासार पर निर्मित एक खतंत्र संवाद है जो ब्रजभाषा में लिखा गया 
है। सम्भवतः संवाद तत्त्व के होने के कारण , और मूल पुस्तक के 
नाटक कहलाने के कारण इस काव्य-संवाद का नाम भी नाटक! रख 
दिया है जो अ्रम्तात्मक है । हे 

नबलकिशोर प्रेस ने सन्‌ १८८३-८४ में एक और प्रबोध चन्द्रोदय 
नाटक प्रकाशित किया। इसके लेखक गढ़ा कोटा सागर [नवासी 

पं० भूदेब दुबे हैं । इसमें 

| “नाटक की रीति पर नठ और नटी, काम और रति, विवेक और 
सुमति, दम्म दम्म-शिष्य अहंकार, मोह चारवाक, अ्ज्ञान क्रोध, लोभ तृष्णा, 
हिंसा भरमावती मिथ्या--इनमें परस्पर अनेकानेक चित्र विचित्र वार्ता हुई. है 
उसका वर्णन है ।?? 

पुस्तक गय्य में लिखी गई होे। आरम्भ का वातोलाप इस 


प्रकार है : 
नट--( भ्रुजा उठा कर कहता है ) अ्रह्दो समस्त तंन्रीगण हो किंचित समय 


पर्यन्त यंत्रों की मौन करके श्रवण करो (फिर निज स््रीसे कहता 
है) हे मगनेनी कोकलबैनी मेरी प्रिया आज महान सुखदायक 
एक अद्धू त आकाशवाणी हुई है जिसके श्रवण करते दह्वी मेरे शिर 
पर से अभिमान का भार गिर गया जिससे अब में पाँव फैशा कर 
सुखपूर्वक सोता हू >-- 

'मटी--( हँस कर ) अह्ोन्प्राशपति प्रीतम कक्ष्यि वह वाणी किसने कट्टी और 
: उसमें क्‍या कद्दा । 
पुस्तक के दो भाग हैं ओर दो ही अंक । नाटक के मुख्य पात्रों 
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का संकेत दोनों अंकों के आरम्भ में कर दिया है। और “प्रवेश”, 
प्रस्थान! आदि का भी यथा स्थान उल्लेख है| 

परन्तु यह अनुवाद नहीं है ओर न रूपान्तर ही है। जिस 
प्रकार आत्माराम जी का प्रबोध चद्रोदय न'टक छन्दबद्ध-संबाद है 
उसी प्रकार यह गद्य संवाद रै। इसमें नाटक प्रणाली का अवलंबन 
अधिक किया गया है ९ 


महाराज जसवंतर्मिहजी कृत अनुवाद 


मूल संस्कत नाटक में ६ अक्लू हैं जिनका काय-ठयापार विवरण 
इस प्रकार हे--- 

पहला अज्लु-आरम्भ 'नान्दी' पाठ से होता है. उसके बाद 
'प्रस्ताबना' होती है जिसमें पुत्रधार और नटो, नाव्यशासत्र परम्परा के 
अनुसार, नाटक का मूंल उदं श्य दर्शक-मण्डली के सम्मुख उपस्थित 
करते हैं। तत्पश्चात्‌ एक 'विष्कम्भक' द्वारा काम और रति का वातो- 
लाप है जो आगे होने वाले काय व्यापार की भूमिका को स्पष्ट कर 
देता है और उनके प्रस्थान पर नाटक का नायक विवेक अपनी पत्नी 
मति सद्दित प्रवेश करता है । 

इस अछू की समाप्ति दोनों के प्रस्थान पर हो जाती है । 

दूसरा अक्भु--आरम्भ 'प्रवेशक' से होता है जिसमें तीन पात्रों का 
प्रवेश और प्रस्थान वर्णित है---ये दान, अहंकार और वटु हैं। इनके 
प्रस्थान पर पहल महामोह प्रवेश करता हे और तत्पश्चात्‌ चायोक 
अपने शिष्यों सहित रंगमगन्न पर आते हैं । पहले गुरु शिष्य में बतों- 
लाप होता है फिर महामोह भी उसमें सम्मिलित हो जाता है । दोवारिक 
आकर उत्कल से आने वाले एक पुरुष के आगमन की सूचना देता है 
ओर स्वामी की आज्ञानुसार उसे अन्दर ले आता है। उससे अपना 
परिचय पूछता है ओर महामोह के कहने से चावोक प्रस्थान कर जाते 
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हैं । पत्र पढ़ता है ओर क्रोध भाव दिखाने के पश्चात्‌ “पुरुष” को विदा 
कर देता है ओर क्रोध तथा लोभ को बुलाने की आज्ञा देता है । दोनों 
आते हैं । फिर यथा समय लोभ-पत्नी हिंसा ओर क्रोध-पन्नी ठृष्णा का 
भी प्रवेश होता है । बाद को महामोह को छोड़ कर सब चले जाते हैं । 
महामोह पार्श्य में देखकर अपनी पत्नी मिथ्या दृष्टि की सखी विप्रभावती 
से स्वामिनी को बुलाने के लिए कहता है । दोनों में बातोलाप होता है 
ओर दोनों के प्रस्थान के पश्चात्‌ नाटक के दूसर अंक की समाप्ति 
होती है । 

तीसरा अक्लु--इस अइ्ू का नाम पाखण्ड-विडम्बना है। आरम्भ 
में बिवेक-भगिनी शान्ति और उसकी सखी करुणा रंगमग्ल पर प्रवेश 
करती हैं । उनके वातालाप के मध्य में ( क्षपणक ) द्गम्बर सिद्धान्त, 
श्रद्धा, बुद्धागम ( भिक्तु ), कापालिक रूपधारी सोम सिद्धान्त आदि 
आते हैं और अपने अपने अनुरूप व्यवहार कर प्रस्थान करते हें। 

चौथा अक्कू--इस अड्डः का नाम विवेकोश्ोग है. । श्रद्धा की सखी 
मैत्री के प्रवेश से इसका आरम्भ होता है फिर श्रद्धा ओर मेत्री दोनों 
की बात होती है । यह “विष्कम्भक! है। इसकी समाप्ति पर राजा 
विवेक और प्रतिहारी प्रवेश करते # । तत्पश्चात्‌ विवेक-किंकर वस्तु 
विचार और विवेक-दासी क्षमा का आगभन होता है । क्षमा बाद को 
चली जाती है और लोभ-विजेता सत्सहचर सन्‍्तोष प्रवेश करता है । 
थोड़ी देर बाद वह मी चला जाता है। तत्पश्चात्‌ पुरुष का आगमन 
होता है ओर शीघ्र ही प्रस्थान भी हो जाता है। और राजा के सारथी 
के साथ जाने पर अड्ठः समाप्त होता है । 

पाँचवाँ अड्भु--इस अछू का नाम वैराग्य प्रादुभोव भी है। इसका 
आरम्भ 'प्रवेशक' द्वारा श्रद्धा, विष्यु-भंक्ति ओर शान्ति के प्रवेश तथा 
प्रस्थान से होता है । इसके पश्चात्‌ सन, संकल्प, सरस्वती ओर वेराग्य 


का वातोलाप वर्शित है। श्रन्त सब के प्रस्थान में होता है । 
१९ 
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छुठा अड्भू -इस अझक्छ का नाम जीवन-मुक्ति है। आरम्भ वही 
प्रवेशक” से होता है जिसमें शान्ति ओर श्रद्धा का वातोलाप दिखाया 
गया है । बाद को पुरुष, उपनिषद्‌, शान्ति, विवेक, श्रद्धा, निद्ध्यासन, 
प्रयोधोदय, विष्णुभक्ति पात्रों में संवाद होने पर यह अह्ू समाप्त हो 
जाता है ओर अन्त होता हे 'भरत-त्राक्य” से | 

संक्तेप में कथा यही हे कि नायक महाविवेक को प्रतिनायक 
महामोह पर विजय होती है । घटनास्थल काशी धाम है। सब अपने 
अपने हथकंडों से काम लेते हैं । 

सब पात्रों को संकेत रूप में सजीब करके नाटक का रूप दिया 
गया है। शास्त्रीय दृष्टि से सारे नियमों का पालन इसमें मिलता है । 

ठीक यही क्रम आदि समस्त सामग्री जसबंतर्सिहजी के अनु- 
बाद में मिलती है । 

अतणव ग्रबोध चन्द्रोेदय नाटक के सब अनुवादों में महाराज 
जसवंतसिंहजी का अनुबाद ही वास्तव में अनुवाद है । अन्य अनुवाद 
मूल की छाया को लेकर लिखे गए ख्ततंत्र प्रन्थ हें । 

हिन्दी का सबसे प्रथम नाटक यही अनुवाद है ।- 


'सरामाक्ााामापड।. >प्रकेधमधा०... रबर्ककाउसकरक 


४, करुणाभरण 


( ले० का० सन्‌ १६१७--१६५८ ई० ) 
इस नाटक के प्रणेता कृष्ण जीवन लछीराम हैं। इनके समय 
के विषय में बा० ब्ज़रत्लदास ने कोई उल्लेख नहीं किया, केबल वह 
संवत्‌ दे दिया है जिसक्री लिखी हुई करुणाभरण न'टक की प्रति उन्हें 
आप्त हुई । 
करुणाभरण नाटक के अन्त में कबि ने लिखा है । 
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सों कवीन्द्र सरसती रिकाए, | गाए. वचन वेद के गाए। । 

जन्न कबवीन्द्र सों लई परिष्या | तब जानी सतग़ुरु की शिष्या॥ 

इस से प्रतीत होता है कि लेखक कवीन्द्राचाय सरस्वती के 
शिष्य थे | कवीन्द्राचार्य सरस्वती सम्राट शाहजहाँ के समकालीन थे । 
अतएव कवि कृष्णुजीवन का उसी काल में होना आवश्यक है । इस 
हृष्टि से उनका समय सन्‌ १६१७--२६५6८ के लगभग होना चाहिए | 

प्रस्तुत विवरण उदयपुर राज्य के सरस्वती भंडार में सुरक्षित 
करुणाभरणु की हस्तलिखित प्रति की प्रामाणिक प्रतिलिपि के आधार 
पर दिया जा रहा है | यह प्रति सन्‌ १७५१५ की लिखी हुईं है | लिपिकार 
के शब्दों में-- 

"महाराज तिराज महाराणा श्री संग्रामसिंह जी लिखाबिता।॥ भट्ट 
क्ष्णदासेन लिखिता || संवत १७७२ विषें कारतिकब्दि कृष्ण ५ गुब्बारे ॥ 
शिवमस्तु सर्ब॑जगतां || 

करुणाभरण नाटक सात अंकों में विभाजित हे जिसका परिचय 
इस प्रकार है :-- 

पहला 'श्ंक--इस का नाम राधा-अवस्था' अंक हे और इसमें 
2० छंद हैं। आरंभ में कबि ने रसिकों, भक्तों, पंडितों और कवियों 
के आशीवांद की इच्छा प्रगठ को है ओर कहा हे-- 

प्रेम बढ़ें मन निपट द्वी, अरू आवे अति रोइ | 
करना अरू सिंगार रस, जहाँ बहुत करि होह। 
लछीराम नाठक करणो, दीनों गुननि पठाइ। 
मेष रेध निर्तेन निपुन, लाए नरनि सधाइ॥। 
सुरद मंडली जोर तहाँ, कीनो बड़ो समाज । 
जो उनि नाच्यों सो कह्मो, कविता में सुख साज ।। 

अतएवब स्पष्ट है कि लेचक का उदश्य करुण और श्रृंगार रस 

का नाटक लिखना है | वह अपनी कृति ऐसों के लिए लिख रहा है. जो 
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वेषभूषा और नृत्य में निपुण हों और अच्छे स्व॒र में गाने वाले हों। 

इसके पश्चात्‌ कथा आरंभ होती है । क्‍ 

सूर्य ग्रहण के अवसर पर कुरुक्षेत्र जाने की बात छठी । द्वारिका 
के 'जदुरायः श्रंकृष्ण ने अपने सब अधिकारियों को वहाँ जाने के 
लिए व्यवस्था करने की आज्ञा दे दी | श्राज्ञा पाते ही हाथी, घोड़े, पेदल, 
ऊँट, खच्चर, अम्बारी, पालक्की, डोली, वाहिनी, कटक सब के सब बड़े 
ठाठ बाट से चल दिए ओर अनेक राजों सहित कुरुक्षेत्र पहुँच गए । 

वहीं पर नंद, वृषभानु, गोप और गोपी आदि बत्रजवासी भी 
स्नान के लिए आए । 

एक ग्वाला तब तमाशा देखने के लिए गया ओर चौराहे पर 
जाकर खड़ा होगया । अजीब उसकी वेषभूषा थी--सिर पर फेंटा, हाथ 
में लु ठेया ओर कंधे पर कमरी, शरीर में तनिया (बंडी) और गले में 
गहर रंग की गुंजों की माला । सब को देखकर इस ग्वाले ने एक 
जादा से पूछा 'इस तरह बने बनाए तुम किसके साथ हो?” उत्तर 
मिला “द्वारिकानाथ के साथ--द्वारिका नगरी परम सुन्दर है और तीन 
लोकों में उसे पवित्र कहा गया हे ओर यह सारो सेना वहीं से आई 
हैं ।” इस पर ग्वाल कहने लगा--- 

इकु गुश्याँ मेरो तहाँ गयो, जाइ द्वारिका थजा भयो॥ 

ओर जब उसने कष्ण का नाम लिया तो जादो ने हँसी रोककर कहा 
“मैं जानता हूँ तुम त्रजवासी हो ।”? इस पर ग्वाले ने उन्हें यह समाचार 
दिया “महर भी आए हैं साथ में सब त्रजवासी हैं; नन्‍्द, यशोदा, 
बृषभानु, राधा, गोपी सब कुरुक्षेत्र आए हैं|” यह सुनकर जादो 
कहने लगा--“यह सारा लश्कर तुम्हारे उसी मित्र का है जिसने 
मक्खन चुराया था।” और यह कहकर वह गद्गद्‌ होगया | ग्वाला 
वहाँ से एक दम अपनी टोली में गया और उन्हें समाचार दिया-- 
“ए जातभाइयो | गोपाल आए हैं।” इस समाचार के सुनते ही सब 
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सुखी होगए मानों सूखे धान पर वर्षा होगई हो। किसी ने समाचार 
पर विश्वास किया किसी ने नहीं, कोई कोई एक दूसरे को खींचकर 
हाथ पकड़कर आनन्द से नाचने लगे। कुछ त्रजवासी अपना खाना 
पीना सत्र भूल गये; नन्‍द यशोदा फूले न समाये ओर कहने लगे-- 
“(जिन शकुनों का लेकर हम घर स्रे चले थे उनसे अ्रच्छे शगुन ओर 
हा ही नहीं सकते थे। मैं दोड़ कर जाऊँ और हूं दूँ वह नृपति कन्द्वाई 
कहां है | पर ग्वाल-ग्वालिनों को अब वह क्या मानता होगा, उनका ठोर 
ठिकाना भूल गया होगा । हमारे शरीर की शओर देखने में भी उसे 
लज्जा आवेगों क्योंकि वह तो महाराज गरीबनिवाज़ हो गये हैं। नाम 
भी श्री जदुनन्दन हा गया हे; दरबार में राजाओं की भीड़ लगी रहती 
हे; वहाँ तो राजाओं को भी छड़ी की मार खानी पड़ती है। राजा 
लोग भी द्रबार में जाने नहीं पाते फिर हम गँवार वहाँ केसे 
जा पाबेंगे ९? 

श्रीकृष्ण का नाम सुनकर ओर उनके आने का समाचार 
जानकर सब ब्रजवासी आबयाल बृद्ध इतने प्रसन्न हुए कि अपने को 
संभालना कठिन ही गया | 

एक ग्वाले ने जाकर यह सारो कहानी लाज की मारी राधा 
से कही | वह तो स्वयं ऋष्णमय थी । फिर भी व्याकुलता के कारण 
कभी उसका शरीर सफेद हो जाता था और कभी त्ञाल। कभी 
मिलन की आशा से सुख मिल जाता था ओर कभी फिर उदास 
हो जाती थी । कभी नीची दृष्टि करके श्याम का ध्यान करती और 
उलटी साँस चलने लगती ओर कभी कहती-- 

कित यों कान करो ठकुराई। 
प्रीति प्रतिति न मनते जाई ॥३२॥ 

जब श्रीकृष्ण के राजसी ठाठ बाट सहित सिंहासन पर बेठने की 

बात सुनती तो फिर उसे बद्दी ध्यान आ जाता जब वह त्ज में गुछमालाः 
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माँगते फिरते थे । इन सबसे राधा का ऋष्ण में प्रेम बढ़ता ही जाता; 
उसका दृढ़ विश्वास था--- 
मोहि भरोसों श्याम को, मो मिल मेरों होइ ॥३५॥। 
अथवा-- ु 
नेह कनावड़ि रहइत है, बालमित्त सों नित्त ॥३६॥ 
बह तो कहती-- 
मुकता मानिक कनक पट, अमल अमोलिक आ हि । 
पे वह लोहो चोंप सों, चिपटे चुम्बक चाहि ॥३६॥ 
ओर कृष्ण की मस्ती में मस्त रहती । 
यही राधा को अवस्था थी | 
दूसरा अंक--इसका नाम त्जवासी अवस्था है। इसमें २७ 
छंद हैं । 
आरंभ में गोपियों की विरहाकुल अवस्था का संक्षिप्त वर्णन 
है । फिर चन्द्रवलो, ललिता, विसाखा, मधुमती, सुमाला आदि का 
उल्लेख है । तत्पश्चात्‌ रेता, पेता, मनखुखा, श्रीदामा, रतसा, नेसा, 
चपटुवा, कपडुवा आदि गोप ग्वालों के आनन्द का वर्णन है। उनके 
परस्पर सुराव में यह प्रस्ताव होता हे कि-- 
ब्रज को इरिट्ठिं पकरि ले चलें, एसी करो आहि तो भले ॥ 
कुकदि गरे पकरिं के कुलहिं, कूद, ठेलहिं, खेलदिं फूलद्दि |! 
इस पर एक ग्वान्ना कद्ता है कि कृष्ण को द्वारिका जाने दो; 
तो दूसरा कहता हे-- 
.दों लेहुँ दाउ, कद्टा भयो ६ आयो राड॥ 
एक कद्दे आवन तो देहु | तब्र तुम दाँव खेल के लेहु ॥ 
कृष्ण के सम्बन्ध में यह सब सुनकर गायों के भी कान खड़े दो 
जाते हैं और वे भी अपनी विकलता प्रगट करती हुईं दिखाई देती हैं । 
यही नहीं गायें 
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'मन में कद्दति कहाँ वह प्यारों। बन बन मही चरावन द्वारा ,। 
ओर ऐसी अवस्था में जब उनके बछड़े दूध पीने का यत्न करते हैं तो 
'गायें उनके लात लगाती हैं जिस पर बछड़े अपनी माताओं से पुद्धने हे 
'तुम्हें क्या हो गया है. अम्मा ! 

इसके बाद लेखक ने काजर, पीयर, रातर, धोरी, महुवरि, 
धूमरि, हांसुल, मोहिनी आदि गायों के नाम गिनाय हैं ओर एक जादव 
( द्वारिकावासी ) के ह।थ यह समाचार हरि के पास कहला दिया है। 
अन्त में लेखक कहता हे-- 

ब्रजजन में जित तित खरभरी ! धनि धरनि कहतु आज को घरी || 

जा ब्रिंनु हम सब रीते भये | अकस्मात आइई ते गये।॥ 
ओर अंक समाप्त हो जता हे | 

तीसरा अंक--इसका नाम सत्यभामा अबस्था है. ओर इसमें 
५९ छंद हैं. । 

अंक का आरंभ पहले अंक वाले जादव के कृष्ण के दरघान 
के पास पहुँचने पर होता है । जाकर उसने दरबान से कहा “इरि सो 
कद्दो खत्रर ए सही |” यह समाचार सुनते ही कि नंद यशोदा आदि 
कुरुक्षेत्र आय हैं ऋष्ण को पुराने दिनों की याद आ गई ओर उनके 
नेत्र जल से परिपूर्ण दवा गए, पुरातन प्रेम को सारी बातें एक एक कर 
उनके स्मृति-पथ में दोड़ गई ओर हरि उन्हें याद कर आनन्द से 
बविभोर ह्वो गए | 

ऐसी अवस्था में ही सबसे पहले देवकी माता अपने पुत्र से 
मिलीं । मिलन-आनन्द के कारण कष्ण की आँखों से जल बहने 
लगा । देवकी से समझाया पुत्र क्‍यों रोते हो तुम तो सब संसार के 
दुख दूर करने वाले हो। फिर वसुदेव मिले । बातचीत हुई जिसको 
सुनकर रुक्मणी आदि रानियाँ बड़ी प्रसन्न हुई और बत्रजवासियों के 
दर्शन पाने के लिए अपने को धुन्य कहने लगीं। सत्यभामा भी वहाँ 
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अई' और सब समाचार सुन मुसकराने लगीं-- 
बाल मित्र सब्र ब्रज के आए | अर ब्रषभान राधकद्दि ल्याए ॥१३२७॥: 
अगर जुलादइ किन कीजे सेवा , मिलि बैठो तुम तेई तेबा ॥ 
आज हमें क्रिन रास दिखावहु , वे जअजवारे वेष बनावहु ॥३८॥ 
मुगतमाल मनिमाल उतारहु . गुजपुंञज मोग्ग उर घारहु॥ 
हे हे जप *ब ॥३६॥ 
भोढर का बुटियारो पहिरो ,पीतांब्रर जामें रँग गद्दिरों ॥ 
नाचद्ुु गावद्ु कूदहु खेलडु , वेसे दी ग्रीवन बाँइ मेलहु ॥४०॥ 
ये सब बातें सुनकर कष्ण मुस्क्ररा दिए; परन्तु 
मन मन रीमें खीमे हँसें , ते सब सुन्दरि के मन बसे ॥४१॥ 
बोथा अंफ--इस अंक का नाम राधा अवस्था हे और इसमे 
४७ छंद हैं । 
कथा का आरम्भ हाता हे द्वारिका शिविर को छोड़कर कृष्ण के 
उस स्थान को प्रयाण करने से जहाँ पर नंद, यशोदा आदि ठहर थे ! 
ऋष्ण के आने का समाचार सुनकर ऐसे गद्गद्‌ हो गए कि, 
फूले निपट पद्दिरत नहि बने , इक इक सूथन द्व ढू जने ॥७।॥ 
यशोदा ने दूर से श्याम को आता हुआ देखा और कहने 
लगी-- 
हुँ वारी जाउँ या आवन ऊपर, मोते सुखी कोन या भू.पर ॥६३॥ 
अपने बीच में कष्ण को पाकर ग्वालों की जो दशा हुई उसका 
बखन लेखक ने इस प्रकार किया हे-- 
एक जुरे एक पाइन परे , एक निसंक अंक ले मरे॥ 
इक पाछे इक तिरखें भेटे , इक सुधि करत खेल की देटे ॥८॥। 
इक मनिमाल गले तें लेढे , गरुजमाल तब बदले देदे ॥ 
मुक्तमाल सों मन नहिं मानत, गुजमाल अ्मोलक जानत ॥६॥ 


4५९४ 69% के के ७ का इक डक 


परिशिष्ट १ १९६ 


रीकि रीकि जदुबंसी परे , दुख सुख अजरि जहाँ सिनमर ॥ 
कूकत कूदत उछुरत फूलत, रोवत इँसत गरो गह्ि कूलत ॥११॥ 
तत्पश्चान श्रीकृष्ण यशोदा मेय्या से मिले, फिर नंद बाबा से 
ओर बाद में अन्य गाोपियों से । अनेक छं॑दों मे इस प्रसंग के अन्तगत 
लेखक ने सब के आनन्द का बड़ा सजोब चित्र खींचा हे । 
अन्त में श्रीकृष्ण ने एक नारी-समूद्द में राधा को देखा-- 
राधा विरद्द तपन की ताई | कंपत चंपत इरि ढिग आई ॥३८॥ 
नेंनन तें तातो जल परे | घुघट भीतर तटकी मरें ॥ 
ते असुआ दरि पग पर परें। मनो अगनि को चिनगन मरे ।।३६॥ 
हरि मन कद्दी कोन यह आदि | इति तपति तन व्यापे जाँद्दि ॥ 
छुबे छुवे हग सीतल पानी । इन लछिन तब राधा जानी ॥४०॥ 
डस समय राधा की अवस्था का वर्णन करते हुए लेखक ने 
लिखा हे-- 
पायन परी उठी बिललाइ । दुरि दुरि पग की लेइ बलाई ॥४१॥ 
जानि स्थामघन[श्रंतर जामिनि | सोले सहस भुलाई कामिनी ॥ 
हरि अ्रपने मन निहचे जानी । श्री राधा रानिन की रानी ॥४३॥ 
राधा अपने को सँभाल न सकी । दोड़कर वापिस चली आई । 
सखियाँ जैसे तेसे फिर उसे वापिस ले गई' परन्तु वहाँ जाते ही 
वह तो मूच्छित होगई । जब होश आया तो सखियों उलहना देने 
अगी। 
पाँचवोँ अंक--इस अंक का नाम राधा मिलन है और इसमें 
७६ छंद हैं । क्‍ 
राधा की कुछ दशा सुधरी ओर बलदाऊजी अनेक प्रकार के 
वाहन लेकर वहाँ पर आये | कृष्ण और बलराम का मिलाप हुआ, 
गाढ़ालिगन हुआ । तत्पश्चात्‌ सब गोपों से भट हुई । 
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सब को मन सब्र भाँतिन राख्यो | सब्न मन मान्यो हरि रस चाख्यो ॥ 
नंद जसोमति विनती करें। अरब ते हम ह्याँ तें नहि यरे ॥१॥ 

फिर गायों का साक्षात्कार हुआ।। उन्होंने भी अपनी दशा से 
कृष्ण-विरह का प्रदर्शन किया। कृष्ण ने उनकी पीठ पर हाथ फेरा। 

द्वारावती के लोगों को यह सब देखकर बड़ा आश्चय 
हुआ । बलदाऊ ओर कष्ण ने फिर सवारियों मेंगाई ओर सब को लेकर 
अपने महल की ओर चल दिए। वहाँ पर फिर त्रजवासियों में आपस 
में आनन्द चर्चा हुई | वमुशवजी ने विशेष रूप से नंद ओर यशोदा के 
उपकारों का वर्णंन किया । श्याम ओर राधा की फिर भेंट हुई। कृष्ण 
ने अपनी रानियों से यशोदा सास के पेर छूने के लिए कहा।। इसके 
उपरान्त रुक्मणी कहने लगीं--- 

दों करिहों मेरे मन आई, राधा प्यारी की पहुनाई ॥२६॥ 

कष्ण ने आज्ञा दे दी | रुक्मणी बाँह पकड़ कर राधा को अन्द्रः 
ले गई; बहाँ पर राधा का बड़ा आदर किया। थोड़ी सी देर बाद क॒ष्ण भी 
पहुँच गए । सब ने राधा के दशंन कराने के लिए उन्हें धन्यवाद दिया। 
सत्यभामा भी वहाँ पहुंचीं। राधा के रूप की कल्नक मात्र से अचंभित 
हो गई । फिर कृष्ण ने राधा का घू घट खुलवा दिया और उसके रूपः 
लावण्य के सामने सारी रानियाँ अपना गयव॑ गँवा बेठीं। सत्यभामा 
राधा के निकट पहुँची ओर जब हाथ से ठोढ़ी ऊपर की तो देखा उसका 
सारा शरीर श्याम की गन्ध से महक रहा था। मोहन ने सारे संसार 
की छुबि ही उसे प्रदान कर दी थी । "बज के इस टोना” को देखकर सब 
स्तंभित हो गई । कृष्ण कहने लगे-- 

एक टोना या है जग माँढ्दी । मुद्द बक्षि करथो जु चाहे कोहदी ॥ 
नीके राधदि सेवो सोई | ताके अठल भक्ति तब होई |॥|४५॥ 

रुक्मणी ने अनेक प्रकार के वस्र लाकर राधा के सामने रखे 

ओर अपने हाथ के उसकी वेषभूषा की । सत्यभ।मा को यह सब पसन्द 
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न शआ्राया। फिर भोजन कराय! गया। तरह तरह के व्यंजन स्वयं 
रुक्मणी ने अपने हाथ से खिलाए। रात्रि का समय हो गया, सब 
अपने अपने महल में चली गई । राधा को नींद न आई। उसे दृध 
पीने की आदत थी और राजसी ठाठ बाट में यह सब कहाँ ? अन्त 
में कष्ण को कहना ही पड़ा-- 
जब बाके सोवे की बेर। माई करे भेवन के ढेर । 
पं राधाहि नींद तत्र आवे। जन्न वह दूध पियन को पावे ॥४७)॥ 
रुक्मणी यह सुनकर उरठीं ओर सोने के कटोरे में दूध लाकर 
राधा को पिलाया, परन्तु दूध गरम था । राधा ने कुछ न कहा परन्तु 
श्याम के पेरों में उसके कारण छाले पड़ गए। जब रुक््मणी कष्ण् के 
पेर पकड़ने लगीं तो उन्होंने उनके स्पर्श होते ही 'सी! करके अपना 
पैर खींच लिया। रुक्‍्मणी के पूछने पर कारण का पता चला। 
कहने लगीं--- 
दूध गियें राधा तुम-जरों | चुप रहो बात अ्रठ्पटी करो ॥ 
श्याम ने उत्तर दिया-- 
सनी प्यारी बात अ्य्पटी | राधा मोसों रहे श्रति निकटी॥६१॥ 
मेरोई ध्यान मिलन श्रभिलाषे | निसदिन चरन हिरदे पद राखे ॥ 
तातो दूध पगनि पर परथो | ताते रुकमनि हो हाँ जरबो ॥६२॥ 
यह देखकर रुक़्मणी “त्रज के प्रेम मगन हूँ गई।? 
फिर शाधा कृष्ण मिलन हुआ। शिकवा शिकायत हुई परन्तु 
रुक्मणी तो राधा से मिलकर राधामय होगई' ! 
छुठा अंक--इस अंक का नाम “नित्य बिहार' हे ओर इसमें 
५८ छंद हैं । 
बहुत दिनों तक सब मिलकर आपस में एक्र साथ रहे | फिर 
एक दिन श्याम विदा माँगने लगे क्‍योंकि अधिक बिलम्ब करने से राज- 
नीति का क्षय हो रहा था । 
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यह सुनकर सब व्याकुल होगए यहाँ तक कि पशु भी बालने 
लगे और अपनी व्याकुलता दिखलाने लगे। राधा ने भी एक हूठ 
ठान ली ओर अकाल ही मृत्यु की बात सोच कर-- 
यह कई कूदि सरोवर परी , सीतल भई परम जर जरी॥ 
कंठ प्रमान भयो जल तहाँ । परम अगाध नीर हो जहाँ ॥ २४ ॥ 
कूकि कूकि रोवे अकुलाई | महा विरद दुख कोन पे जाई !! 
इस पर सत्यभामा कुढ़ कर कहने लगी-- 
कन्तु परायो चाइत जोरन |... -.. -» »«»« -«»» || 
क्यों न जाय ब्रन खर किन बैठत | वादि पराए घर में पैठत | 
जुब्र लगि है ए कारे बारे। तब लगि देखे चरित तुम्द्दारे ॥ 
श्रत॒ तो ए छितिपति यदुनायक। ख्वाल गंवार ठुम्दारे लायक ॥ 
मरत जिवत संग छोड़त नाहीं। जे लछिन कुलनारिन माँद्दी॥ २८ ॥ 
राधा यह सुनकर उसे प्रेम का पाठ पढ़ाने लगी ओर एक लम्बा 
चोड़ा उपदेश इस सम्बन्ध में उसे दे डाला | तब सत्यभामा को मालूम 
पड़ा (#के इन तलों में तेल कहाँ ?? थोड़ी सी देर इसी प्रकार दोनों में 
नाक मोंक होती रही । फिर हरि ने स्वयं ही सत्यभामा से कहा--- 
सतिभामा सत इन करी | इद्द प्रीतम सिर मोर ॥ 
याक्री गति कछु और है । तेरी गति कछु और ॥ ४८ ॥ 
तत्पश्चात्‌ हरि ने राधा से सरोवर में से निकलने के लिए कहा। 
यथा ने कष्ण से प्रण कराया कि में इस शर्त पर बाहर आा सकती 
हूँ कि--- 
तब राधा एसी कह्दी। तो वृन्दावन जाउ॥ 
के नित संग विहरू तहाँ | के हां सरहि सुसाड ॥ ५४ ॥ 
'एबवस्तुः इरिजू कह्लो । तब्ष आई सर तीर ॥ 
श्री दकमनि सख पाइ के | पहिराए नव चीर ॥ ५४ ॥ 
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'नित्य-विहार! का यह वरदान लेकर राधा वृन्दावन वापिस आा 
गई' और 
जिनके तन मन प्रेम श्रति । ते दरसन स॒ु*! सार॥ 

वृन्दावन तब ते रहत। राधा नहा कुमार ॥ रण ॥ 

साववाँ अक्लु--इस अक्छू का नाम * अपन! अंक है ओर इसमें 
३५ छुन्द है| आरम्भ में लडोराम जा ने अपनों इस ( करुणामरण ) 
कथा के जनसाधारण पर पड़ने वाले प्रभाव का वर्णन किया है, फिर 
अपने गुरु काशीनिवासी सनन्‍्यासी कबीन्द्र सरस्वती का उल्लेख किया 
है । फिर क्रोध, मद और मोह के परिणाम के विषय में अपना विचार 
प्रगट किया है और बताया है कि संसार में जो विभिन्नता दिखाई देती 
है वह अ्रम है। सब कुछ एक ही है और सब बह्ममय है और इस 
लिए 'द्वेत' भाव को छोड़ कर 'अद्वेत! का अनुधरण करना चाहिए 

समस्त नाटक जजभाषा में लिखा गया है ओर मुख्य छन्द दोहा 
तथा चोपई हैं। कबिता सजीब है और उसमें खून्ञार के अन्तर्गत 
वात्सल्य ओर बिरह आदि भावों तथा करुण रस का अच्छा निवोह 
हुआ है। 

परन्तु पुस्तक 'नाटक' न कहलाई जाकर खण्ड काव्य कहलाई 
जानी चाहिए । संभवत: इसका नाम भी नाटक उसो प्रसार रख दिया 
गया हो जिस प्रकार सभासार का । 





५ शुकुन्तला उपाख्यान 


( ले० का० सन्‌ १६८० ई० ) 
इसके लेखक 'नेब[ज” कवि पन्ना नरेश महाराज छत्नसाल के 
आश्रित थे और कहा जाता है कि ओरंगज़ेब के पुत्र आज़मशाह से 
भी इनका सम्बन्ध था| ऐसा प्रसिद्ध है कि महाराज छुतन्नसाल के यहाँ 
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ये किसी भगवत कवि के स्थान पर नियुक्त हुए थे जिस पर. भगवत 
कवि ने यह फबती छोड़ी थी । 

भली आ्राज कलि करत हों, छ॒त्रसाल मद्दाराज | 

जहँ भगवत गीता पढ़ी, तहँ कवि पढ़त नेवाज | 

आलोच्य पुस्तक का निमोण काल शुक्त जी ओर बा० त्रजरत्न- 

दास दोनों के अनुस।र सं० १७३७ या सन्‌ १६८० ई० है। जिस मुद्रित 
पुस्तक के आधार पर ये शब्द लिखे जा रहे हैं. बह सन्‌ १८८३ ३० में 
चन्द्रप्रभा यंत्रालय बनारस में मुद्रित हुई । इसका प्रकाशन चौधरी 
अयोध्याप्रसाद ओर पं० लालमन जी ने किया है । 


परिचय 


पहला अक्भु-पुस्तक में चार अंक हैं। पहला अछू आरम्भ 
होता है कौशिक मुनि की घोर ६४ वर्षीय तपस्या वर्णन से । इन्द्र इस 
तपस्या के प्रभाव से डरकर मेनका अ्रप्सरा को बुलाता है और किसी 
प्रकार ऋषि की तपस्या भंग करने का आग्रह करता है। उत्तर में इस 
गर्बोक्ति के साथ--- 

और की कह्दा है ब्रह्म, इरि दर हू कों जो कहो 
तो मनमथ बस काम करि आऊँ सो । 

१६ शज्ञार ओर द्वाइश आभूषणों से युक्त मेनका पिमान में चढ़कर 
॒ध्वी पर आई ओर 'मूरति बनाई निज मोहनी, मुनि के मन मोहन 
ली ।? मेनका का इन्द्र वांछित प्रभाव पड़ा ओर-- 

एक महूरत के सुख कारन, खोयो तपु करि वर्ष हजारन । 

गर्भ मेनका कीन्द्ों धारन, तब्न सो मन में लगी विचारन । 

नर-गरभह्दि ले के जो जाऊँ, तो सुरपुर मद पैठि न पाऊँ। 

भई सुता नी मास भये जब, गई मेनका सुरपुर को तब। 

इस प्रक।र जन्मी शकुन्तला को स्नान करने जाते सम्रय कण्व 
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ऋषि उठा लाये ओर उसे गोतमी बहन के सुपुदं कर दिया। दिन-दिन 
शकुन्तला चढ़ने लगी । वह कण्व की सुता कहलाई और पेड़ों की छाँह 
में खेलने लगी । प्रियंबदा ओर अनुतूया उसको दो सखियाँ थों। कुछ 
दिनों बाद कण्व तीथंयान्रा को चले गए और शकुन्तला से कहते गए--- 
“खाने के समय गौतमी से कहना, कोई ऋषि आवेंतो उनका आदर करना, 
हृदय में उदास न द्वोना; में कुछ दिनों में आर्ऊँगा, तब तक आनन्द से 
रहना |” इधर शकुन्तला के योबन का आगमन हुआ ओर उधर 
दुष्यन्त का। सखियाँ शकुन्तला से परिहास करने लगां और एक 
भोंरा आकर उसे सताने लगा | तंग आकर शकुन्तला ने सखियों की 
सहायता माँगी परन्तु उन्होंने अपनी असमथ्थता प्रगट की । राजा की 
याद की गई और दुष्यन्त एकदम प्रगट हो गए। पूछने लगे--“कहो 
कद्दो किह तुमहद्दि सतायो ।! क्‍ 

निरखि उपहिं बिन मोल बिकानीं, तीनों छुकीं डरीं अकुलानीं | 
ठाढ़ी रहे न सकीं नहिं डोलें, जकि सों रहीं कछू नहिं बोलें । 
अनुसूया तब मन दृढ़ कोन्हों, महाराज को उत्तर दीन्दहों। 
काहूँ न सताई यह भोरी सी शकुन्तला, 
उड़ि के सो भमरी भाजी भौन को डराय है । 
अति द्वी अभीत मद्दाराज श्री दुष्यन्त ताके, | 
राज में रिषिन कौन सकत डराय है। 
दुष्यन्त झोर शकुन्तज्ञा का वातोलाप आरम्भ हुआ । राजा ने 
कुशल मंगल्ञ पूछा। संभ्रम से शकुन्तला इधर उधर देखने लगी। 
अनुसूया ने उत्तर दिया। पीछे राजा से पेड़ की छाया में आकर बैठने 
ओर आतिथ्य स्वीकार करने की प्राथना की । सब वृक्ष की छाया के 
नीचे बैठे और-- द 
हिये में मद्दीप के शकुन्तला समानी सो 
शकुन्तला के हिये में समानो मह्दिपाल है । 
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अनुसूया अतिथि का नाम पुछने लगी । इस पर दुष्य॒न्त ने अपने 
को दुष्यन्त का चाकर”? बताया और प्रश्नों की फिर कड़ी लग गई-- 
शकुन्तला यह सखी तिद्वारी। विधि अति दी सकुमारि सम्दारी। 
मुनिवर यादि ब्याद्दि कहु देहैं । के अरब वासों ता करवैहैं। 
याक्रो अंग न है तप लायक | कद्ठा थिचार कियो मुनिनापक। 
तब अनुसू्या उत्तर दीन्हों | कण्व महा सुनि यह प्रन कीन्दों । 
शकुन्तला सम सुन्दर हूं है।करिहों शकुन्तला जो कहिहै। 
ऐसो बर काहू लखि पैहों। तबद्ढीं यादि ब्यादहि तह देहीं। 
यह सुनि के बोल्यो अवनीपति | शकुन्तला की लखि तन दीपति । 
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छू ढि जगत मुनिवर फिरि अईहैं। शकुन्तला अनब्याही रहिहे। 
तब अनुयया फिरि हँसि बोली। खानि चतुरता की मनु खोली | 
जब विरश्वि नीके दिन ल्यावत | मनवांछित बैठें घर आवत। 
तुम से साधु कृपा उर धरिहें। सुफल ग्रतिशा मुनि की करिहें । 
तप जब पाई सनि यह बानी । शकुन्तला अति ही सरमानी। 
प्रियंददा विहँसति आनन में | शकुन्तला के लग्ि कानन में। 
कही ग्राज जातीं तुम ब्याहीं। करिये कहा कण्व घर नाहीं। 
इतने में राजा को ढूँढते-हूँठने उनका सेना-दल वहाँ आा 
गया। रंग में भंग हो गया। फोज के जमघद को देखकर सखियों 
सहित शकुन्तज्ञा उठकर आश्रत की ओर चली गई ओर श्रनु- 
सूया चलते चलते राजा से फिर आकर दर्शन देने की प्रार्थना 
करती गई । 
इतने कथानक के पश्चात्‌ लेखक ने दो दोहों में शकुन्तला और 
दुष्यन्त के मन की व्याकुलता को प्रगट कर, जाती हुई शकुन्तला का 
चर्णान किया है-- 
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तनु आगे मनु जातु है, शकुन्तला तनु जात॒ु। 
सनमुख पीत निशान पट, पीछे ज्यों फदरातु ॥ 
या विधि अति द्वी दुचित हो, उती चल्‍यो मद्दिपाल | 
शकुन्तला को इत चलत, भा निषट बेहाल ॥ 
तथा 
उरकोई द्रुमन दुकूल सुरकावे लोग; 
काढ़नि लगति कंट्क बहु पगनि सों। 
कब्रहू' 'निवाज” खुले केसन कसन मैं, 
कबहू अंगिरान लागति अँगनि सों । 
ऐसे छल छिद्र के के ठाढ़ी हं रददति, 
शकुन्तला निपट भई व्याकुल लगनि सों | 
सखियन की नज़रि निवारि निवारि नारि, 
फेरि फेरि महिपालदि देखे दगनि सों ॥ 
वूसरा अकछ्ु--आरम्भ शकुन्तला और राजा दोनों के विरद्द 
वन से द्ोता है । राजा तो राजकाज छोड़ तपोबषन में अपना डेरा ही 
डाल देता है । इसी बीच में दो सिद्ध मुनि उसके द्वार पर आते हैं । 
राजा उनका सत्कार करता हे। मुनि अपने यज्ञ की रक्षा के लिए 
राजा से आ्राथना करते हैं ओर राजा शोर अधिक दिन तक वहाँ रहने 
का बहाना मिलने के कारण अपनी प्रसन्नता प्रगट करता है। एक दिन 
विरह से आतुर राजा शकुन्तला को बन में ढूंढता हुआ फिरता है 
ओर सघन पेड़ों की छात्रा में श्रीष्म से व्याकुल सखियों द्वारा चंदन 
आदि का लेप कर शऊकुन्तला के शरीर को ठंडक पहुँचाते देखता है । 
पेड़ों को आड़ में छिपकर वह शकुंतता ओर उसकी सखियों की बात- 
चीत सुनला हे | शकुंतला कह रही थी--- 
जा दिन ते वह बन रखब्रारो। दरसन देके फिर न सिघारो। 
ता दिन तें बिसरी सख दाँसी । रहत गहें दिन राति उदासी | 
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इस प्रकार शऊुंतला के बिरह का कारण ज्ञात होने पर सखियाँ 
उसे सलाह देने लगीं--अपनी व्यथा प्रगट करने वाली एक पत्रिका 
लिख कर राजा को भेजो ।” शकुंतला के मन में संदेह हुआ “उत्तर न 
दें ती', इस पर अनुसूया ने उसे समझाया । शबुन्तला ने मल पत्र 
पर नाखून से लिखा-- 
कीजे कौन उपाय, दया तुम्हारे है नहीं। 
मन ले गये चुराय, फेरि दिखाई देत नहीं || 
कोमल सत्र अंग और, रचे विरश्वि विचारि के । 
हिरददे निपट कठोर , मन काहे तें दो गयो॥ 
शकुंतला पत्र पढ़कर सखियों को सुनानी लगी ओर राजा पेड़ 
की आड़ से निकल शकुन्तला से कहने लगा-- 
निशि दिन रददत अचेत, घर जैन्ो भारू भयो। 
एक तिद्दा हेत, बनवासी इमहू भयचे॥ 
राजा को देखकर शकुंतला उठने लगी परन्तु राजा.ने उसकी 
निबलता के कारण लेटे रहने का ही अनुरोध किया । राजा को देख 
कर सखियाँ बड़ी प्रसन्न हुई! ओर निकट बैठकर अपनी 'बेदई” (वेद्यक) 
दिखाने की प्राथना की। थोड़ी सी देर हास परिद्दास रहा । फिर गम्भीर 
मुद्रा में अनुसूया कहने लगी--- 
राजनि के द्वोतीं बहु नारी। जरें सबतिया दाइ की जारी। 
माइ न बाप कुठम्ब न भाई | शकुन्तला विधि छुखी बनाई । 
ठ्ुम सों कछू निरादर हं है। शकुन्तला पुनि जियत न रहिहै | 
राजा ने छत्तर दिया--- 
जे घर मेरे हैं बहुतेरी। शकुन्तला की .हैं सब चेरी। 
शकुन्तला यदह्द सखी तिद्ारी | मोहि लगवि प्राननि ते प्यारी-।॥ 
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फिर कहने लगा-- 
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शकुन्तला जो मोहि न बरिद्दे। अपनों मोदि दास तो करिहे |। 
शकुन्तला बिन घरैन जैहों | शकुन्तला को दास कहेहों॥ 
यह स्थिति देखकर सखियाँ छल करके वहाँ से खिसक गई । 
अपने को अकेला पाकर शकुंतला हक्का बक्का हो उठने लगी परन्तु 
राजा ने बाँह पकड़ कर उसे ब्रिठा लिया ओर कहा--'ऐसी गरमी में 
कहाँ जाओगी ? ऐसी शीतल छाँदह छोड़कर कथा हुआ यदि सख्ियाँ 
चली गई, मेरे जैसे सेवक तो तुम्हारे पास हैं। फिर सखियाँ तुम्हें 
मुकको सौंप गई हैं । जो सेवा लेनी हो मुझसे लो। कद्दो अगर चन्दन 
घिसि ल्याऊँ | कद्दो तो शीतल पवन डुलाऊँ” | तत्पश्चात्‌ ढिठाई से बाँह 
पकड़ कर बिठा लिया । ओर शकुन्तला-- ' 
धक घक छतिया लागो डोले | शकुन्तला लागी फिरि बोले । 
महाराज यह उचित नहीं है। कद्दा हमारी बाँद गद्दी है। 
बाप हमारों है धर नाहीं। अरू अब लों इम है अनब्याहीं । 
और ब्याइ अरब नहिं अमिलाखों ॥ इम तुम को मन में करि राखों | 
बाप इमारों जब घरि अरइहैं। तुमकों हमें ब्याहि तब देहें। 
अब लों तुंम इम से नहद्ठिं ब्याहे। मोंद्दि कलंक लगावत काहे। 
राजा ने उत्तर दिया-- 
कहु कितने तप की सुतन, गन्प्रव कीन्‍्हें ब्याह । 
गई ब्याद्धि बंद पाइ के, तिन को द्ोत सराह॥। 
गद्दी बाँदह अ्रत्र आज ते, तुम प्यारी हम नाइ। 
इमें तुम्हें यह ठोर अब, भयो गँधव॑ विवाह ॥ 
तत्पश्चात्‌ कॉफी समय तक दोनों एकान्‍्त में प्रमालाप कर 
काम-केलि में मम्त रहे | इतने में सखियों ने आकर शकुन्तला को सूचना 
दी कि बद्दिन गोतमी आ रही हैं | संभ्रम से शकुन्तला ने राजा को 
पेड़ की आड़ में छिप जाने का आदेश दिया, फिर दशंन देने को प्रार्थना 
की और एक निशानी माँगी | राजा ने अपनी श्रगूँडी निकाल कर शकु- 
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न्तला को दे दी और अपने आप छिप गया । शकुन्तला फिर से बहाना 
कर दुख-शय्या पर पड़ गई | इतने में गाँतमी आगई' ओर शकुन्तला 
से ताप कम होने के सम्बन्ध में पूछने लगीं। उसने उत्तर दिया “हां 
अब कम है |” इस पर गौतमी शकुन्तला का दाथ पकड़कर उसे अपने 
साथ ले गई । उनके चले जाने पर राजा निकल कर अपने सुरति- 
स्थान को देखने लगा और विरह-पीड़ा का अनुभव करने लगा। इसी 
बीच में ऋषियों का नादे सुनाई दिया-- 
“हमार यज्ञों सें बाधा डालने वाले दानवों की छाया दिखाई देती 
हे | राजन तुम कहाँ हो ९” 
ये शब्द सुनकर वियोंग की पीड़ा हृदय में लेकर भी राजा 
उनकी रक्ता करने के लिए तेयार हो गया। 
तीसरा अंक--अआश्रम में आने के पश्चात्‌ शकुन्तला की विरह 
व्यथा ओर अधिक बढ़ने लगी । यदि कभी सान्त्वना मिलती तो केवल 
अगूँठी को देखकर । दशा यद्दों तक बिगड़ गई कि 
चित्र कैसी लिखी नेक डोलति न बोलति न 
दुखन की मोट धरि दीन्द्दीं विधि माथ में | 
सुनत बात सूने से है गये सकल गात 
ब्रेठी ध्यान कीन्हे मन दीन्हे प्राणनाथ में । 
इसी अबसर पर दुवोसा ऋषि ने प्रवेश किया और आतिथ्य 
सत्कार न होने के कारण श्राप देकर चले गये-- 
सुधि तेरी न सो करिदहैे कब्रहू 
यह श्राप सितात्र दे जात रहो। 
परन्तु शकुल्तला फिर भी ध्यान-मग्न बेठी रही । सस्क्ियों ने यह दशा 
देखकर ऋषि से शाप वापिस लेने की अनुनय की । अन्त में ब्राह्मण 
दुवता यह कहकर कि “अंगूठी देखकर राजा को याद आ जायमी' वहाँ से 
यतलते घने । परन्तु स़खियों ने यह भेद शकुन्तला से. इसलिए नहीं; कद्दू 
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कि उसे सुनकर दुख होगा । शकुन्तला के दिन विरह में व्यतीत होने 
लगे । उधर दुष्यन्त ऋषियों से विदा लेकर अपनी राजधानी में पहुँचा 
आर वहाँ जाकर शकुन्तला को बिलकुल भूल गया । 
इस बीच में शकुन्तला के गर्भ लक्षण दिखाई देने लगे । उसका 
शरीर कृश होने लगा, छवि पीली पड़ने लगी; आलस्य का उदय हुआ 
और चेहरा उतरने लगा । कण्व भी अपनी तीथे यात्रा समाप्त करके 
आश्रम में लोटे और एक यज्ञ करने लगे। यज्ञ में से यह बानी हुई--- 
ब्याही उप दुष्यन्त कों करि गंधब विवाह । 
शकुन्तला है गर्भ सों भलो भयो. मुनि नाइ ॥ 
इसको सुनकर ऋषि ने शकुन्तला को अपने पास बुलाया । बड़े 
शिष्टाचार और स्वाभाविक लज्जा से घिरी वह उनके सामने आई। 
कणव ऋषि ने उसे चक्रवर्ती पुत्र होने का आशीवोद दिया ओर अगले 
दिन प्रात ही ससुराल भेजने का आदेश दिया । यद्द समाचार सुनते ही 
सखियों में उदासी छा गई। सबेरा होते ही शकुन्तला को स्नान करवाया 
गया। बिंदा के समय सब ऋषि-वधुयें वहाँ आई' ओर आशाबाद देने के 
उपरान्त कुछ शिक्षा देने लगीं। तत्पश्चात्‌ उनके चले जाने पर सखियाँ 
शकुन्तला का ख्ंगार करने लगीं परन्तु दुख से पीड़ित हो कहने लगीं-- 
का सों कहें कहाँ ते ल्यावें । गइनो नहीं कद्दा पहिरावं। 
उसी समय अकस्मात्‌ दो मुन-कुमार कुछ गहने हाथ में लिय वहाँ 
पहुँच गए । सब उन्हें देखकर बड़े प्रसन्न हुए परन्तु साथ ही साथ 
सखियाँ बढ़ी उत्सुकता से उनसे पूछने लगीं--यह्‌ कहाँ से आये ?' 
प्रश्न के उत्तर में मुनि-कुमारों ने बालोचित स्वभाव से कहा-- 
कण्व गुरु इमको पठायो के शकुन्तला को, 
फूल तोरि ल्याउ फूल माला पह्राउश्रानि । 
इस गये फल तोरें और गति भई' तब, 
सिद्धि हे गुरु की वह इमकों प्ररति जनि। 
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काहूँ पाये पान काहूँ काजर ललित,काहू 
काहू मदह्दावर काहू सेंद्र सुहाग बानि। 
रूखन के भीतर तें हाथन निकासि गहि, 
भूखन भसन हमें दीन्हें वन देवतानि ॥ 
तदुपरान्त गौतमी ने शकुन्तला का श्रृंगार किया, माँग में सेंदुर 
भरा, आखों में क/जल ज्ञगाया. पेरों में जावक, मुंह में पान का बीड़ा 
रखा । इतने में कण्व ऋषि वहाँ आ पहुँचे । वनवासी होते हुए भी उन्हें 
शकुन्तला का वियोग सता रहा था । वह कहने लगे-- 
धरत न धीर गरो भरि भरि आवत है, 
निकसि निकसि नीर आवत हृूगनि में। 
हरपष हिरानो जात कछु न सुहात, तन 
मन अकुलात यों रहो न «जात बन में ॥ 
आज ससुरारि कों शकुन्तला सिधारेगी सो, 
याही सोच सकुच सम्दार नहिं तन में । 
मेरे बनवासी के भयो है दुख एतो, दुख 
केतो होत हो है 'घरवासिन के मन में ॥ 
पिता की ऐसी अवस्था देख शकुन्तला का भी मन भर आया ॥ 
कण्व फिर कहने लगे-- 
फूलति तुम्हें निह्वारि ऐसे उर फूलति ही 
सुत के भये ते' फूल दोत जैसे नारि को | 
क्यारीं आलबालनि बनावति रहति याद्दी 
श्रम में बितावर्ती हुतींजो याम चारि को । 
जब लॉ पहिले तुम्हें न सींच लेत हुती 
तब लॉ न कन्नहू जो पियत हुती बारि को । 
सेवा इहि भाँति जो करति ही तिह्वारी सोई 
सुनिये शकुन्तता सिधारी ससरारि को॥ 
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शकुन्तला के जाते समय सभी को मोहजन्य दुः्ब होने लगा। 
जाते समय सारे पेड़ आदि उसने अपनी सखियों को सौंप दिए । 
पशु पत्तियों ने भी शकुन्तल्ा के जाते समय सब कुछ छोड़ दिया. पवन 
स्थिर हो गया और भौंरों ने गुंजार करना बन्द कर दिया। विद्या के 
समय ऋषि ने उसे फिर आशीष दिया और सास ससुर की सेवा का 
उपदेश भी ! साथ में जाने बाल्ले शिष्यों द्वारा दुष्यंत का यह सन्देशा 
भेजा-- हर 
हमें न आश्रम आवन दीन्हो। आपहि ब्याद गंवरव कीन्दो || 
शकुन्तला जु न सुख में रदहिहै। यह दुख म पे सह्यो न जैहै॥ 
शकुन्तला बिंदा होने लगो तो -सखियों ने दुबासा के श्राप की 
याद दिला कर उसे सचेत कर दिया। जब्र तक दिखाई देती रहो 
सखियाँ शकुन्तला को देखती रहीं । अन्त में आँखों से ओमज्ञ हो जाने 
पर सब वापिस आ गई । 
शकुन्तला आगे बढ़ती गई । चलते चलते, 'पतिपुर नगमिन्नायो! , 
पर उसने मार्ग में निकट ही एक तालाब देखा ओर अपनी प्यास 
बुकाने के लिए उसके निकट गई। मुह धोने के लिए पानी 
लिया ओर उसी समय अँगूठो उसमें गिर गई परन्तु शकुन्तला को 
इसका ज्ञान न हुआ | 
सब राजद्वार पहुँचे । शिष्यों ने राजा तक अपने आने का 
समाचार कहलाया। 'नारि सुने हृप अचरज मानो” उसने शिष्यों को 
अन्दर बुलबाया ।मौतमी और शिष्य आगे आमे और शकुन्तला डन हे 
पीछे पीछे चल्ली । द्रबार में शिष्यों- का सत्कार किया गया ।- उसी 
समय शकुन्तश्षा का दाहिना नेत्र फड़का | घूँघट की ओद से शकुन्तला 
ने राजा की ओर देखा । रसमग्न हो राजा पूछने लगा--- 
को यह नारि, कहाँ तें आई । बन में सुनिन. कहाँ. यह पाई! 
- सारा बृत्तांत सुन राजा को आश्चयें हुआ । उसने ऋषि आदि 
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की कुशल क्षेम पूछी । शिष्यों ने ऋषि का सन्देश सुनाकर विदा माँगी । 
राजा कहने लगा--- 
"किसने व्याह किया हे ? मुझे तो याद नहीं ।' 
शिष्य कुपित हो राजा को धर्म अधर्म का उपदेश देने लगे। 
इतने में गौतमी ने शकुन्तला से कहा--“अपना धूंचट उचाड़ कर तो 
जरा राजा को दिखाओ ।” राजा देखकर न हाँ! कर सका और न 
"ना? ।” थोड़ी देर बाद कहने लग(--मेंने तो इसे स्वप्त में भी नहीं देखा, 
मुझे याद नहीं कब मेंने विवाह किया था। गर्भेबती दुसरी स्त्री को घर में 
केसे रख लू, ९?” शिष्यों के बहुत समझाने पर भी राजा न माना । तब 
उन्होंने शकुन्तला से कहा--'स्त्रयं बात क्‍यों नहीं करती हो ९ लाज 
छोड़ो ।' शकुन्तला कहने ल्गी-- 
महाराज यद्दट नीति कह्य है | याते भ्रधरम दह्ोत महा है। 
या में कद्दी कहा तुम पावत । क्‍यों ब्रिन काज कलंक लगावत । 
तब वैसी करिके छल घातें। अब तुम कहत कहां ये बातें | 
बिदा होत तुम दई अंगूठी । यातें हों हुईदों नहिं भकूठी। 
और भेद अरब कद्दा बतावों। वहै अँगूठी कहो दिखावों। 
राजा ने उत्तर दिया--- 
जो मैं लखन अंगूठी पाऊँ | तो में तुमद्दि साँच ठह्दराऊ। 
परन्तु 
कर में तब न अँगूठी पाई | द्वाय दवाय तिह्ि ठौर मचाई । 
कि ९३ « ० हट ३७०) 
44 2, राजा कह्दी विहृसि यह बान । 
त्रिय चरित्र सनि राखे बैननि | ते इम लखे आज निज नेननि। 
मैं कब तोकों दई अ्रंगूठी । ऐसी वात कहत क्‍यों भूठी। 
परतिय तें मन विमुख इमारो | चलिदे कछु न प्रपंच तिहारो | 
शकुम्तला अनेक प्रकार से अनुनय विनय करने लगी, पिछली 


कै 
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अनेक बातों की याद राजा को दिलाने लगी परन्तु राजा ने एक न 
सुनी । इस पर बह रोने लगी । 'जैसा किया वेसा फल पाया” यह कह 
कर शिष्यों ने राजा से कहा 'हम तो इसे छोड़ कर जाते हैं चाहे घर 
में रखो यान रखो” और गौतमी का हाथ पकड़कर चलने लगे। 
शकुन्तला रोती हुईं उनके पीछे चली । वे कहने लगे--अभागिनी यहाँ 
कहाँ आ रही है, जो मन में आवबे कर । यदि तू ऐसी ही हे जैसा राजा 
ने कहा है. तो मुनि ऐसी कन्या का क्या करेंगे ?! आदि | राजा ने भी 
पुकार कर कहा 'इसे यहाँ क्‍यों छोड़े जाते हो ?' तब राजमंत्री कहने 
लगे-- 'जब तक पुत्र न हो यह मेरे घर में रहे । यदि चक्रब्रर्तों पुत्रे हो 
तो इसकी बात सच माननी चाहिए | यदि यह ओर तरह की द्वो तो 
फिर मुनि के घर जावे |? राजा ने उत्तर दिया--“जैसी तुम्हारी इच्छा 
हो ।” मन्त्री ने शकुन्तला से श्रपने घर चलने के लिए कहा। श<न्तला 
सोमराज के साथ जाने लगी परन्तु बीच ही में एक आग की लपक 
सी आ गई ओर मेनका शकुन्तल। को उठाकर ले गई। मंत्री ने 
आकर यह समाचार राज! को दिया | वह कहने लगा--हमने तो. 
पहले ही छोड़ दिया था, परमेश्वर ने अच्छा किया |! 

पुरोहित अपने घर चले गए और राजा अपने शयन मन्दिर 
में | सुररत न होने पर भी राजा कभी कभी किसी अज्ञात कारण से 
मन में उदास हो जाता । 

चौथा अंक--तालाब के पानी में गिरी हुई अंगूठी केवट को मिल 
गई । उसे बेचने के लिए वह बाज़ार गया ओर राजा का नाम खुदा होने 
के कारण वह कोतवाल द्वारा पकड़ लिया गया। वह कहने लगा-- मेंने 
इसे चुराया नहीं। मछली का शिकार खेलते समय तालाब में पाया 
हे ।” कोतवाल ने वह अँगूठी लाकर राजा को दे दी। उसे देखते ही 
राजा शकुन्तला के ध्यान में मग्न हो गया। व्याकुलता दिन प्रति दिन बढ़ने 

. र* 
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लगी । उसकी बुरी दशा देख नगर-निवासियों में भी उदासी छा गई; 
बन बगीचों में फल फूलों ने भी फलना छोड़ दिया | राजा मन ही मन 
कहता--'शकुन्तला अब निठुराई छोड़ो, उस समय सुधि न रही; जैसा 
मैंने किया वैसा फल पाया।” कहते कहते अनेक बार मूर्िछित हो जाता। 
जब दास-दासियाँ उसे उपचार कर सचेत करते तो फिर कहता--ऐसा 
क्यों किया ? थोड़ी देर मूछो के कारण चेन तो मिला था!” फिर विलाप 
करने लगता--बह मेनका को पुत्री थो, सुरलोक में रहने बाली 
भुवलोक में क्‍यों आने लगी । अब मिलना कठिन है ।” आदि आदि। 

उधर मेनका ने शकुन्तला को कश्यप के आश्रम में ले जाकर 
रख दिया | वहीं शकुन्तला के पुत्र का जन्म हुआ और उसका नाम भरत 
रखा गया। मुनि ने उसके गले में एक गंडा बाँध दिया ज्ञिसका अभि- 
प्राय यह था कि मॉ-बाप को छोड़कर जो इसे छुएगा उसके लिए गंडा 
सॉप हो जायगा | 

फिर मेनका ने राजा इन्द्र से दुष्यन्त को बुलाकर ,शकुन्तला से 
मेल कराने की प्रार्थना को । इन्द्र ने अपने सारथी मातुली को विमान 
सहित दुष्यन्त के पास सन्देश देकर बुला लाने के लिए भेजा कि-- 

हम सों दानव करन लराई। द्ोहु हमारे आनि सहाई ॥ 

राजा दुष्यंत ने संदेश सुनकर इन्द्र की कुशल क्षेम पूछी और 
कपड़े पहिन शत्न साथ में ले चलने को वैयार हो गया। मार्ग में एक 
पहाड़ को देखकर उसने सातुली से उसके विषय में पूछा | सारथी ने 
कश्यप के आश्रम का नाम बताया और राजा के कहने पर कि में मुनि 
का दुशन करना चाहता हूँ वह दुष्यन्त को वहाँ ले गया । 

ऋषि के आश्रम में पहुँच कर राजा ने देखा एक बालक सिंह 
के बाल खींच रहा हे ओर उसके दाँत गिनना चाहता है। दो तपस्तिनियाँ 
भी यह देख रही थीं। बालक को देखते ही राजा के हृदय में सात्विक 
वात्सल्य भाव का उदय हुआ और जिज्ञासा वश उन तपस्त्रिनियों से 
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उसके पिता का नाम पूछा । वे कहने लगीं “याके पापी बाप को नाहँ 
न कोउ लेत” क्योंकि उसने शकुन्तला जैसी “सुलज, सुशील और 
पतित्रता नारि को ब्रिना कारण द्वी तजकर निकाल दिया ।”” फिर माता का 
नाम पूछने पर उन्होंने शकुन्तला को बता दिया। राजा ने एकद्म पुत्र 
को गोद में उठा लिया और हर्ष में गद्गदू हो ऋहने लगा--वह पापी 
में ही हूँ ; बिना कारण मैंने ही उस प्राण प्यारी पतिब्रता को निकाला | 
अब वह कहा है ! उसे मेरे आने की सूचना दो ।” गंडे से राजा का कुछ 
अनिष्ट न होते देखकर उन्हें राजा की बात पर विश्वास आ गया। 
उन्होंने जाकर शक्ुुन्तला को यह समाचार दिया और उसे पकड़ कर 
बहाँ ले आई । मेले बसन, मैला मुख और फेले हुए मैले केशों को देख- 
कर राजा को आँखों में आँसू भर आये । शकुन्तला भी चुपचाप आकर 
उसके पास खड़ी हो गई । 
'राजहि और न कछ कह्दि आायो | शक्कुन्तला के पग शिर नायो |! _ 

शकुन्तला ने राजा को उठाया और कहने लगी “हमारे पैर छूकर 
«में पाप क्‍यों लगाते हो !? फिर पूछा--'तुमने हमें क्यों बिसरा दिया 
ओर अब केसे सुधि आ गई ९! इस पर राजा ने अँगूठी की कथा 
सुनाई ओर अपने दोष को भुलाने के लिए कहा | शकुन्तला ने उत्तर 
दिया “महाराज हमारा भाग ! आपका दोष नहीं ।' 

राजा सुख का अनुभव कर रहा था। उसी समय कश्यप ऋषि 
वहाँ आ गए । राजा ने उन्हें प्रणाम क्रिया । मुनि ने आशीवौद दिया 
ओर आदरपूर्वक बिठा कर कहा-- 

शकुन्तला है कुलवधू, यह सुत है शुभ योग। 
राजवंश के रतन तुम, भमलो बनो संयोग ॥| 

इस पर राजा ने अंगूठी का भेद मुनि से पछा | मुनि ने सारा 
रहस्प राजा को बतलाया श्रोर कह। इसीलिए इन्द्र ने तुम्हें यहाँ बुलाया 
है । इस प्रकार 
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यों पुनि बैठि विमान में, मुनि को कियो प्रणाम | 
शकुन्तला सुत सद्दित नूप, आायो अपने धाम ॥ 
इंहि विधि भाग्य भाल में जाग्यो | राजा राज करन फिर लाग्यो। 
उप के सुख सत्न रेयत राजी | घर घर पुर में नौत्रति बाजी। 
शुकुन्तला तव भइदद पटरानी | यह इतनी हो चुकी कहानी। 


मूल ओर अनुवाद 

मूल में सात अंक है । तीसर अंक के पश्चात्‌ एक विष्कंभक 
है जिसमें दुवास। द्वारा शकुन्तला को श्राप दिलवाया गया है| छठे 
अंक में एक प्रवेशक है जिसमें शकुन्तला के हाथ से गिरी हुई अंगूठी 
के मिलने की कथा हे | 

आलोच्य अनुवाद में ओर मूल में बढ़ा अन्तर है | यह अन्तर 
कथानक को दृष्टि से तो कुड्ध मां नहीं क्योंकि सम्पूर्ण कथा सूल के क्रम 
के अनुसार ही कही गई हे। भेद केवल इतना ही है कि 'नेबाज' ने अपने 
उपाख्यान में केवल चार अंक ही रखे है. । 

बास्तव में नेवाज की पुस्तक नाटक! नहीं और नाटक का 
अनुवाद भी नहीं। बह केवल कालिदास कृत शकुन्तला नाटक का 
पद्यबद्ध का वर्णन है । संभवतः इसी कारण से लेखक ने उसे शकुन्तला 
उपाख्यान नाम भी दिया है । वह जानता था कि नाटक के अनुसार 
न तो वह अपनी पुस्तक में कोई दृश्य ही रख रहा है ओर न पात्रों के 
प्रवेश अ्रथवा प्रस्थान का ध्यान | संस्कृत के नाव्यशाल्र के नियमों में से 
किसी का भी पालन लेखक ने नहीं किया है । 

ऐसा प्रतीत होता है कि पुस्तक को 'नाटक' कहने की परम्परा 
जो चल्ली आ रहा है उसके तीन कारण हैं--. 

९. पुस्तक में सारी कथा का क्रम और घटनाओं का वर्णान 


ही 


कालिदासकृत नाटक के अनुसार हे । 
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२. संस्क्ृत के कबि ने महाभारत और पतद्मपुराण में मिलने वाले 
शऊुन्तला आख्यान को नाटक में परिवतित करने के लिए जो स्वतंत्रता 
ली है, नेबाज ने भी वही किया है। 

महाभारत के आख्यान के अनुसार शऊुनन्‍्तला तपोबन में ही 
पुत्रवती हुई किन्तु नाटककार ने इस घटना को शकुन्तला के परित्याग 
के बाद कश्यप ऋषि के आश्रम में घटित किया है । दूसरी बात यह है 
कि उपरोक्त आख्यान के आधार पर शकुन्तला का त्याग और ग्रहण 
एक ही स्थल पर थोड़े समय के अन्तर से हुआ है परन्तु नाटक में 
त्याग वाली घटना राज-दरबार में होती है और मिलन कालान्‍्तर में 
अन्य स्थान पर दिखाया गया है । इनके अतिरिक्त दुबासा का श्राप 
ओर उसके प्रभाव स्वरूप अँगूठी बाली कथा, प्रत्याख्यान के पश्चात्‌ 
मेनका द्वारा शकुन्तला का अपहरण, स्वर्ग से राजा इन्द्र का निमन्त्रण, 
हेमकूट पर्वत पर कश्यप ऋषि के दशन तथा शकुन्तला की बाल- 
सहचरी अनुसूया ओर प्रियंबदा की सृष्टि--ये सब कालिदास की 
कल्पना हैं और नेबाज ने भी उनका स्वामीभक्त अनुकरण किया है। 

३, पुस्तक में प्रसंगों का विभाजन अंकों में हुआ है। इसी से 
सम्भवतः यह भ्रम अधिक फेला है कि नेवाज का “उपाख्यानों 
ज्ञाटकः! है। 


अन्य ज्ञातव्य 


( १) समस्त पुस्तक में ६ छन्दों का प्रयोग किया गया है। 
वर्णन प्रसज्ञ प्रायः चोपाई ओर दोहों में हें। कविता का भावपूर्ण अंश 
सबैये ओर घनाज्ञरी तथा हरिगीतिका में अधिक अच्छा निखरा है | 
कहीं कह्दीं छुप्पय में भी भाव अच्छी तरह व्यक्त किए गए हें परन्तु 
प्रधानता अन्य छंदों की दी है । 

(२) पुस्तक में प्रसंग-ब्णंन की सात्रा अधिक हे अतप्क 
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लेखक ने 'शकुन्तला उपाख्यान' नाम को साथकता प्रमाणित कर 
दी है। | 

(३ ) एक विचित्र बात यह हे कि प्रत्येक अंक का अन्त नये 
ढंग से हुआ हे । । 

प्रथम अंक के अन्त में लिखा है-- 

“इति श्री सधातरंगिण्यां शकुन्तलानाटके प्रथमोड़: । 

इससे यह धारण! होती हो कि यह पुस्तक सुधातरंगिणी का 
अंश है । 

दूसर अंक के अन्त में लिखा है--- 

“इतिश्री शकुन्तलानाठके द्वितीयोड़: | 
तीसरे अंक के श्रन्त में हे-- 
“इति श्रीशकुन्तलानायककथा तृुतीयोडू: | 
ओर, चोथे के अंत में हे-- 
“इति श्री शक्ुन्तलानायककवा चतु्थोझ् सम्पूणम्‌ ।??, 

इन सब उद्धरणों के आधार पर यही कहा जा सकता हे कि 
यदि थ सब लेखक ने लिखे हैँ तो उसने यह ध्यान नहीं दिया कि उसका 
वाक्य मूल पुस्तक के उद्दे श्य ओर उसकी भावपूर्ण अभिव्यंजना से मेल 
भी खाता है या नहीं। ओर यदि ये पंक्तियाँ किसी लिपिकार को हें तो 
इस क्रमहीनता में कोई आश्चय नहीं होना चाहिए क्योंकि लिपिकार प्रायः 
अध-पढ़े होते हैं ओर अपने मतानुसार पुष्तक का अन्त कर देते हैं । 
जब उसे ध्यान आ गया कि पुस्तक नाटक! का रूपान्तर है उसने 
'शकुन्तला नाटक लिख दिया और जब पढ़ते पढ्ष्ते यह विचार हो उठा 
कि यदि यह 'नाट%” न होकर 'नाख्यकथा' है तो उसने बेसा लिख दिया । 

नोट :--पुस्तक में दी हुईं छंद संख्या के क्रम में भी कहीं कहीं 
अन्तर है । 
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६ सभा सार 
( ले० क।० सन्‌ १७०८ इ० ) 

इस नाटक के लेखक रघुराम नागर हैं जो अहमदाबाद के रहने 
वाले थे। बा० त्रजरल्लदास के अनुसार इस नाटक की रचना सन्‌ १७०० 
में हुई थी। शुक्त जी ने अपने इतिहास में इन लेखक का कोई उल्लेख 
नहीं किया हे । 

प्रस्तुत विवरण उदयपुर राज्य के 'सरस्वती भंडार! की मूल 
हस्तलिखित प्रति को सरकारी प्रमाणित प्रतिलिपि के आधार पर 
दिया जा रहा है। मूल प्रति सन्‌ १७६२ को लिखी हुई हे' असा उसके 
अन्त में इस उल्लेख से प्रतीत हाता हे : 

“इति सभासार नाटक संपू् सममायत | संबत्‌ १८१६ वर्ष फागुण 
सुदी १४ शनिवासरे महाराजाधिराज मद्याराणा श्री श्ररसीह जी विजेराज 
लिख्यत, सद्दा सूरजमल हदरपालोत श्री नगर उठतपुर मध्य |?! 

पुस्तक का आरम्भ सरस्वती 'सचर, अ्रचर, सब्॒ ठाय में व्यापक, 
जुदे जुदे नाम वाले? इंश्वर ओर गुरु की वंदना से होता है। लेखक ने 
अपने उद्द श्य का वर्णन पहल दोहों में जा पुस्तक की क्रमिक संख्या 
का छुठा ओर सातवाँ छंद हैं इस प्रकार किया है :-- 

ज्यों सब सल्जति जानिय, प्रभु सां कहो पुकार | 
सकल सभा वर्णन कहाँ, तृपति आदि निरधार ॥| ६ ॥ 
सन्न॒ लछिन पहले सुनों, पुन्य सुसद्धति पाह। 
मन चंचलता जानि जग, नीच सज्भञ न सहादह || ७ || 

'अतणब स्पष्ट है कि लेखक 'लक्षणों' का बणन कर उसके आधार 
पर अच्छे ओर बुरे की पहचान बताना चाहता है। इन लक्षणों के लिए 
किसी भी व्यक्ति की 'सज्ञति, स्वभाव, जाति, गाँव ( स्थान ) तथा 
उसका धंधा! आदि जानने और देखने की परम आवश्यकता है। किसी 
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का मूल्य आँकने के लिए सब से अच्छी कसोटी अपना या किसी का 
कास पड़ने पर व्यक्ति का व्यवहार है। लेग्बक के शब्दों में-- 
संगति सभाव ज्ञाति गाँव को विचारि करि, 
उद्यम सुद्दाव' सनि देख उर आनियें। 
जानि के कुलछिन सलछिन सकल विधि, 
नेननि में रूप देखि बंन पुनि छानियें। 
मोल तोल माप तबिनु भारी है परिछा जाकी, 
सरस कसोटी परे! काज की बखानिये । 
कीमत अपार तेज रूप के प्रकार जामें, 
नर से अ्मोल नग. ऐसे पहिचानिये ॥ 5५॥ 
उसके पश्चात्‌ लेखक ने 'राज़ वर्णनम? किया है | 
करि एड़ीय राजी कटक, सद प्रधान करि सोंप | 
सर अछुर सब साथि ठप, चतुर राज की चॉप || १० ॥ 
नेत्र खवन पाताल पति, खबन नेत्र मदह्ि घाल। 
चार नेत्र चहिये चतुर, सुर उर भाल ब्रिसाल ॥ ११ |! 
पंच नेत्र ए उपति के, घुर सुगन्ध सों धोइ। 
राजनीति अज्लन करे, तो मद अंध न द्ोइ॥ १२॥ 


शक्ल 


तथा $ 
पुन्य सील प्रजापाल न्याउऊ प्रतिपछि न कोई, 


कर सोंपे अधिकार, आप सम जाने सोई | 
रस भाषा रस निपुनि, सत्रु उर में नित साले, 
जो जिहि लायक द्दोइ ताहि तैसी विधि पाले । 
सुख करन भयरु सागर सरिस रत्न ग्राद लीयें रहे । 
लक्िन अनंत महिपाल के सुबुद्धि प्रमान कविवर कहे ॥१३॥ 
सभा समुद्र अपार गुन पथ ओगुन नीर जिम । 
राजा हंस विचारि, करे सु देखे काढ़ि कै॥ १४॥ 
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इस प्रकार राजा के लक्षणों का बणन कर कवि क्रमशः अनेक 
प्रकार के व्यक्तियों और कभी कभी उनझहे धर्मों ओर कर्मों का वर्णन 
करता है | मुख्य बर्णनों में “स्त्रामिधरम, गमखाइक ( गम खाने वाला ), 
कपटी, बेत्रकूक द्यानतदार, गाफल, इरामी, चोर, फूटे, सभाचतुर, सभा 
बिगार, वार्ता जिगार, हस्त चांडक, वात-सुभ, मुनसी, उम्रदाता, विवेकी- 
दाता, लग्नार दातार, कलि के दातार, चींठ दातार, खत्रीसदाता, सूम. 
लालची, कुकवि, सूरकत्रि, कायर, मुतक्नन्नी सूर, सदरी मीत, कसवाति मित्त, 
धीरज, अधीर, लड़ाक, मसखरा, बेद्रानत, कोयवाल, चुगल, ठग, टगविद्या, 
नारी चरित, धर्ठग, परोपकारी, दुष्ट्मंडली, प्रग दुष्ट, मद्मादुष्ट, दगात्राज, 
सत्यवादी, लापर उडाण (वेपर की उड़ाने वाले), खुसामदी, गरजू , बेमुरब्त्रत, 
लजा, निलंज, उछल ताक, द्िमायती, माथामल, गुनागुन गुप्त, माथा सून, 
गंभीर, बाल बुद्धि, फूंटो ढोल, बलध, मूरख, पोस्ती, उद्धत, विरह्दी, परतिय- 
गामी, गु ढा, चिकनिया, नास्तिक, आस्तिक, अयाची तथा खुस मसखरा 
आदि हैं । 

इन वर्णानों को पढ़कर जो प्रायः दोहा, छुप्पय या कबवित्त में ही 
लिखे गये हैं ऐसा प्रतीत होता है कि लेखक ने अपना ग्रन्थ कल्पना के 
आधार पर न लिखकर, जैसा प्रायः कवि किया करते हैं, सांसारिक 
अनुभव पर उसकी रचना को है | कुछ नामकरण तो बिल्कुल ही नये 
हैं । यह एक प्रकार का नीतिजन्य 'नायक-नायिक्रा भेद! है । 

'सभासारः नाटक न होकर छुंदोबद्ध नीति की पुस्तक हे। इसमें 
केवल एक पात्र है जो सब कुछ कहता है और वह पात्र स्वयं कवि है। 
पुस्तक का विभाजन तक किसी प्रकार नहीं किया गया न अंकों में न 
किसी प्रकार के अन्य प्रकरणों में । वह आरंभ से अन्त तक एक ही 
साँस में लिखी गई प्रतीत होती है । समझ में नहीं अत बा० त्रजरत्न 
दास जी ने किस आधार पर यह लिख दिया हे -- 

“कथोपकथन के रूप में चुगल श्रादि के लक्षण पद्म में कहे गए हैं 
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झोर इसी कारण यह नाटक कहा गया है |" 

उक्त पुस्तक में जब कोई अन्य पात्र ही नहीं तो 'कथोपकथन! 
का प्रश्न ही कहाँ पेदा होता है | 

रही यह बात कि इस पुस्तक का नाम “समासार” क्‍यों पढ़ा 
ओर यह नाटक क्‍यों कहलाया ? इसी विषय में पहले प्रश्न का उत्तर 
तो स्पष्ट है। पुस्तक का विषय संसार-सभा में पाये जाने वाले विभिन्न 
व्यक्तियों के लक्षण वशुन करना है अतएव वह इस सम्बन्ध की अनु- 
भूति का सार! है, तथ्य हे। लेखक ने स्वयं अपनी पुस्तक को नाटक 
कहा हे--'अथ सभासार नाठक लिख्यते ।! इसका कारण, अनुमान से, 
यह प्रतीत होता है कि लेखक सारे संसार को नातव्यभूमि मानता है 
ओर इसी कारण उसके विभिन्‍न पात्र अपना अपना अश्रभिनय इस 
नाव्यशाला में करते हैं ओर चले जाते हैं। संभव हे इस का कारण 
एक यह भी हो कि परंपरा से 'नाटक' में काव्यत्व अथोत्‌ कविता की 
प्रधानता चली आई है | अतएव नाव्यशाब्लान्तर्गत 'नाटक' के अभि- 
प्राय से अनभिज्ञ लेखक ने अपनी छंदोबद्ध रचना को भी नाटक कह कर 
प्रसिद्ध करना चाहा हो । 


'सभासार! नाटक नहीं हे ओर नाटकों की सूची में उसकी 
गणना करना प्रमादात्मक है । 


'उलथबम धमकी. "वर, >ग७ा०-++. मा फ्रकाउत. जरा, 


७3 आनन्द -रघुनन्दन 
( ले० का० १६६१--१७४० ) 
इस नाटक के लेखक रीबाँ के महाराज बिश्वनाथसिंह जू देव 
( सन्‌ १६६१--१७४० ई० ) हैं। इसके सम्बन्ध में लेखक ने केवल 





१, हिन्दी नाथ्य साहित्य, ए० ५४७ | 
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दो उल्लेख किए हैं-- 
१. “श्री जैसिंह भुवाल विंधिपति सुत विसनाथसिंह जेहि नाऊँ। 
सो नाटक आनन्द रघुनन्दन भाषा रचिहे त्राउ पढ़ाऊँ ॥”? 
२. “जौ लों कीरति बलै तिद्दारी 
तौ लाँ चले नाथ यह नाटक स॒नि सब होइ सुखारी॥ 
जो यह कहै लद्दे धन धानिद-ुँ अन्त समति तेहि होवे। 
विश्वनाथ को प्रगट रहिय तन सभग तिद्दारो जोवै॥” 
दोनों उल्लेख सूत्रधार के शब्दों में हें.। पहला प्रस्तावना के बाद 
का है और दूसरा भरत-काव्य के रूप में रामचन्द्र जी द्वारा दिया 
गया वरदान हे । 
इन दोनों से नाटक के रचना समय पर कोई प्रकाश नहीं पड़ता | 
केवल इतना अवश्य मालूम हो जाता है कि उसके लेखक विश्वनाथ- 
सिंह जी विंध्याधिपति श्री जैसिंह जी के पुत्र है और उनकी यह अभि- 
लाष। है कि जब तक राम गुणगान संसार में होता रद्दे तब तक प्रस्तुत 
नाटक का भी आप्तित्व बना रहे तथा उसके पढ़ने पढ़ाने वाले धन 
थान्य से सम्पन्न रहें । 
नाटक की रचना सात अंकों में हुई है जिसकी कथा इस 
प्रकार है --- 


परिचय 


प्रथण अं#-आरम्भ में प्रस्तावना और विष्कम्मक हे । भ्रस्ता- 
बना में लेखक प्राचोन संस्कृत प्रणाली के अनुसार मंगलाचरण ओर 
नानन्‍दी पाठ आदि कराता हे ओर सूत्रधार से कहला देता है कि आज 
सभा में खेलने योग्य उसे आकस्माद अनुपम नाटक मिलैगो |” यहां पर 
प्रस्तावना समाप्त होती है । तत्पश्चात्‌ एक पत्र लेकर भाव प्रवेश 
करता है और सूनत्रधार को दे देता है। यह पत्र त्रिकालज्ञ आदि कवि का 
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है| गुरु ने आशीबोद देने के उपरान्त उसे (सूतघार को) सदूबुद्धि प्राप्त 
होने के लिए कहा है ओर फिर प्रभु के अवतार लेने के समय उसक़े 
खेलने का आदेश दिया है । इसी विष्कम्भक में गुरु सहित अन्य शिष्यों 
का प्रवेश कराकर उनके द्वारा खूत्रधार को आनन्दरघुनन्द्न नाटक की 
सिद्धि दिखाई है । उसी समय नेपथ्य से मज्ञल कोलाहल होता है ओर 
महाराज दशरथ के घर में पुत्र जन्मोत्सव पर बधाई गाई जाती हुई 
सुनाई देती है | उसे सुनकर मुनि भी अपने शिष्यों सहित अयोध्या की 
ओर गमन करते हैं | यही विष्कमंक है । 

[ इन दोनों अंशों में कुछ संशय उत्पन्न करने वाली बातें भी 
हैं | प्रस्तावना के पश्चात्‌ सूुत्रधार को जो पत्रिका मिलती है उसके अन्त 
में लिखा है 'आउ पढ़ाऊँ ।” इसका श्रर्थ स्पष्ट नहीं होता | यदि यह 
पाठ ठीक है तो इसका श्रर्थ होना चाहिए “तुम आओ ओर में आनन्द- 
रघुनन्द नाटक तुमझो पढ़ा दूँ ।?? यदि यह ठीक हे तो इस कथन की 
आवश्यकता समझ में नहीं आती । हाँ यदि इसके स्थान पर “आउड. 
बढ़ाऊ' पाठ होता तो अर्थ यह निकाला जा सकता था कि यह नाटक 
आयु बढ़ाने वाला है । फिर इस पत्र को पढ़ने और भाव से “वाहवा 
वाहवा ! ऐसे समय भली चीठी दई! कहने के पश्चात्‌ सूत्रधार रंगमश्न 
से चला जाता है | उसके जाने पर शिष्य ( ? ) प्रवेशकर गुरु जी (१) 
के आने की सूचना देता है ओर उनकी वेषभूषा का एक कबवित्त द्वारा 
वर्णन करता है । पता नहीं चन्नता गुरु जी कब मंच पर आ जाते हैं 
क्योंकि इसका कोई निर्देश नहों है। हाँ कवित्त समाप्त होते ही सूत्रधार 
फिर मम्ब पर प्रत्रेश करके गुरुजी को दंडबत्‌ प्रणाम करता है और 
गुरु जा वत्स चिरंजीवः कहकर उसे आशीवांद देते हैं। सूत्रधार उनको 
भेजी हुई पत्रिका का उल्लेख करता है ओर आनन्द रघुनन्दन नाटक को 
पढ़ने की इच्छा प्रगट करता है। मुनि जा ( वास्तव में गुरु शब्द का 
प्रयोग होना चाहिए था ) उत्तर देते हैं. 'वत्स भली कह्दी, पढ़ि ही लेहु ।? 
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आर बिना पढाये या उसका अभिनय किए ही शिष्य ( वास्तव में 
सुन्नधार ) कद्दता है. 'आधु प्रसाद अनूपम नाटक मोकरों आयो/ इस 
प्रकार नेपथ्य में मंगल कोलाहल से पहले को घटनाओं का वशुन 
है. । सूत्रधार के स्थान पर शिष्य और गुरु के स्थान पर मुनि शब्दों का 
प्रयोग भ्रम उत्पन्न कर देता है जिसके कारण स्त्रतः प्रश्न उठने लगता 
है कि ये नए पात्र कौन हैं और इनकी उपयोगिता क्‍या है १” ] 
विष्कमंक के बाद मंत्री का प्रवेश होता है ओर वह महाराज 
दशरथ के आने की सूचना सब को देता है। महाराज भ्रवेश करते हैं 
ओर मंत्री राजा से चारों राजकुमारों के नाम पूछता है जिसे वह एक 
कागज़ पर लिखकर बता देते हैं। सभासद नामों को सुन कर प्रसन्नता 
प्रगट करते हैं । फिर भाट, नट, विदूषक, नतंक आते हैं ओर अपनी 
अपनी कला दिखाकर सब को प्रसन्न करते हैं | राजा उन्हें मनोवांछित 
इनाम देने की आज्ञा देकर पुत्रों को देखने के लिए महज्न की ओर 
जाते हैं | राजा के जाते ही महारानी सखियों सहित प्रवेश करती हैं. । 
सभा में होने वाले सब्नीत नृत्य आदि की चर्चा होती है कि सखी 
महाराज के आने की सूचना महारानी को देती है। महाराज प्रवेश 
करते हैं ओर क्षण भर बाद ही कद्द कर चल देत हैं कि “कछु राजकाज 
के द्वित मंत्री हमें परिखे हैं।? रानियाँ एक पद द्वारा राजकुमारों के 
किशोर होने की सूचना देती हें ओर तत्काल ही खंड महाराज प्रवेश 
करते हैं ओर महारानियों को कहते हैं कि राजा ने चारों कुमारों को 
बुलाया है| फिर कुमारों के साथ बाहर चले जाते हैं ओर रानियाँ कुमारों 
को देखने के लिए भरोखों में चलने के लिए कहकर मंच से चली जाती 
हैं। राजा फिर अपने अमात्य सहित प्रवेश करते हैं और कहते हैं कि 
पुत्र अब विवाह योग्य हो गए । मंत्री भी उत्तर देता है-..“ महाराज हों 
अरजई करनहार हुतो |” उप्ती समय गुरु ( बशिष्न )जी के आने की 
सुचना द्वारपाल देता हे। राजा उनका स्वागत करने के लिए आगे 
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बढ़ते हैं। वशिष्ठ जी विश्वामित्र जी के शीघ्र ही आने का समाचार 
राज। से कहते हैं और उन्हें यह भी उपदेश दे देते हैं कि रामचन्द्र 
जी को उनके माँगने पर मना न करना । वशिष्ठ जी समझा ही रहे थे 
कि विश्वामित्र जी आगए ओर दोनों राजकुमारों को यज्ञ-रक्षा के लिए 
माँग ले गए। अंतःपुर में रुदून होने लगा ओर गुरु समेत राजा उन्हें 
सान्‍्त्वना देने महल में गए । 

मार्ग में विश्वामित्र ओर दोनों राजकुमार चले जा रहे हैं। सोने 
के समय सो जाते हैं और उठने के समय उठ जाते हैं । ताड़का-बध कर 
मुनि के आश्रम में पहुँचते हैं | परन्तु आश्रम में पहुँचने के पहिले ही 
राक्षस बड़ा ऊषम करते हें | विश्वामित्र सोच में पड़ जाते हैं परन्तु 
राम लक्ष्मण सब राक्षप्तों को मार कर आश्रम-वासियों की रक्षा करने 
में समर्थ होते हैं। इस समाचार से विश्वामित्र को बड़ी प्रसन्नता 
होती है। दोनों भाई सेवकाई सौंपने के लिए कहते हैं। विश्वामित्र 
उन्हें मिथिला चलने का आदेश देते हें और सब एक साथ रवाना 
हो जाते हैं । मार्ग में अहिल्या-उद्धार होता हे। जनकपुरी में राजा 
जनक सब का स्वागत करते हैं। विश्वामित्र जी धनुष दिखाने के 
लिए कहते हैं । उसी समय सहस्रन/जुंन ओर रावण के आने का भी 
समाचार मिलता है। दोनों की आपस में नो कोंक भी हो जाती 
हे। सहस्राजुंन पिनाक को नमस्कार कर चला जाता है ओर 
रावण आकाश में वह वाणी सुनकर कि मधुनामा देत्य उसकी 
कुंभीनसी कन्या को हर कर लिये जा रहा है वहाँ से चल देता है। 
इस प्रकार दोनों के प्रस्थान के पश्चात्‌ और यह बिपन्न टल जाने 
पर विश्वामित्र राम से धनुष-भंजन के लिए कहने हैं। धनुष टूटने 
पर सीता सखियों सहित आती है ओर राम के गले में जयमाल 
डालती हैं | सतमोद के साथ सीता महल में चली जाती हैं ओर राजा 
जनक विश्वामित्र आदि से यह कहकर कि “गुरु आप महाराज दशरथ 
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को पत्र भिजवायें! वहाँ से मण्डप की तैयारी के लिए चल देते है । फिर 
विश्वामित्र भी राजकुमारों के सहित प्रस्थान करते हे । 

मदन पर राजा दशरथ प्रवेश करते हैं. ओर राजमंत्री से राम 
लक्ष्मण का कोई कुशल समाचार न मिलने की चर्चा होती है। इसी 
समय धनुष-भंग का समाचार लेकर मिथिला से दृत आता है। भरत 
उस पत्रिका को लेकर अन्दर महल में सुनाने जात है। नेपथ्य में मद्जनल- 
गान होता है और राजा दशरथ भी वहाँ से चल देते हैं। मार्ग में 
बशिष्ठ जी मिलते हैं। समाचार सुनकर प्रसन्नता होती है आर राजा 
बरात के प्रस्थान की शुभ-घड़ी के लिए उनसे पूछते हैं ओर बरात के 
चलने की तेयारी होतीं हैे। सब का प्रस्थान हो जाता है। तत्काल 
रंगमग़्ब पर जनक प्रवेश करत है और अपने मंत्री से बरात के आग- 
मन के सम्बन्ध में उत्सुकता पूर्ण प्रश्न करते हैं। राजदूत अयोध्या से 
लौट कर पत्र का उत्तर देता है। फोरन ही राजा जनक को बरात के 
निशानों का शब्द सुनाई पड़ता है और वे सब अगवानी के लिए 
जाते हैं। बरात का आगमन होता है ओर विवाह सम्पन्न कराया 
जाता है । बिदा का समय होता है ओर परशुराम जी के आगमन का 
समाचार मिलता है एक बह्नाली शिष्य के द्वारा। परशुराम प्रवेश 
करते हैं। पहले राम के दल ओर सेना के विषय में पूछते हैं और फिर 
क्रोधित होते हें। राम ओर परशुराम में कुछ बातचीत होती है । 
परशुराम के गव॑ का मदन होता है | 
सब अयोध्या में आते हैं ओर आगमन के अवसर पर पुर 
में उत्साह प्रकट होता है | पुरोहित जी बधुओं ओर पुत्रों को देव दर्शन 
करने के बाद सुलाने की आज्ञा देते हैं । 
दूसरा अछ्लु--( आश्रम में ) वशिष्ठ और शिष्य के संवाद से 
आरम्भ होता है | थोड़ी सी ही देर में गंगा प्रवेश करती हैं । उसी समय 
आकाशवाणी होती हे-'मोकों बानी की बानी यों सनी परी--तुम 
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दिगजान पें जाय डहडह जगकारी डिगीदर कों काश्मीर को पठवाइयो ओो 
उपाय करि भूप सों द्वितकारी कों युवराजपद दिवावत बन दिवाइनो | अर 
द्वितकारिह को यादही रुख हद ! हों कुटेला के कंठ बैठि सुरकाज सिद्ध 
करन जाउ हों | पत्री तु अब तुम जाहु | हींहू मातु आशा करन जात हों।” 
तत्पश्चात्‌ आदि कवि और शिष्य प्रवेश करते हैं। शिष्य गुरु को 
सूचना देता है कि गंगा ओर जमुना आपस में बातचीत कर रही थीं 
कि कैक्रेयो के कहने से दशरथ ने राम को वनवास दिया ओर भरत 
को राज । इस पर मंत्री रथ पर चढ़ाकर उन्हें त्रिपथगा के तीर तक 
छोड़ कर अयोध्या वापिस आ गए ओर वहाँ राजा की मृत्यु हो गई । 
इस समाचार पर आदि कवि ने शोक प्रकाशित किया। शिष्य कहने 
लगा गंगा के पूछने पर यमुना ने कहा कि याज्ञवल्कय द्वारा सत्कारित 
हो राम मेरे पार उतर गए। अब आगे का समाचार मुझे माल्तूप्र नहीं! 
यह समाचार सुन वाल्मीकि जी कहने लगे तब तो राम यहाँ आते ही 
होंगे । नेपण्य से राम लक्ष्मण ओर सीता के वन पथ का समाचार 
मालूम होने लगा क्‍योंकि वनवासो उनसे बातचीत कर रहे थे। और 
बस शाम सीता सहित मश्न पर प्रवेश कर गए । 

आश्रम में राम आदि का सत्कार हुआ। त्रिकालज्ष वाल्मीकि 
जी से राम ने भरंत अयोध्या का समाचार पूछा ओर मुनि ने ध्यान 
लगाकर बताया कि भरत शत्रुन्न सहित वहाँ पहुँच गए हैं “और 
वृत्तान्त सत्र कछ दिन में आय वेई करहेंगे।” तत्पश्चात्‌ रामचन्द्र जी 
विचित्र शिखर ( चित्रकूट ) को गए । 

दृश्य बदला | मंथरा सहित केकेयी भरत से बात कर रही है 
ओर भरत नाराज हो रहे हैं। शत्रुन्न ने मंथरा को खूब मारा | माता 
कोशल्या से भरत ने ज्ञषमा माँगी | भरत को बड़ा दुख हुआ परन्तु 
वशिष्ठ जी ने धघेय॑ बँधाया | चित्रकूट जाने की तेयारी हो गई। 

इधर लक्ष्मण ने कुटी बनाईं। सब वहाँ ज/बन व्यतीत करने 
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लगे। एक दिन इन्द्र का पुत्र जयन्त वायस का रूप धारण कर वहाँ 
आया । राम ने उस की दुष्टता के लिए अपना वाण मारा। जहाँ-जहाँ 
वायस गया वाण उसके पीछे था। अन्त में आकर राम की शरण 
पकर्ड़ी ओर एक आँख देकर छुटकारा पाया | फिर भरत मिलन हुआ | 
माताओं से राम की भेंट हुई ओर राम न सब्च को विदा किया | 
भरत उनकी खड़ाऊं लेकर अयोध्या को लोटे | राम, सीता बंधु सहित 
अगस्त्य ओर अनुसूया के आश्रम में पहुँचे । रात वहीं व्यतीत की । 

तीसरा अक्लु--मेत्रावरुणि ओर शिष्य संवाद : शिष्य द्वारा 
सूचना कि राम आपके आश्रम में आने वाले हे । राम का प्रवेश, मेत्रा- 
वरुशि द्वारा सत्कार और मुनि का राम को अक्षय तूणीर तथा अभे 
कबच प्रदान करना और जटायु से मिलने के लिए कहना । 

जटायु से राम की भेंट; उसके द्वारा उनका सत्कार; जटायु का 
आदेश सीता को सावधानी से रखना तथा पंचबटो में रहने के लिए 
उनकी सलाह । पंचवटी में कुटी का बनाना; प्रकृति बणेन; कुशल 
समाचार लाने के लिए माता कोशल्या के भेजे हुए दूत शुक का प्रवेश 
आओर अपनी कुशल सूचना दे राम का उसे वापिस भेजना; शूपंणखा 
की नाक कान का काटा जाना, रासभ राक्षस का वध, देवताओं द्वारा 
पुष्प वृष्टि और मेत्रावरुणि का प्रगट द्वोकर कहना अब में आश्रम 
को जा रहा हूँ। 

शूपंगुखा का रावण के पास जाना; रावण का क्रोध परन्तु 
साथ ही साथ यह भी कहना--'जान्यो जानयो चक्र चलाय घचनक्रपानि मेरे 
काय की कठिनता जानि नरनारायण रूप तें श्रीसद्गभ वानप्रस्थ धर्म ठानि, जय 
हेत बन निकेत किये हैं ।” उसका यह भी कहना--“रासम मो सम 
बली अगार तासु संद्वार-करन द्वार बिन परम ईश कोन दोइ। जो भक्ति- 
पंथ चलों तौ:दुरगम दिरंग वारी है। ताते उनके शर-मग मुक्ति सकुल 
इालई लेउँ।” फिर सीता का दरण करने की मंत्रणा ओर निः्धय,. 
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मारीच का प्रवेश, झूग बनने के लिए उसे राबण का मजबूर करना । 

लक्ष्मण का आखेट को जाना; राम का सीता को आदेश -- 
''महिजा | छाया महिजा इति राखि दिगशिर वधांत शअ्प्नि में रहो।? 
तत्पश्चात्‌ विचित्र स्ग का प्रवेश, राम का उसके पीछे जाना: सीता- 
हरण, जटायु का रावण से युद्ध; राम-विज्ञाप, सीता की खोज, जटायु 
की सद्गति. तपस्विनी किराती शबरी का अतिथ्य सत्कार और 
उसकी मुक्ति तथा राम को सुग्रीव का पता बताना; सुग्रीव के स्थान के 
के लिए राम का प्रस्थान । 

चौथा अक्लु-मंत्री सहित सुम्रीव की चिन्ता: ह॒तुमान जी द्वारा 
सुम्रीव के साथ राम-लच्ष्मगा की भेंट और मित्रता; बाली ओर मंत्री का 
वातालाप, रावण द्वारा भेजी गई बालि के नाम पत्रिका जिसमें 
लिखा था-- 
गे .»-- इमारी तुम्हारी अकुशल ब्रह्मा लिखिब्नोई नहिं कियो 
है | एके राजकुमार बलवानन मारन मन धरि, तुम्हारे निकट के बन 
पथान करि सदल रासभ के प्रान हरि लीनहें हैं। पकरि मेरे पास पढाय 
दीजियो |” 

फिर बालिबध होता है ओर सुग्रीव का राजतिलक कर अंगद 
को युवराज बनाया जाता है। वषो के आगमन से शरद पयन्त सीता 
की खोज छोड़नी पड़ती है । उसमें सुप्रीय की असावधानता देखऋर 
राम क्र द्ध होते हैं; सीता की खोज के लिए सेना का प्रस्थान और हनु- 
मान को राम का अपनी मुद्विक्रा देना। 

द्रविड देश की पबंतगुहा में रहने वाली एक तपश्विनी का सेना 
द्वारा राम का आगमन सुन उनके दर्शना्थ जाना और राम को बानरों 
के अपने देश तक पहुँचने का संबाद देना; संपाति का राम को कहना-- 

“महाराज तिनको में संदेदित देखि राक्षसपरी में महिजा. को 
चंतायो | सब्र मेरे अचन स॒नि सिंधु पार जायबे में अशक्य .देखे.परे। 
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तब थ्यानस्थित त्रेतामल्ल पास रिच्छुति जाय, बृत्तान्त जनाह, महा: 
बल सुधि देवाई । त्रेतामल्ल उर उत्साह भरि, दीह देह घारि, लंगूर मह्दि मारि, 
कह्यो पुकारि-- 
कही तो उठाय दीप बीरों बीच बारिध में, 
कहो दिगतीस सीस रोपि नोचि डारहूँ। 
कहो मुष्टि कूटि कूटि रेनुकै त्रिकू॥आ आजु, 
गगन उड़ाय के तमासो सो पसारहेंँ | 
कद्दो क्रोध भार भूजि भूंजि भूरि राक्षसानि, 
सोई खाख धारि देह रुद्र रूप घारह। 
कद्दो तो लपेट लूम ल्यारऊँ कुलि वाको कुल, 
. आगे द्वितकारी द्वी के मीजि भीजि मारहू ॥”” 
रिच्छुराज कह्मयो.--तुम सत्र करन लायक हो | अ्त्रै जो आज्ञा भई है 
सोई करो | या सनि उछलि पार ही पर्यो ।?? ः 
यह सब समाचार सुन राम संध्या वन्दन के लिए चले गए । 
पाँचवाँ अंक--रावण का स्वप्न-एक वानर का आना और 
शिशुपा के नीचे छिपकर सांता को देखना,--श(बण का तत्काल ही 
उठकर वहाँ जाता ओर सीता को भय दिखाना; प्रातः होते ही अपने 
स्वप्न और कारय व्यापार का मंत्री से कहना, मंत्री पूछने लगा--“तो 
जागि रातिह्दी दुख देन काहे गये ।” रावण का उत्तर--“जाते वाकी .दशा 
देखि दूत खब्ररि दे ह्वितकारी कों श्रासद्ठी ल्यावै ।? 
लंका राक्षसो का. प्रवेश ओर राबश को वानर-प्रवेश का 
समाचार देना ओर कहना--'महिजा जहाँ रही सो थल भय सों बताय 
दियो । आओ तुमसों कहों हों---हितकारी परम पुरुष हैं?। जो जीवन चादहो तो 
मद्दिजा को लै शरण जाउ |? वाटिका-पाल का आकर बाग के विध्य॑ंस 
की सूचना देना ओर राचेश का उसे पकड़ने की तदबीर करने के लिए 


कहते कहते प्रस्थान | 
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हनुमान का भ्रवेश, नेपथ्य में उसे पकड़ने और युद्ध करने 
का कोलाहल; नयनकुमार का युद्ध और उसकी झत्यु; मेघनाद का 
प्रवेश ओर युद्ध ओर बत्ह्मास्न द्वारा हनुमान का बंदी बनाकर रावण 
के सामने लाया जाना और उनक्रा कहना--'मोको तिद्ारे बंधु सुगल 
ने पठायो है । या कह्यो है हमको हित चाहै हैं जो कोई अनीति करे है 
ताको बिनाश बेगहिं होश है | तुम द्वितका की नारी दरी है सो दे राखो। 
तुम्हारे तो बेद शास्त्र सब जाने हैं। बहुत सम्रुकन बारेसों बहुत कहें तेँ 
का है |? सब सुनकर रावण द्वारा हनुमान को दण्ड, पूंछ में आग 
लगाना, लंकादहन; पूंछ बुकाकर हनुमान का सीता के पास जाना 
ओर उनकी चूड़ामणि लेकर अपने साथियों की ओर प्रस्थान । 

समुद्र पार कर वापिस साशथ्रियों से मिलना, सबका आनन्द- 
मग्न होना, सुप्रीय के पास आगमन; प्रसन्न हो बानरों का सुप्रीव के 
बाग के फल खाना; माली की शिक्रायत सुनने पर ध्यान न देना; हनुमान 
द्वारा राम को सीता का समाचार देना; चूड़ामणि का देना और सबके 
उपरान्त शत्रु सेना के बल के सम्बन्ध में राम की हनुमान से पूछताँछ, 
सेनासहित अभियान; राक्षसपुरी के समीप डेरा; विभीषण का शरण 
में आना ओर राम का उसी क्षण-- 

घुगल जलनिधि जल ल्यावो । इनकों राक्षसपुरी को तिलक यादीः 
क्षण करों ।? 

राम का समुद्र से साग मागना; तीन दिन तक विफल प्रयास, 
लक्ष्मण का क्रोध, फिर राम का क्रोध; समुद्र का प्रगट हो कमा प्राथनाः 
करना; सेतु बंधन । 

राम-द्वारा शिवलिंग की स्थापना ओर समुद्र पार जाना । 

छुटा अंक--राम की सेना द्वारा सागर उतरने का समाचार रावण 
को मित्नना और इस पर रावण का आश्चर्य; कीर नामक राक्षस 
से रावण का पूछना “अरे लखाउ द्तकारी कोन हैं !” कीर का. उत्तर-.- 
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*महाराज जाकी काय में कोटि मरकत मनि कांति पेखी परे है सोई त्रिभुवन 
में एक धनुधारी हितकारी है ।? इस पर रावण सक्रोध कहता हे-- 
“अरे मोकों डरवावै है, भागु दुष्ट छाँते ।?? 

संध्या के समय सेना का विश्वास: प्रातः अंगद का रावण की 
सभा में जाना और पद स्थापना आदि; रावण का उसे बाँघने की 
आज्ञा देना; चार राक्षसों को मारकर अंगद का प्रस्थान । 

राम-विभीषण की मंत्रण ; रावण के व्यूह की विभीषण द्वारा 
राम को सूचना ओर राम की सेना का भी व्यूह बंधन । 

कुनमन ओर अचल का हनुमान द्वारा, कुलिशरद का अंगद द्वारा 
ओर रावण-सेनानी का राम-सेनानी द्वारा बध; युद्ध में सुग्रीव और 
लक्ष्मण की मूच्छो एवं राम की चिंता; हनुमान का ओषधि लेने जाना, 
अयोध्या की खबर भी लाने के लिए राम का हनुमान से कहना; 
ओषधि का आना ओर लक्ष्मण का जीवित होना; भरत के बाण द्वारा 
जल्दी आने तथा अयोध्या के सब समाचार का राम से कहना । 

लक्ष्मण द्वारा कुंभकर्ण की मत्यु; निकुंभला यज्ञ को भंग 
करने के लिए लक्ष्मण का जाना; रात्रण का विभीषण पर शक्ति-प्रहार 
परन्तु बीच ही में उसे राम का रोक देना; सुरपति द्वारा भेजे हुए रथ 
का राम को मिलना, राम-रावण युद्ध: रावण का वध ओर उसी तीर 
का राम के तूणीर में वापिस आना; सबकी प्रसन्नता । 

सीता का हनुमान के साथ प्रवेश, राम का कहना कि सीता पदों 
न करो। 

पुष्पक बिमान में बेठ अयोध्या को प्रस्थान ओर हनुमान को 
खबर देने के लिए राम का उन्हें पहले भेजना । 

सातवाँ अंक--भरत का बशिष्ठ जी को बुलाने भेजना और 
उनका स्वयं आगमन; हनु धान का उस्ती समय राम-आगमन का समा- 
चार देना; माताओं को इसकी सूचना और आते हुए राम का आकाश 
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में दिखाई देना । 
राम का आगमन ओर वशिष्ठ का कथन--“चलो अ्पराजिता 
को तुम्हारे तिलक को आजुद्दि सदिन है |? तत्पश्चात राम का अभिषेक; 
मेत्रावरुणि का आना और राम के सब सहायकों का परिचय देना; 
तत्पश्चात्‌ प्रस्थान । 
सभा में नृत्य आरंभ होता हे---उबंशी, सुकेशी, मेनका, रंभा, 
मंजुधोषा, तिलोत्तमा घृताची, कल्कंठी, अ।नन्द लतिका, मदन-मंजरी, 
अनंग-सुन्दरी, चंचलाक्षी, शशिप्रभा, चन्द्रकला, चंचला, शशिकला, 
कलावती, बविलासवती, धचन्द्रलेखा. कन्द-दन्तिका, ।नव मल्लिका, 
कनक-सुंदरी, अनुरागिणी, रत्नकला, काममंजरी, रूपमंजरी, चित्रलेखा, 
प्रभावती, पद्मावती, कलहंसी, चंपक प्रभा, लीलावती, अनंगसेना 
तथा रसालमंजरी आदि अप्सराओं एवं गन्धर् का गान होता हे; 
तत्पश्चात्‌ सब खूब इनाम पाकर जाती हैं ओर गुरुण्ड देश का नतंकः 
नाचकर अंगरेज़ी मिश्रित गाना गाता है; फिर क्रमशः अरब देश वासी, 
तुष्क-देश वासी ओर मरुदेशीया बार बधूटी गाती है । 
राम अपने भाइयों को राज, कोष तथा सेना की “ततबीर! 
करने का आदेश देते हैं; अन्त में सूत्रधार का प्रवेश होता है. | उसका 
नाच गान होता है; प्रसन्न होकर राम उससे कुछ माँगने को कहते हें; 
सूत्रधार कहता है--- 
छूटे मनमलीनता सारी कामादिक मिटि जाहीं। 
होय विवेक नस दख सिगरे गद्दो आप मम बाहदीं || 
अतिनिमल चित हो प्रभु पद में लगे सद्दित दग भावे।. 
परम प्रेम रघुनाथ आपको विस्वनाथ अब पावे॥ 
तथा, 
जो लॉ कीरति चले तिदारी, 
तौलों चले नाथ यह नाटक स॒नि सब होई सखारी | 
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जो यदद कहे लहै धन धानिहठुं श्रन्त सुगति तेहि होवै, 
विश्वनाथ को प्रकट रहिय तन सुभग तिद्ाारों जोबे । 
यह कहकर उसका प्रस्थान होता है; राम भी महलों में चले 
जाते हैं | 
नाटक समाप्त हा जाता है । 


नाटक की कुछ विशेषतायें 


१, नाटक की गद्य और पद्च दोनों को भाषा त्रजभाषा है और 
जा महानुभाव यह मानत हैं कि नाटक-साहित्य के विकास के लिए 
गद्य साहित्य का सम्यक विकास नहीं हुआ था उनके तक का स्वयं 
उत्तर है। भाषा बढ़ी मूँजी हुई ओर स्पष्ट है | उसमें अनुप्रास अल॑ं- 
कार की छटा भी मिलती है ओर साधारण बोलचाल की भाषा का 
माधुय भी-- 

( अर) राज दशरथ के नाम जनक की पत्रिका :-- 

अनंत श्री मह् राज ग्रपराजिताघिराज, सकल महाराजानि-सिरताज 
जग-लाज को जद्दाज, गरीत्र नेवाज, मद्मंडल महेन्द्र सुरेन्द्र के उपेन्द्र सम 
करन काज, यश जागत जद्ान, केते भान समान प्रतापत्रान, दान मान 
सनमान सुजान, शान प्रेम-निधान, दिंगजान भूप भूये ते शीलकेतु भूत की 
जोह्दार। आस अ्रनुप कुशल स्वरूप हैं। इत आपकी कऋृपाही कुशल है.। 
भुवनद्वित मुनि संग, भंग अंग थ्राभा उमंग, अनंग आभा भंग करन द्वार 
ग्रापके युगल कुमार श्राये | इम लोग लोचन लाह्ु पाये | द्वितकारी मह्दीप्रम 
प्रद मोरि, महेश-धनु तोरि मद्दी कीति छाई; मह्िजा पाई | सजि बरात आइये 


व्याहि ले जाइये । ु 
(अंक १) 
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( भरा ) ओषधि लाने के पश्चात्‌ हनुमान का राम से कथन ;-- 
'इह्ाँ ते जाइ, अचल उठाइ आवते, आ्राड़िबे आये अ्मरन सों समर 
जय पाय अ्रपराजिता ऊपर आयो | तहाँ डहडद्द जगकारी होम करत हुतो । 
तिन कोनो विन्न मानि बान मास्थो ! मैं 'हा | हितकारी !” कहट्ठि महि परथो । 
तब घाइ, पास आ्राइ, अति पछिताइ, बहुत विलाप करने लगे | तब जोनिज 
आय याही अ्रद्री ले औौषधी लै जिश्राय दियो। तब में इहाँ की खबर 
सुनाइ या _कछ्चो बान लगे मोमें पराक्रम तैसो नहीं हे ! तब उन क्यो मेरे 
बान में चढ़ि छन द्वी में जाय | तब मै बड़ो रूप धरि सेल समेत चढ़थो। 
जब उन श्रवन लागि खेंच्यो तब मैं उतरि गर्ब॑त्यागि विनय करी--आप 
ह्तिकारी के तो भाई हैं या कौन बड़ो आश्चाय है | अब हों आपकी कृपे 
सो छन में पहुँचोंगो। या कद्दि सच की कुशल लक्दि प्रभुपद पदुम परस्यो 
आय |! 
क्‍ ( अंक ८ ) 
२. नाटक के पात्नों के नाम बड़ी विचित्रता से रखे गए हें--. 
राम" हितकारी; भरत -- डहडहकारी; लक्ष्मण - डी लघधराधर; 
शत्रुन्न ७ डिंभीकर; दशरथ >द्गजान; अयोध्या ८ अपराजिता पुरी; 
केकेयी व काश्मीरी: विश्वामित्र & भुवनहित; वशिष्ठ - जगदुयोनिज; 
जनक -- शीलकेतु; सीता -- महिजा; परशुराम - रेणुकेतु; रावण + दिक- 
शिर; मेघनाद « घनध्वनि; विभीषण » भयानक; सुग्रीव > सुगल; 
बाली > वासव; हनुमान » त्रेतामल्ल; अंगद्‌ » भुजभू षण; गंगा - त्रह्म- 
कुंडजा; अनुसूया « अनीष्यों आदि आदि । . 
प्रचलित नामावली को छोड़कर यह नूतन नामकरण कुछ 
विचित्र सा क्ञगता है परन्तु इसमें अधिकतर पात्रों के चरित्र को इंगित 
कर दिया गया हे । संभव है संस्कृत के प्रबोध चन्द्रोदय नाटक वाली 
संकेत परम्परा का प्रभाव भी इसके लिए उत्तरदायी हो । 
३. संस्कृत नाट्यशारत्र के नियमों का पालन नाट+ में मिलता 
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है । नाटक का आरंभ उसी परिपाटी के अनुसार हुआ है। समस्त 
नाटक में केवल एक विष्क॑ंभक है ओर वह भी नाटक आरंभ होने से 
पहले और प्रस्तावना के बाद | 

४. कला की दृष्टि से इसमें कई दोष हैं। समस्त कथावस्तु का 
अंकों में विभाजन तो ठीक है परन्तु दृश्यों के अभाव के कारण गति, 
समय ओर स्थान के समन्वय में बड़ी च्रुटियाँ आ गई हैं। प्रत्येक 
अंक की कथावस्तु के लिए वही एक घटनास्थल है। उसी पर 
अयाध्या का दरृश्य दिखाया जाता है, वद्दीं पर ताड़का-बध होता है और 
अत्येक अंक की सारी घटनाये' एक के बाद एक वहीं पर होती जाती 
हैं । दो घटनाओं के बीच जिस समय की आवश्यकता हे ओर स्थान- 
प्रिवतन को दिखाने के लिए जिस आधार का होना आवश्यक़ हे वह 
इस नाटक में बिलकुल ही नहीं है | अंकों में क्रम-पूतंक बणन की हुई 
घटनाओं के सार से इसका अनुमान लगाया जा सकता है। 

कभी कभी स्थिति बड़ी ही ह्ास्यप्रद हो जाती है। पहले अक्ू 
को लीजिये--विश्वामित्र के साथ राम ओर लच््मण मार्ग में चले जा 
रहे हैं। सायंकाल का समय हुआ फिर प्रातः हुआ । इस समय के 
कार्य व्यापार को इस प्रकार प्रगट किया गया है ;-- 

मुनिः--अधे रेनि गई सोवो | 

कुमारी--दंड प्रणाम । 

( मुनि: उत्थाय प्रातस्मरणं ऋत्वा ) 

पद--उठो कु बर दोउ प्राण पियारे । 

द्विमि ऋतु प्रात पाय सब्च मिथ्गि नभ सर पसरे पुहकर तारे॥ 

जग बन महूँ निकस्पो दरपित हिय विचरन हेत दिवस मस नियारो। 

विस्वनाथ यह कोतुक निरखहु रवि मनि दसहु दिसिनि उजियारो॥ 

(ससंभ्रममुत्थाय कुमारौ)--भो गुरो दंड प्रणाम दंड प्रणाम। बड़ो 
आलस्य भयो भोर न जागे । ह 
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मुनिः--चलो श्रस्नान करो | द्वे मंत्र देउँ जाते” शोक, मोह भू ख, 
पिश्रास, भम आलस्य न होह । 

( स्नात्वा ) सहरषम कुमारौ--महाराज मंत्र दीजै । 

म॒नि।--बला अति बला ये दोऊ विदा लेउ । 

कुमारौ--ये मंत्र पाय हमको बड़ो आ्रनद भयो। 

मुनि:--पंथ चलन की बेर द्ोइ है चलो | 

इस उद्धरण से अनुमान लगाया जा सकता हे कि कार्य व्यापार 
की दृष्टि से नाटक में गतिहीनता है कथानक को समाप्त करने की 
आकांक्षा अधिक हे | 
... एक और उहाहरण है। लक्ष्मण शक्ति लगने के कारण मूछित 
पढ़े हैं । राम असमझस में हैं । हनुमान ओषधि लाने के लिए जाते हैं 
और उसे ले आते हैं । इस सब काय को और राम की व्यग्रता को 
इस प्रकार दिखाया गया हे :-- 

वैद्यकपि:--महाराज देवासुर संग्राम में बृहस्पति द्रोनाचल ते ग्रोषधी 
ल्याय देवन जिवावत रहे हैं। सो चॉसठि इजार योजन पर है जो रात्रि भरे 
में औषधी आवे तो डीलघराधर जीवें | 

त्रेतामल्‍ल:--महाराज मोकों आजा दीजिये | जो लो तेजते लागि में 
सरिसो फूटे है ती लों लयाऊंगो। 

द्विकारी--जाव, अपराजिताहू की खबरिं लेत आइयो । 

( त्र तामल्‍लस्थेति निःक्रान्तः ) 
द्िंतकारी-देर बड़ी भई, त्रेतामल्ल न आयो; कछ कारण है । 
( ततः प्रविशति त्रेतामल्लः ) 

वैद्यकपिः--प्रभो यद्द तो शैल द्दी लै आयो । औषधि पौन परसि सकल 
कपि दल जियो। डीलघराधर औषधि सु थाये जिये। अ्रद्दो महा अ्रमोत्रा 
शक्ति हुतो 

पढ़ने पर सब कुछ बच्चों का खेल सा लगता है। नाटक इस 
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प्रकार के कार्य व्यापार से पयाप्त भरा है | 

जहाँ कहीं अदिमानुषिक ( 879०7-7960789!) शक्ति की आव- 
श्यकता पड़ी हे ओर लेखक उसे कार्य-रूप नहीं दे सका वहाँ उसने इन 
घटनाओं की सूचना “नेपथ्य” में दिला दी हे या फिर आकाशवाणी 
के द्वारा उन्हें सूचित कर दिया हे । कहीं कहीं अवान्तर कथा की सूचना 
किसी पात्र द्वारा यह कहलाकर दे दी है कि 'अमुक पात्रों में यह कथो- 
पकथन हो रहा था । दूसरे अंक में गंग।जमुना संवाद द्वारा इसी 
प्रकार का कार्य-व्यापार वणित है | चौथे अंक में संपाति द्वारा राम को 
बानर सेना की जो सूचना दिलाई गई है उसका कारण भी कथा की 
एकता को सुरक्षित रखना है । विष्कम्भक, प्रवेशक या अंकावतार जैसी 
बस्तुओं का उपयोग करना लेखक ने उचित नहीं सममका। हिन्दी 
साहित्य के इस पहले मोलिक नाटक में संस्क्रत की परम्परा का अनु- 
करण न करना बड़ा महत्त्वपूर्ण हे। इस मार्ग-प्रदर्शन ने परवर्ती लेखकों 
के लिए एक नया आदर्श उपस्थित कर दिया। क्‍या आश्चय है यदि 
भारतेन्दु पर भी इस प्रणाली का प्रभाव पड़ा हो । यह तो निश्चित ही 
है कि उन्होंने आनन्द रघुनन्दन नाटक पढ़ा था और उसका उल्लेख 
उन्होंने हिन्दी के सबसे पहले नाटकों में किया हे । 

कुछ नई घटनाओं का समावेश भी लेखक ने किया है--तीसरे 
अंक में राम के समाचार लाने के लिए कोशल्या हारा भेजा गया शुक 
नाम का दूत ओर चोथे अंक में द्रविड़ देश की पव॑त गुदा में रहने 
वाली एक तपस्विनी का सेना द्वारा राम का आगमन सुन उनके 
दर्शनार्थ आना इसी प्रकार के उदाहरण हें । 

कविता की उत्कृष्टता नाटक में प्रत्येक स्थान पर अबलोकनीय 
है । प्रचुरता गीत-काव्य को है जो हिन्दी नाटक साहित्य में एक अपू्व 
मौलिक वस्तु है। रामाभिषेक के समय जो ३४ पद गाये गए हैं. उनमें 
नायिका-भेद के उदाहरणों के साथ साथ काव्य की पयाप्त मात्रा हे। 
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यहाँ कुछ उदाहरण प्रस्तुत हैं-- 
(अ) स्वकीय--- 
या के शील चुबत सो नैनन | 
सकुचत चलति मंजु मुख मोरति, उर अ्रति प्रेम खुलत कछ बैनन ॥ 
कोनेहँ पति अपकार गनति नद्दिं पग परिपरि आपुद्धि समुमावे । 
विश्वनाथ प्रभु समुकन लायक यह सु किया को अनुपम भाबै ॥ 
(आ) ज्ञातयौबना--- 
अब उर अंचल मू दन लागी | 
करि सिंगार आरती निदहारति, तजि ख्यालन जोब्रनन रस पागी ॥ 
निरखत निज अ्रँग अंग लोनाई, आपुद्धि रीमि जाति मुसक््याई। 
विश्वनाथ यद्द नृत्य करति है ज्ञात यौवना चरित दिखाई ।॥ 
आदि आदि। 

५. आनन्द रघुनंदन में एक ओर विशेषता यह है कि लेखक 
ने स्थान स्थान के पात्रों के मुख से उन्हीं के प्रनत की भाषा बुलवाई 
है। मेथिल मिथिला की भाषा में बोलता है, महाराष्ट्री मराठी में और 
अरब का निवासी अरबी में । पाठकों के समझने के लिए इन विभिन्न 
पदों के अर्थ त्रजभाषा में भी दे दिए गए हैं। गुरुए्ड देश का नतंक 

- एक मिश्रित बोली में गाता हे । भाषा पढ़ने पर बड़ा विचित्र सा लगता 
है। अँगरेज़ी का प्रभाव तो स्पष्ट ही है-- 
ए. हत९ दितकारी प्राए 08७/ ए०/ए, 
4॥796४8) 97004 07/9७ए९ ए४ 6766 
(७000 87769 पाए 87 709-070 
0000 शी >म विसुनाथ 0 (५०0. 

ए्7% ४7७०७-कामना-तरु;। 707-076 ८१०७९ 0  0765; 
टैम बम प[776. 

अन्त में यही कहना चाहिए कि यह नाटक नाटक-साहित्य को 


परिशिष्ट १ ३६३ 


परम्पराओं पर और उनके हिन्दी रूपान्तर पर अच्छी श्रकार प्रकाश 
डालता है । 

वास्तव में यही हिन्दी का सर्वप्रथम मौलिक नाटक है ओर 
इसी से हिन्दी नाटक-साहित्य की मोलिकता का श्रीगणेश माना जाना 
चाहिए । 

विश्वनाथसिंह जी के एक अन्य नाटक की सूचना काशीराज में 
संग्रहीत हस्तलिखित पुस्तकों की सूची में है। इस का नाम गीता 
रघुनंदन नाटक है | प्रतिलिपि सन १८३२३ की है । परन्तु पुस्तक देखने को 
नहीं मिल सकी अतणएव नहीं कहा जा सकता कि दोनों नाटकों में क्या 
अन्तर है और नाव्य-कला की दृष्टि से कोन सा अधिक उत्कृष्ट है । 

८, नहुष 

इसके लेखक बाबू गोपालचन्द्र थे जो भारतेन्दु हरिश्चन्द्र के 
पिता थे । इसकी रचना सन्‌ १८४९ ई० में हुई थी । इस नाटक की 
पूरी प्रति का कहीं पता नहीं चलता केवल प्रथम अंक कवि वचन-सुधा 
के पहिले वष के एक अंक में छपा था। स्वर्गीय बाबू राधाक्ृष्णदास ने 
उस अंश को सन्‌ १७०४ में ५काशित नागरी ग्रचारिणी पत्रिका, नवें 
भाग के प्रृष्ठ १८७ से १६६ तक छपवाया था। 

नाटक का आरंभ प्रस्तावना से होता हे और उसके पश्चात्‌ 
अ्थम अंक शुरू हो जाता है। अधिकतर संवाद कविता में हे परन्तु 
अथा स्थान त्रजभाषा गद्य भी है । 

विशेष के लिए उपरोक्त पत्रिका देखिये । 


६ इन्दर सभा 
इसके लेखक अमानत हैं। इन्दर सभा का संक्षिप्त परिचय 
रंगमन्ल्ीय नाटकों के अन्तर्गत पहले अ्रध्याय में दिया जा चुका हे । 
इस नाठक में वस्तु-विकास, चरित्र-चित्रण आदि नाटकीय अंगों पर 
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'लेखक «का ध्यान इतन। नहीं जितना उसमें शोखी और संगीत उत्पन्न 
करने में हे । 


१०, शकुन्तला 

राजा लक्ष्मणसिंह ने इसका अनुवाद सन्‌ १८६३ में किया 
था। उस समय अनुवाद में केवल गद्य ही था। पद्यों का अनुवाद 
भी गद्य ही में किया गया था। आगे चलकर अपने दूसरे अनुबाद में 
उन्होंने गद्य के स्थान पर गद्य ओर पद्म के स्थान पर पद्म रख दिया । 

काठय की भाषा इसमें भी बत्रजभाषा है परन्तु गद्य में उसके 
स्थान पर खड़ी बोली का प्रयोग इस अनुवाद की विशेषता है । नाटकों 
में त्रजभाषा के स्थान पर खड़ी बोली का जो चलन आगे हुआ उसका 
सूत्रपात राजा साहब ह्वी ने किया है । 

अनुवाद परम्परा में ग्रबोधष चन्द्रोदय के पश्चात्‌ यह दूसरा 
नाटक हे । 


दा 0७%, सशकदकााक ( अयाएाच दिन ५५ बा न 
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१ संस्कृत रंगमंच 

नाटक और रंगमद्च का घनिष्ट सम्बन्ध है. क्योंकि काव्य होते 
हुए उस का अभिनय के योग्य होना आवश्यक है । इसमें संदेह नहीं 
कि हिंदी केअधिकांश नाटक रंगमम्ब् पर सफल होने की दृष्टि से नहीं 
लिखे गए परन्तु संस्कत के विषय में ऐसा नहीं है । मूल प्रबन्ध में यह्‌ 
दिखाया जा चुका है कि नाटक को लेखन-ऋकला पर संस्कृत का कितना 
प्रभाव पड़ा है । अतएब हिंदी के रंगमञ्ब का विकास और उसके बतें- 
मान स्वरूप को समभने के लिए संस्कृत रंगमक् का ज्ञान आवश्यक है । 

प्रस्तुत विषय की जानकारी के लिए भरत का नाव्य-शास्र तो 
अ निवाय है ही परन्तु भरत के पश्चात्‌ नाट्य-शासत्न पर लिखने वाले 
आचायों ओर भरत नास्य-शासत्र के टीकाकारों ने इस विषय पर 
अमूल्य प्रकाश डाला है | अभिनवगुप्त और शंबुक इस दृष्टि से बड़े 
उपयोगी और महत्त्ब-पूर्ण लेखक थे । प्रसिद्ध अंगरेजी विद्वान कीथ ने 
श्रपनी पुस्तक 77० 89ग570॥ ॥)7७779 में रंगमन् सम्बन्धी कुछ 
विषयों पर भ्रमपूर्ण सम्मति प्रकाशित की है । वह भारतीय कला और 
सिद्धान्त की चिन्ताधारा में गहरा प्रवेश करने में समर्थ नहीं हो सके हैं. । 

साथ के मान-चित्र से संस्कृत रंगम् का पूर्ण चित्र हृदयंगम हो 
सकेगा । वैसे तो भरत ने तीन प्रकार के नाट्य गृहों का वर्णन किथा है--- 
विकृष्ट, चतुरस्र और उयख्तर | इन तीनों प्रकार के नाट्य-ण्॒दों में प्रत्येक के 
ज्येष्ट, मध्यम और कनिष्ठ नाम से तीन तीन भेद्‌ हैं.। प्रत्येक नाट्यग्रह 
की प्रश्षक उपयोगिता का उल्लेख भरत ने अपने प्रंथ में किया दे। 
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लेखक व्का * सम्बन्ध की व्याख्या करते हुए अभिनवगुप्त का मत यह हे 
करने शेपकार नाटक के समान और जो नाटक हों, जिनमें सुर असुरों की 
,आईइयाँ और कलह आदि दिखाने द्वों उन नाटकों के लिए ज्येष्ठ नाव्यगण्रइ 
का उपयोग करना चाहिये। मब्यम नाख्यण्हों का प्रयोग उन रूपकों के लिए 
करना चाहिए जिनमें लड़ाश्याँ आदि विशेष रूप से न हों । और जद्दाँ एक 
ही पात्र का श्रमिनय द्वो वहाँ कनिष्ठ नाव्यन्यह का प्रयोग करना चाहिए ।#&४ 
तीनों नाव्य-ग्रहों की लंबाई ओर चोड़ाई आदि सबका विवरण 
नास्यशाब्र में प्रस्तुत है। साथ का मान चित्र मध्यम विक्रष्ट नाट्यग्रह 
का है क्‍योंकि यही सब से अधिक काम में आता था औफर इसी का 
सीधा सम्बन्ध हिन्दो रंगपरन्न से है । 
मान-चित्र से प्रगट होता हे कि नाट्यग्रह के दो सम-भाग कर 
दिय जाते थे जिनमें से एक भाग अभिनय के काम में आता था ओर 
दूसर में ६, ५, २१, २२ क्षेत्र को छोड़कर शेष दर्शकमंडली के काम में 
आता था। इसी अंश में पृवाभिमुख एक द्वार मंडली के प्रवेश ओर 
प्रस्थान के लिए होता था | भरत के अनुसार ६, ५, ३, ४ ज्षेत्र में डेढ़ 
हाथ का ढाल रहता था जिसस पांछे बेठने बाली जनता को अभिनय 
देखने में अस॒विधा न हो | 
दूसरे अंश में से आधा भाग नेपथ्य के लिए निश्चित था 
( क्षेत्र १, २, ७, ८) | शष में आधे में दो भाग ओर होते थे--न्ेत्र ८, 
७. &, १० तथा क्षेत्र &, ५, ६, १०। इनमें से प्रथम भाग तीन अंशों 
में विभाजित किया जाता था; बीच में रंग-शीर्ष ओर उसके इधर उधर 
एक-एक कक्ष । प्रत्येक की लंबाई चोड़ाई मानचित्र में दे दी गई है। 
इसी प्रकार दूसरा भाग भी तीन अंशों में विभक्त रहता था। बीच में 
रंग-पीठ तथा उसके इधर उधर एक एक कक्ष । नेपथ्य ओर रंगशीर्ष 
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का विभाजित करने वाली एक स्थायी दोवार ( ७, ८) हुआ करती थी । 
इस भीत पर शअ्रनेक प्रकार के सुन्दर चित्र चित्रित रहते थे जो रंगशीषे 
पर अभिनीत होने वाले दृश्यों की पए्रष्ठ-भूमि का कार्य करते थे । रंग- 
शीष बाले कक्षों में नेपथ्य से आने के दो द्वार रहते थे जिनमें होकर 
पात्र आया जाया करते थे। कक्ष ओर रंगशीष के बीच में प्रत्येक दिशा 
की ओर तीन-तीन स्तंभ रहते थे ( १२, २०, १४ तथा १९, १८, १३) | 
इस प्रकार यह कक्ष मूल रंग-शीर्ष से अलग हो जाते थे ओर आजकल 
की ( ५४॥785 ) का काम देते थे | कक्षों से रंग-शीर्ष पर आने के लिए 
एक एक द्वार रहता था। 

रंगशीर्ष और रंगपीठ के बीच में एक पदी रहता था (€. १०) | 
यह अस्थायी था और उठाया जा सकता था; परन्तु इस पर्दे के संभवतः 
तीन भाग रहते थे। कक्ष का पर्दा पड़ा रहता था और रंगपीठ का 
भाग उठता गिरता रहता था। रंगपीठ के प्रत्येक कक्ष के ऊपर 
मत्तवारिणी बनी रहती थी। यह एक प्रकार की बतेमान ७)]०४ए 
होती थी जिसका आकार हाथी की अंबारी के समान होता था और 
जिसका भार १५, 6, ५, १७ तथा १६, १०, ६, १८ इन आठ स्तंभों 
पर रहता था । मत्तवारिणी के नीचे का स्थान कक्ष या ए्ञग्४5 के 
काम में आता था । ये मत्तवारिणी आकाश मार्ग में दिखाये जाने 
वाले दृश्यों के प्रयोग में आती थीं अथवा किसी ऐसे दृश्य में दिखाई 
जाती थीं जिनका उपयोग राजसभा भआदि में हो सके | मत्तवारिणी 
के स्तंभों आदि पर सुन्दर चित्रकारी रहती थी। रंगपीठ के आगे भी 
एक पद्दी रहता था जो वर्तमान 7)709 के काम में आता था। 

रंगशीष थोड़ा सा रंगपीठ की अपेक्षा ऊँचे स्तर पर रहता था 
ओर रंग-पीठ पर आने के लिए वहाँ से उतरना पड़ता था। नेपथ्य 
रंगशीष से थोड़ा नीचा रहता था। संस्कृत नाटकों के 'रंगावतरण' 
ओऔर स्वयं रंग-शीर्ष एवं रंग-पीठ जैसे सापेक्षित शब्द इस के प्रमाण हैं। 
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पात्रों के प्रवेश ओर प्रस्थान का प्रश्न द्वारों और कक्षों से स्पष्ट 
हो जाता है । नेपथ्य का डपयोग वेष-भूषा आदि अन्य कार्यो' में हुआ 
करता था । 

रह गई पर्दो' की बात | प्रायः यह मत हे कि रूस्क्ृत के रंग- 
मंच पर केवल एक-या दो ही पर्द हुआ करते थे। ऐसा नहीं है। रंग 
शीर्ष ओर रंगपीठ के कक्षों की स्थापना इसका प्रमाण है कि पर्दो 
की संख्या नाटक के अनुकूल हुआ करती थी ओर इस कला में 
भारत-वासियों ने बड़ी उन्नति की थी। पर्दो' के लिए एक प्रथक्‌ 
अधिकारी रहता था जिसे “चिन्रज्ञ! कहते थे । नाटक के अनुसार पर्दा 
को चित्रित करना उसका काम था | 

अभिनय में संगोत की भी आवश्यकता ,होती थी । संगीतज्ञों 
के बेठने का स्थान रंगशीष के कक्ष-द्वारों के निकट होता था। आज्ञ-कल 
भी परदे के अन्दर ही संगीत का प्रबन्ध उपयुक्त समभा जाता है | 

इसी प्रसंग में कदाचित्‌ यह बताना अ्रवांछित न होगा कि 
भरत ने नाट्य शाला के कार्यकताओं का एक सुन्दर विभाजन इस 
प्रकार किया हेः--( नाट्य शास्त्र, ३५ वाँ अध्याय ) 

१२. भरत--नाटय-संस्था का आधारभूत संचालक । 

२, सूत्रधार--आधुनिक निर्देशक । 

३. नट--रिहसल का अधिपति | 

५. तौरिय--- संगीत का अधिपति | 

५. वेषकर--वरतमान ]0705507 । 

६. मुकुटकृत--सिर पर पहनने के सब प्रकार के मुकुट आदि 

बनाने वाला । 
, आभरणकृत--सब प्रकार के नाटकोपयोगी श्राभरण आदि 
बनाने वाला । 

८. माल्यक्ृत--सब प्रकार की नाटक्रोपयोगी मालायें बनाने वाला |, 


७ 
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&. चित्रज्ञ-प रदे आदि चित्रित करने वाला | 

१०, रजक--धोबी और रंगरेज़ दोनों का काम करने बाला | 

अतएब हम देखते हैं कि अपनी विकसित श्रवस्था में संस्कृत 
का रंगमंच कितना उन्नत था और उसमें बतमान समय की प्रायः सभी 
'विशेषतायें ओर सुविधायें प्राप्त थीं । 


मान-चित्र की व्याख्या 


क्षेत्र १, २, ३, ४८ नाटयगृह 

क्षेत्र १, २, ४, ६७ नाटय ग्रह का श्र भाग, जो अभिनय के 
काम में आता था । 

क्षेत्र ९, २, ७, ८० नेपथ्य, जो नाट्य ग्रह का 3 भाग होता था। 

क्षेत्र ८, ७, 6, १० तीन भागों में विभाजित होता था । 

क्षेत्र १९, १९, १३, १४ रंग-शीषे होता था । 


क्षेत्र ८, १४, श्र, १० के 
क्षेत्र १३, 5, ८) ११ ै। दो कक्ष होते थे। 


च्षेत्र १५, १९, १८, १७ रंग-पीठ होता था | 


82 न का से ॥ दो कक्ष होते थे । 


१, र, ३, ४ £, ६, 3, थक] ८, १०, ४ १२, १३, १७. १४, 
१६, १७, १८, १९, २०, २१, २२ स्तम्भ होते थे । 


क्षेत्र १०, १६, १८, ६ | इनके ऊपर भत्तवारिणी बनी 
क्षेत्र १६५, €&, ५, १७ $ होती थीं। 


क्षेत्र ६, ५, २१, २२८ रंगभूमि के सामने का खुला भाग । 
क्षेत्र २२, २१, ३, ४८ प्रेक्षागृह 
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२, पारसी रंगमंच 

पारसी रंगमंच कोई स्थायी रंगमंच नहीं है। इसका श्रीगणेश 
घनोपाजन के लिए व्यावसायिक रूप में हुआ था | जैसा अन्यत्र बताया 
जा चुका है सब से पहली पारसी कम्पनी सन्‌ १८७० में वतंमान 
थी। यह कम्पनी और इसके साथ की अन्य कम्पनियाँ देश के 
प्रान्तों में भ्रमण करती रहतो थीं ओर उनका रंगमंच भी उन्हीं के साथ 
यात्रा करता था। 

साधारणतया पारसी रंगमंच एक चतुभुज क्षेत्र होता है 
जिसकी लंबाई और चोड़ाई कम्पनी के पर्दा' पर अवलंबित होती 
है। यह चारों ओर से ढका हुआ रहता हे। संस्कृत के रंगशीर्ष 
आर रंगपीठ जैसा विभाजन इसमें नहीं होता । हाँ, दोनों ओर कक्ष 
( एम ) अवश्य रहते हैं। सारा ढाँचा बल्लियों और बाँसों 
से बनाया जाता है जिन्हें सुगमता से एक स्थान से दूसरे स्थान 
पर ले जाया जा सके पर्दे एक के पीछे एक लगे रहते है और घिर्री 
के आधार पर कक्षों में से ऊपर उठाये ओर नीचे डाले जाते हैं । पदों 
का क्रम नाटक के दृश्यों के अनुकूल प्रस्थान ओर प्रवेश को दृष्टि में 
रख कर किया जाता है । सब से आगे बाह्मयपटी ( 7)709 80९॥७ ) 
रहती है और उसके दोनों ओर ढके हुए दोनों कक्ष । इस बाह्य दृश्य 
का प्रयोग प्रायः कम्पनियाँ अपने विज्ञापन के लिए करती हैं। संगीत 
का प्रबन्ध रंगमंच के आगे प्रक्ञागृह में होता है। इस सीमा के पश्चात्‌ 
प्रेज्ञागयह आरम्म हो जाता है। प्रेक्षागृह में भो उतार चढ़ाब रहता है 
जिससे सब से पीछे बेठने वाले भी सुगमता से अभिनय देख सके ! 

नेपथ्य अन्तिम पर्दे के पीछे होता हे और वैसे कक्ष से 
नेपथ्य का काम लिया जाता है। आकाशमार्ग से आने जाने वाली 
वस्तुओं और मनुष्यों को दिखाने के लिए बिशेष प्रबन्ध क्रिया जाता 
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है | अहश्य डोरी द्वारा उनकी गति का भान कराया जाता है| 

अधिक से अधिक चमत्कार दिखाने के लिए रंगमंच पर आधु- 
निक वेज्ञानिक साधनों का प्रयोग होता हे । इस रंगमंच का निर्मोण 
करने की अपेक्षा उस पर अभिनीत होने बाले नाटक की अभिनय- 
सामग्री पर पर्याप्त धन व्यप किया जाता है जिससे नाटक की सजीवता 
ओर प्रभाव में कोई न्यूनता न रहने पावे । 

पारसी रंगमंच इसका प्रमाण है कि रंगमंच का निमोण नाटक 
की आवश्यकताओं की पूति के निमित्त होता हे न कि यह कि नाटक 
रंगमंच की पूति के अनुसार हो हां दोनों में कुछ स्थायी तत्त्व सदेव 
त्रत॑मान रहते हैं 

पारसी रंगमंच सर्देव अस्थायी रहा है । कुछ दिनों से मदन 
थियटसे ने एक स्थायी रंगमंच कलकत्ता में बनवा लिया है | 

पारसी रंगमंच का प्रभाव ही हिन्दी रंगंमंच पर पड़ा है और 
उसी की अनुकृति हमें अव्यावसायिक नाटक मंडलियों के रंगमंच में 
दिखाई देती है । 

संभव था यह रंगमंच स्थायी रूप धारण करता परन्तु सिनेमा 
की वृद्धि ने ओर जीवन की अन्य परिस्थितियों ने अभी तक इसे 
स्थायी नहीं होने दिया यद्यपि यह आश्वय की ही बात है क्‍योंकि 
अन्य प्रदेशों में सिनेमा-मंच के साथ ही साथ नाटक-रज्ञमग्ब भी काफी 
लोक-प्रिय हैं । 


३, जन-रंगमंच 
इसका स्वरूप भिन्न भिन्न स्थानों में वहाँ की आवश्यकताश्रों 
के अनुकूल होता है । पश्चिमी युक्त-प्रान्त में और उसके पूर्वीय भाग 


में होने बाली रामलीला में बड़ा अन्तर रहता है । देहरादून में 
रामलीला जिस प्रकार होती हे वही विस्तार कानपुर में नहीं 
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होता। जिन पुस्तकों के आधार पर यह लीलायें को जाती हैं वे 
भी भिन्न भिन्न हैं | इसका कारण यही है कि राम-लीला में 
केबल संवाद ही नहीं होते । उनमें निर्देशक के सक्रिय भाग की आवब- 
श्यकता पड़ती है । बात यह भी है कि राम-लोला किसी एक हो स्थान 
मे एक दिन या एक रात्रि में समाप्त नहीं हो जाती । उसके सम्पूर्ण होने 
में ५० या १५ दिन तक लगते हैं। 

कुछ स्थानों पर यह नियम है कि वनवास से पहले की लीला नगर 
में नाटक के ढंग पर होती हे ओर बाद की लीलायें खुले ओर विस्तृत 
मैदानों में की जाती हैं। ऐसे स्थानों पर थोड़ा सा र्जमब््वीय प्रदर्शन 
भी रहता है परन्तु अधिहांश में पात्र श्रादि एक स्थान से दूसरे स्थान 
तक घूम कर अपनी क्रियाओ्रों का दिखशंन कराते हैं ओर उनके साथ 
में रहने वाले निर्देशक महाशय बैठी हुई उत्सुक जनता को स्थिति का 
ज्ञान कराते रहते है. । 

रासलीला का सब से अच्छा प्रदर्शन मथुरा में होता हे । बाहर 
जाने बाली रासधारी मंडलियों साधारण रंगमंच पर ही अपना अभि: 
नय दिखाती हैं । 

सांगीत 

सांगीत में एक तख्तों का ऊँचा मंच बनाकर उसके चारों ओर 
चाँसों से एक घेरा बना लिया जाता है । सब से आगे एक या दो पढें 
भी कभी-कभी डाल दिये जाते हैं। अन्यथा पात्रों का प्रवेश, प्रस्थान, 
संवाद, गाना, नाचना, सब रंगमंच पर दर्शकों के सामने खुले में होता 
है और दश क-मंडली इस मंच के तीन ओर बैठ जाती है । 

जन-रंगमंच के यही रूप हैं। 
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( सन्‌ *८६७--१८०४ इ० ) 


अम्बिकादत्त व्यास ललिता नायक 
अम्ब्रिकादत्त व्यास देवपुरुष दृश्य 
अम्बिकादत्त व्यास वेणीसंहार- 
नायक 

ग्रम्बिकादत्त व्यास गोसंकट 
अम्पिकादत्त व्यास कलियुग और घी 
अम्बिका दत्त व्यातल मन की उमंग 
अम्बिकादत्त न्यास भारत सौभाग्य 
अम्पिकादत्त व्यास. मरहड् नाटक 
अनन्तराम पांडे. कपटी मुनि नाठक 
अन्नाजी गोविन्दजी इनामदार गोपी- 
चंद 

अमानसिंह गोटीया मदन मंजरी 
श्रम्पराप्रसाद वीरकलंक 
अयोध्याप्रसाद चोधरी प्रतोध- 
चन्द्रोदय 

अयोध्यासिंह उपाध्याय. उक्‍मणी- 
परिणय 


अयोध्यासिंद उपाध्याय प्रद्य म्नविजय 
वेनेस नगर का 
व्योपारी 


आर्या, जबलपुर 


जानकी मंगल 
रामचरितावली 
वेश्या नाटक 


ईश्वरीप्रसाद 
इंश्वरीप्साद 
ईश्वरीप्रसाद शर्मा 
उदितनारायण लाल त्रश्न मती 
उदितनारायण लाल सती नाटक 
उदितनारायश लाल दीप निवणश 


कन्हैयालाल शील सावित्री 
कन्हैयालाल अंजना सुन्दरी 
कमलाचरण मिश्र अदभुत नाटक 
कष्णदत्त द्विंज श्री युगलविहार- 

नाटक 
कृष्णदेवशरणसिंद माधुरीरूपक 
कृष्णा नन्द द्विवेदी विद्याविनोद 
कृष्णबलदेव भतृ्‌ इरि राजत्याग 
कऊृष्णबिद्दरी शुक्ल आनन्दोदुभव 
कार्तिकप्रसाद रेल का विकट खेल 
कार्तिकप्रसाद ऊषाइरण 
कामता प्रसाद कन्या संबोधनी- 

नाटक 


कालिका प्रसाद गअ्रग्निद्ोत्री. प्रफुल्न 
काशीनाथ खनत्री विधवा जिवाह 
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काशीनाथ खन्नी.ग्रामपाठशाला 
और निकृष्ट नौकरी 
काशीनाथ खन्नी परम मनोदर इति- 
हस रूपक 
काशीनाथ खत्नी शेक्सपियर के 
मनोहर नाटकों के 
आशय (दो भाग) 
काशीनाथ खत्री तीन इतिहास 
रू्पक 
काशीनाथ खतन्री बाल विधबा 


किशोरीलाल गोस्वामी चोपट चपेट 
काशीनाथ खत्री संताप 
किशोरीलाल गोस्वामी मयंक मंजरी 
किशीरीलाल गोस्वामी नाट्य-संभव 


फेशवराम भद्ध सजाद संबुल 
केशवराम भद्द शमशाद सौसन 
कैलाशनाथ वाजपेयी. विश्वामित्र 
खड्गबद्दादुर मल्‍ल मद्दारास 
खढ्गबहादुर मल्ल भारत-श्रारत 
खडगबद्दादुरमलल  रति कुसुमायुष 
खड़गच्इठ रमलल . .हर तालिका 
खडगबहादरमल्ल कल्प वृक्ष 
खड़गबद्दाद्भलल भारत ललना 
खडगत्रददुरमलल बालविवाह दूषक 
खिलावनलाल प्रेंम सुन्दर 
गंगाप्रसाद गुप्त बीर जयमल 
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गजराजसिंह द्रौपदी वस्तरहरण 
गदाघर भट्ट मृच्छुकटिक 
गणेशदत्त सरोजिनी 
गोकुलचंद बूढ़े मेँद्द मेंद्ासे लोग 
देखें तमाशे 

गोकुलनःथ शर्मा पुष्पवती 
गोपालदास नहुष 
गोपालप्रताद जिह्ा दंत नाटक 
गोपालराम गहमरी देशदशा नाटक 
गोपालराम गहमरी विद्याविनोद 
गोपालराम गहमरी दादा और में 
गोपालरास गहमरी योवन योगिनी 
गोपालराम गहमरी जैसे को तैसा 
गोपालराम गहमरी  बनवीर नाटक 
गोपीनाथ पुरोहद्धित प्रेमलीला 
गोपीनाथ पुरोद्धित मनभावन 
गोपीनाथ पुरोहित वेनिस का 
व्यापारी 

गोरीदत्त सरोफ़ी नाटक 
घनश्यामदास वृद्धावस्था विवाह 
नाटक 

चन्द्र शर्मा उपाहरण 
चुनीलाल श्रीहरिश्चन्द्र 
छुगनलाल कासलीवाल सत्यवती 
छुद्दनलाल स्वामी बालविवाह 
नाटक, 


परिशिष्ट ३ 


लगन्नांथ प्रसाद शर्मा कुन्दकली 
नाय्क 
जगन्नाथ भारतीय समद्रयात्रा 
नाटक 
जगन्नाथ भारतीय. वर्ण व्यवस्था 
जगन्नाथ भारतीय. नवीन वेदान्त 
नाटक 


जगन्नाथ शर्मा वैद्य गरदंभ सैनोद्वार 


जगतनारायण भारत दर्दिन 
जगतनारायण अकबर गोरद्ा 
न्याय नाटक 


जगन्नाथ शरण 
जैगोविन्द 


प्रह्नाद चरित्र! मृत 
रामचरित्र नाटक 


जवाहरलाल वेश कमलमोदिनी- 
भेंवरसिंह नाटक 

ज्योतीन्द्रनाथ ठाकुर सरोजिनी 
ज्वाला प्रसाद मिश्र ख्रभिशान- 
शाकुन्तल 

ज््वालाप्रसाद मिश्र वेणीसंहार 
ज्वालाप्रसाद्र मिथ सीता वनवास 


ज्वालाप्रसाद मिश्र रामलीला रामा- 


यख नाटक 
जानकीतिद्वारालाल विशान विभाकर 
जागेश्वरदयाल मदन-मंजरी 
जैनेन्द्रकिशोर सोमसती 
जीवानंद शर्मा भीम प्रतिशञा 


३७४६ 
जीवानंद शर्मा मंगल नाटक 
तोताराम सीता स्वयंवर 
तोताराम भारतबंधु कीतिकेतु 
तोताराम भारतबंधु.._ कैश कृतान्त 


तोताराम भारतबंधु विवाइ-विडंबन 
दयालसिंद ठाकुर मच्छुकटिक 
दयालसिंद्द ठाकुर वेनिस का सौद.गर 


द्रियावर्सिद्द नृत्य सभा 
दामोदर शात्री रामलीला 
(७ कांड) 
दामोदर शात्री बालखेल श्रथवा 
राधा माधव 
दामोदर शास्त्री मृच्छुकटिक 
दुर्गादत्त द वतंमान दशा 
दर्गां प्रसाद मिश्र 
रे ॥ सरस्वती 
कालीप्रसाद मिश्र 
दुर्गाप्रसाद मिभ् प्रभास मिलन 
देवकीनंदन त्रिपाठी. जयनारसिंह 
देवकी नंदन तजिपाठी . द्दोली खगेश 
देवकीनंदन त्रिपाठी चक्षु दान 


देवकीनंदन त्रिपाठी कलयुगी जनेऊ 
देवकीनंदन त्रिपाठी कलयुगी विवाह 


देवकीनंदन त्रिपठी. भारत रण 
देवकीनंदन त्रिपाठी वेश्या विलास 

नाटक 
देवकीनंदन त्रिपाठी रह्ता-बंधन 


३७६ हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 
देवकीनंदन त्रिपाठी. ,. लखमी- . नंदलाल विश्वनाथ दुबे उत्तर 
सरस्वतीमिलन रामचरित 
देवकीनंदन जिपाठी .. एक एक के नव्र॒लसिंद चौधरी वेश्या नाटक 
. ,तीन तीन निधिलाल मिश्र विवाइता विलाप 
देवकीनंदन त्रिपाठी बैल छ टके को पंब्या मोहनबाल विष्खुलाल प्रह- 
देवकीनंदन त्रिपाठी , सीता इरण लाद नाटक 
देवकीनंदनत्रिपाठी. उ्म्रणी दरण प्रतापनारायख मिश्र भारत दुर्दशा 
देवकीनंदन त्रिपाठी सत्री चरित्र प्रतापनारायण मिभ कलि कौतुक 
देवकीनंदन त्रिपाठी : नंदो:सब रूपक 
देवकीनंदन त्रिपाठी बालविवाइ प्रतापनारायण मिश्र संगती 
देवकीनंदन त्रिपाठी. गोवध निषेध शाकुन्तल 
देवकीनंदन त्रिपाठी प्रचंड गोरक्षा प्रतायनारायण मिश्र गोसंकट नाटक 
देवकीनंदन त्रिपाठी , रामलीला प्रतापनारायण मिश्र कलिग्रभाव 
देवकीनंदन त्रिपाठी. सैकड़ों में दस प्रतापनारायख मिश्र जुवारीखारी 
दस प्रतापनारायण मिश्र हटठी इमीर 
देवकीनंदन त्रिपाठी कंस वध प्रभुलाल राय... द्रौपदी वस्त्र हरण 
देवदिनेस मिनगा प्रेम मंजरी प्रेमघन भारत सोभाग्य 
देवदत्त मिश्र बालविवाह दूषक प्रेमघन प्रयाग रामागमन 
देवदत्त तिवारी उत्तर रामचरित प्रेमघन वारागंना रहस्य 
देवदत्त तिवारी रतनावली प्रेमघन बृद्धविलाप 
देवदत्त शर्मा श्रति अंधेर नगरी पुत्तनलाल सारस्वत स्वतंत्र बाला 
देवराज खत्री सावित्री बंदीदीन दीक्षित सीता इरणश 
देवीप्रसाद शर्मा बल्‍्यविवाह नाटक बंदीदीन दीक्षित सीता स्वयंवर 
देवीप्रसाद राय. चन्‍्द्रकला- भानु- बंदीदीन दीक्षित सुदामा कृष्ण 
कुमार बलदेबजी रामलीला विजय 
नंदलाल बिश्नाथ दुबे... शकुन्तला प्रभास मिलन 


बलदेब प्रसाद मिश्र 
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चल्लदेवप्रसाद मिश्र मीराबाई 
ब्रलदेवप्रसाद मिश्र लल्ला बाबू 
बलदेवप्रसाद मिश्र नंद विदा 
चलदेवप्रसाद मिश्र नवीन तपस्विनी 
बलवंत राव शिन्दे उषा 
'बजरप्रसाद मालती वसनन्‍्त 
बदरीदास रहस्य प्रकाश 
वृजनाथ शर्मा क्या इसी को 
सभ्यता कहते हैं 
वृजजीवनदास प्रेम विलास 
भाग ( १ ) 
बृजरत्न भट्टाचाय श्री रसिक रहस्य 
बालकृष्ण भट्ट बाल विवाह 
बालकृष्ण भट्ट पद्मावती 
बालकृष्ण भट्ट चन्द्रसेन 
पॉलकृष्ण भट्ट शिक्षादान 
बात़्कृष्ण भट्ट मूृच्छुकटिक 
बालकऊृष्ण भट्ट दमयन्ती स्वयंवर 
बालक्ृष्ण भट्ट प्रथुचरित 
चआलक्ृष्ण भट्ट ग्राचार-विडंतरन 
बालमुकुन्द गुप्त रत्नावली 
बालमुकुन्द पाँडे गंगोत्री 
बालेश्वरप्रसाद वैनिस का सोदागर 
'बत्रिह्दरीलाल विशान विभाकर 
बिहारीलाल चट्जी 
रे ब | प्रभास मिलन _ 
लीचरण मुकजी 


बैकुरठन 'थ दुग्गल 


ब्ैजनाथ 
भवदेव दुबे 
मंसाराम 
मथुरादास 


मथुराप्रसाद उपाध्याव 


मन्‍नालाल 
मधघुसूदन लाल 
महादेव प्रसाद 
महेन्द्र+ाथ 
माधवप्रसाद 


मूलचंद 


मोतीलाल जोहरी 
संसार सागर रतन या 


मोहनलाल 


३७७५ 


श्रीहृषे 
वीर वामा 
थ्र व तपस्या 


सुलोचना सती 


चन्द्रावती 
सादसेन्द्र 
साइस 
हास्यारुत्र 
प्रभास-मिलन 


चन्द्र प्रभा मनस्वी 


लुद्धदेव चरित्र 


हास्याणंव का एक 


भाण 
पुलिस नाटक 
मन मोहिनी 


वैश्या, 


ग्घुवीरसिंह वर्मा मनु र॑जनी नाटक 


रतनचंद 
रतनचन्द 
रतनचन्द 
रतनचन्द 
राजेन्द्रसिंद 
रविंदत्त शुक्ल 
राजवंश सहाय 
राधाइष्णदास 


न्याय सभा /भाग १) 


भ्रमजालक 
प्रपच 

हिन्दू उदूँ 

प्रेम वाटिका 
देवाक्षर चरित्र ' 
होली बिलास 
दुखिनी बाला 


इ्ेज्ट 
राधाक्षष्णदास पद्मावती 
राधाकृष्णदास घर्मालाप 
राधाकृष्णदास महाराणा प्रताप 
राधाकान्तलाल देशी कृत्ता विला- 
यती बोल 
राधाचरण गोस्वामी बूढ़े मु ह 
मुदाँसे 
राधाचरण गोस्वामी तन मन घन 
गुसाई जी के अपंण 
राधाचरण गोस्वामी शमरसिंह 
राठौड़ 
राधाचरण गोस्वामी भंग तरंग 
राधाचरण गोस्वामी सती चन्द्रा- 
वली 
राधाचरण गोस्त्रामी श्रीदामा 
राधाचरण गोस्वामी सरोजिनी 
रामकृष्णु वर्मा कृष्णाकुमारी 
रामऊष्ण वर्भा पदुमावती 
रामकृष्ण वर्मा वीर नारी 
रामगोयाल विद्यांत रामामिषेक 
रामगरीत्र चतुर्वेदी नागरी बिलाप 
रामचरण वेश्या नाटक 
रामभजन मिश्र सत्य हरिश चन्द्र 
रामभजन मिश्र मुछुन्दर सभा 
रामभजन मिश्र इन्द्र समा 
राममजन मिश्र उसिंह श्रवतार 


हिन्दी नाटक साहित्य का इतिद्दास 


रामप्रसाद तिवारी तसिंह चंपु 
रामाशा द्विवेदी सोने की गाड़ी 
रामशरण शर्मा श्रपूत रहस्य 
रामेश्वर भट्ट रतनावली 
रुद्रदत शमो ग्रबला विलाप 
रुद्रदत्त शर्मा पाखंड मूर्ति 
रुद्र दत्त शर्मा ग्रायंमत मातंड 
वबंशीधर पाठक गंगा महात्म्य 
वचनेश मिश्र हास्य 
वामनाचार्य वारिदनाद वध 
विजयानंद त्रिपाठी महा अंघेर नगरी 
विजयानंद त्रिपाठी मद्दामोह विद्रा- 

वण 


विजयानंद त्रिपाठी कार्तिक विजय 


विद्याधर त्रिपाठी ऊधघव वशीठ 
विन्वेश्वरी प्रसाद मिथिलेश कुमारी 
विन्धेश्वरी प्रसाद शिवाशिव 
विशेश्वरदयाल हंसडिंब नाटक 
विश्वगोविन्द 'करण-पर्व 
वीरेन्द्रसिंद रघुवंशी मर्यादा का 
मूल्य 

शंकरानन्द विज्ञान 
शरतकुमार मुकजी भारतोदार 
नाटक 

शालीग्राम मालती माधव 
शालीग्राम मयरध्वज या मोरध्वज 
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शालीग्राम लावगण्यवती 
शालीग्राम अभिमन्यु वध 
शालीग्राम इश्क-चमन 
शालीग्राम माधवानल कामकन्दला 
शालीग्राम पुरुविक्रम 
शालीग्राम अजु न मद मर्दन 
शिवनंदन त्रिपागी नवाब सिरा- 
जुद्दौला 

शिवनदन सहाय कृष्णुतुदा मा 
नायक 

शिवशंकरलाल रामयश दर्पण 
शीतलाप्रसाद त्रिपाठी जानको 
मंगल 

शीतला प्रसाद प्रबोध चन्द्रोदय 


श्यामसुन्दरलाल दीक्षित मद्दाराज 
भतु इरि नायक 


श्रीकृष्ण विद्या विलासनी 
श्रीनंदकिशोर अद्भुत पतिब्रता 
नाठक 

श्री नानकचंद कानुनगो चन्द्र कला 
श्री नानकचन्द्र कानूनगो. जोनपुर 
का काज़ी 

श्रीनिवासदास रणधीर प्रेममोदिनी 
श्रीनिवासदास तप्ता संवरण 
श्रीनिवासदास संयोगिता-स्वयंवर 
श्रीनिवासदास प्रह्माद चरित्र 


३७६ 
श्रीमती लालीजी ग्रदुभुत चरित्र 
या गहचंडी 
श्रीमती लालीजी  गोपीचंद नाटक 
श्रीरामचरण शुक्ल शर्मिष्ठा 
श्रीशरण बाल विवाह 
सखाराम बालकृष्ण 
सरनायक | बह 
सतीशचन्द्र बसु मैं तुम्हारा ही हूँ 
सीताराम महावीर चरित्र (भाषा) 
सीताराम मालविकाग्निमित्र 
सीताराम मालती माघव 
सीताराम नागानंद 
सीताराम उत्तर रामचरित 
सीताराम मच्छुकटिक 
सी० एल० सिन्द्दा विषयाचदब्द्रहमस 
सूयभान रूप बसंत 
सूर्यनारायणसिंह श्यामानुराग 
वाटिका 
हरिनारायण सती नाथ्क 
दरिनारायण चतुर्वेदी का मनी 
कुमुम 
हरिश्चन्द्र कुलअं 8 ठगी की चपेट 


बग्गी की लपेट 


इरिदरदत्त दबे गहारास 
शनानंद प्रेम कुसम 
हरिदरप्रसाद जिजल जया 


३८० 


हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


( सन्‌ १९०४५-१८१५ ई० ) 


भगवती प्रसाद वृद्धविवाहद नाटक 
महावीरसिंह वर्मा नल दमयन्ती 
गौरचरण गोस्वामी अ्रभिमन्यु वध 


रुद्रदत्त शर्मा कंठी जनेऊ का 

विवाह 
गौरचरण गोस्वामी. भूषण दूषण 
हरिहरप्रसाद जिंजल राजसिंद 
जीवानन्द भारतविज्य 


हरिदरप्रसाद जिंजल कामिनी मदन 
परमेश्वर मिश्र रूपवती 
इरिहरप्रसाद जिंजल मारत-पराजय 


ब्लाक्टानन्द बललभकुल दम 

दपण 
शिवनंदन सह्याय कृष्ण सुदामा 
दइरनारायण चौबे. कामिनी कुसुम 
कुशीराम राजा दरिश्चन्द्र 
जसवंतसिंह गोबर नणेश 


बाँके तिह्रीलाल सावित्री नाटिका 
बूजचन्द्रजन वल्‍लभ रामलीला 
राजेन्रनाथ वन्दोपाध्याय.. दुखिया 
सुदर्शनाचार्य श्रनध॑ नल-चरित्र 
बनवारीलाल कृष्ण कथा व कंस 

विध्वंस 
वृजनन्दन सहाय ऊधव 
वृन्दावनलाल वर्मा सेनापति उदाल 


सुखदेवनारायण तिंहद वीर सरदार 
गंगा प्रसाद गुप्त रामाभिषेक 
गिरवरधर वकील राम वनयात्रा 
रॉमनारायण मिश्र कंस-वध 
लक्ष्मी प्रसाद उवब शी 
रामनारायय मिश्र जनक बाड़ा 

दशन, 
इनुमंतसिद सती चरित्र 
गुरमुखसिंद नृतन अंधैर नगरी 
नारायशसहाय रामलीला नाटक 
शिवनंदन मिश्र शकुन्तला 
आनंदप्रसाद खत्री कलियुग 
ईश्वरीप्रसांद शर्मा कृषक दुर्दशा 
आनंदप्रसाद खत्री संसार स्वप्न 
ईश्वरीप्रसाद शर्मा रंगीली दुनिया 
आनंदप्रसाद खत्री. सुनहइला विष 
ईश्वरीप्रसाद शर्मा रानी सुन्दरीः 
आनंदप्रसाद खत्री कृष्ण लीला 
जयशंकर प्रसाद करूणालय 
आ्रानंदप्रसाद खत्री. विल्व मंगल 
जयशंकर प्रसाद प्रायश्चित्ता 
बद्रीनाथ भट्ट कुब्वन-दहन 
जयशंकर प्रसाद राज्यभ्रीः 


बद्रीनाथ भट्ट. चुज्डी की उम्मेदवारी 
रामगुलामलाल सती दहन 
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बद्रोनाथ भट्ट चन्द्रगुप 
रामगुलामलाल धनुष यज्ञ लीला 
बद्रीनाथ भट्ट तुलसीदास 


रमेश्वरप्रसाद शर्मा 
अंबिकापद सुकर्जी 


वीर सुन्द्री 
साकार रहस्य 


ग्रनंत सहाय अखोरी यह का फेर 
महावीरप्रसाद वेणी संद्वार 
सत्यनारायण उत्तर रामचरित्र 
कुञ्जीलाल जैन धीरेन्द्रवर अर्थात्‌ 

सत्य 


ग्रयागप्रसाद जिपाटठी हिन्दी साहित्य 


३८१ 
लोचन प्रसाद शर्मा छात्र दर्दशा 
राधामोहन गोस्वामी. भारत रहस्य 
शिवनाथ शर्मा मानवी कमीशन 
शिवनाय शर्मा नवीन बाबू 
शिवनाथ शर्मा वहमी पडित 
शिवनाथ शर्मा दरबारीलाल 
शिवनाथ शर्मा कलयुगी 

परह्ाद 
शिवनाथ शर्मा नागरी निरादर 
शिवनाथ शर्मा चंट्टडलदास 
सोमेश्वरदत्त सुकुल तरल तरंग 
कृष्णुप्रस[द्सिद अखौरी पन्ना 
कऋष्णानंद जोशी उन्नति कहाँ से 

होगी 
गोविन्दप्रसाद ग्रोथेलो 
मित्रबन्धु नेत्रोन्मीलन 


( सन १७१५ से सन्‌ १९८२ इ० तक) 


की दुर्दशा 

'लोचन प्रसाद शर्मा साहित्य सेवा 
'लोचन प्रसाद शर्मा प्रेम प्रशंसा 
'लोचन प्रसाद शर्मा ग्राम्य विवाह 
विज्ञापन 

भव।नीदत्त जोशी बीर-भारत 
मैथिलीशरण गुप्त तिलोत्तमा 
मैथिलीशरण गुसत चन्द्रद्मा स 
माधव शुक्ल महद्दामारत (पूर्वाद्ध) 
मिश्रत्रन्धु पव भारत 
काशीनाथ वर्मा समय 
सुदर्शन . दयानंद 
दुर्गांदत्त पंडेय चन्दाननी 
गंगाप्रसाद श्रीवास्तव उलगफेर 


माखनलाल चतुबंदी ऋष्णाजु नयुद्ध 


विश्वम्भरनाथ शर्मा भीष्म 
शिवनंदन ऊषा 
गंगाप्रसाद श्रीवास्तव दुमदार 

आदमी 
गंगाप्रसाद श्रीवास्तव गड़बड़माला 
महेश्वरबन्न तिंह कलावती 
गंगाप्रस[द श्रीवास्तव मरदानी 

औरत 


'रेटर 

जयशंकर प्रसाद 
गोपाल दामोदर 
गोपाल दामोदर 
चन्द्रराज भंडारी 


(हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


विशाख मोविन्दवन्लभ पंत 
राधा माधव रामदास गोड 
बैर का बदला बृजनंदन सहाय 
सिद्धाथकुमार जयशंकर प्रसाद 


दिनेश्वरप्रसाद मायल  भारत-गौरव 


जयशंकर प्रसाद 
बद्रीनाथ भट्ट 
बंद्रोनाथ भट्ट 


बेचत शर्मा पडिय 


अजातशत्र ईश्वरीप्रसाद शर्मा 


गोस्वामी तुलसोदास बद्रीनाथ भद्द 


बेन चरित्र बद्रीनाथ भट्ट 
महात्मा इंसा बलदेब प्रसाद खरे 


इरद्वार प्रसाद जालान घरकद सूम बद्रोनाथ भद्ध 


कन्हैेयालाल 


गोबिन्दवल्लभ पंत 
चन्द्र राज भंडारो 


देशदशा लक्मीवर वाजपेयी | 


कंजूस खोदड़ी 


सम्राट अशोक  गगाम्रताद श्रीवास्तव 


जगन्नाथप्रसाद चतुबंदी मधुर जगन्नाथ शरण 
मिलन जगजन्नाथप्रताद “मिलिन्द'. प्रताप- 


प्रमचंद 
सुदशन 
सुरंशचन्द्र 


दरिप्रसाद द्विवेदी 


पुरुषोत्तमदास 
प्रेमचंद 


रामनरेश त्रिपाठी 


'लक्ष्मणसिंह 


हरद्वारप्रसाद जालान 
ईश्वरीप्रसाद शर्मा 


'कन्हैयालाल 


संग्राम 
अ्रंजना जयशंकर प्रसाद 
कमलकिशोर 
छुदमयोगियो. गोपालदामोदर 
तुलसीदास चतुरसेन शास्त्री 
कला छुविनाथ पांडि 
सुभद्रा जयशंकर प्रसाद 


गुलामी का नशा जयशंकर प्रसाद 


क्रर बेन बद्रीनाथ भट्ट 
सूर्योदय बेचन शर्मा पांडेय 
वीर छ॒त्रसाल सुदर्शन 


वरमाला 
ईश्वरीय न्याय 
उषांगिनी 
जनमेजय का 
नागयजश्ञ 
रंगीली दनियाँ 
दुर्गांबती 
लबड़ धों थों 
प्रणवीर 
विवादह् विज्ञापन 
राजकुमार 
कुन्तल 
भूलचूक 
कुरुक्षेत्र 


प्रतिज्ञा 


स्कन्दगुप्त विक्रमा- 


दित्यि 

दिलीप 

उत्सग 

समाज 

एक घू 2 
कामना 

मिस अमेरिकन 
चार बेचारे 


आनरेरी मजिस्ट्रेट 
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हरिददर प्रसाद द्विवेदी प्रबुद्ध 

यामुन 
आनन्दप्रताद श्रीवास्तव अछूत 
घनानंद बहुगुणा समाज 
जैगोपाल पश्चिमी प्रभाव 
उदयशंकर भट्ट चन्द्रगुप्त मौय॑ 
कामताप्रसाद गुरु सुदर्शन 
कृपानाथ मिश्र मणि गोस्वामी 


जयशंकर प्रसाद चन्द्रगुप्त मोय 


धनीराम “प्रेम” प्राणेश्वरी 
नरेन्द्र नीच 
लक्ष्मीनारायण मिश्र संन्यासी 
लक्ष्मीनारायण्‌ मिश्र राक्षस का 

मंदिर 
लब्मीनारायण मिश्र मक्ति का 

रहस्य 
आनन्द स्वरूप कालचक्र 
मिश्रबंधु उत्तर-मारत 
उदयशंकर भट्ट विक्रमादित्य 
कुमार हृदय सरदार बा 
चन्द्रभानसिंह चन्द्रिका 
प्रेमचन्द्‌ प्रेम की वेदी 
सियारामशरण गुप्त पुण्य पर्व 
सीताराम चतुर्वेदी बेचारा केशव 
उदयशंकर भट्ट दाहर 
कुमार हृदय निशीथ 


२७५ 


गंगाप्रसाद भीवास्तव चोर के घर 
छिछोर 
गंगाप्रसाद श्रीवास्तव चाल बेढब 


जगन्नाथप्रसाद चतुर्वेदी तुलसीदास 


जयशंकर प्रसाद थ्र वस्वामिनी 
द्वारकाप्रसाद मौय॑ देदरअली 
धनीराम “प्रेम” वीरांगना पत्ना 
प्रेमसह्वाय सिंह नवयुग 
रामनरेश त्रिपाठी प्रेमलोक 
रामनरेश त्रिपाठी जयन्त 
लक्ष्मीना रायण मिश्र राजयोग 


लक्ष्मीना रायण मिश्र सिंदूर की होली 


श्यामकान्त पाठक बुन्देलखंड 

केसरी 
सुमित्रानंदन पंत ज्योत्स्ना 
उदयशंकर भट्ट ग्रम्बा 
गंगाप्रसाद श्रीवास्तव साहित्य का 

सपूत 
गणेशप्रसाद द्विवेदी सुहागबिंदी 
गोविन्ददास तीन नाटक 
गोविन्दवल्लभ पंत राजमुकुट 
चन्द्रगुत्त विद्यालंकार अशोक 
भुवनेश्वर प्रसाद कारवाँ 
कुमार हृदय भग्नावशेष 
रामकुमार वर्मा प्रथ्वीराज की श्राँखें 
लब्बमीनारायण मिश्र अशोक 


३८४ 

इरिक्षष्ण प्रेमी पाताल विजय 
गौरीशंकर 'सत्येन्द्र कुनाल 
लक्ष्मीनारायण मिश्र आधीरात 
हरिक्षष्ण प्रेमी शिवासाधना 
हरिक्ृष्ण प्रेमी प्रतिशोध 
उद्यशंकर भट्ट समर विजय 
उदयशंकर भट्ट मत्स्यगंधा 
उपेन्द्रनाथ अ्श्क जय पराजय: 
गोविन्दवल्लम पंत अंगूर की बेटी 
जगदीश शास्त्री वध्यशिला 
बेचन शर्मा पांडेय डिक्टेटर 
व्यथित दवृदय पुएयफल 
उदयशंकर भट्ट विश्वामित्र 
उपेन्द्रनाथ अश्क स्वर्ग की कलक 
गौरीशंकर 'सत्येन्द्र! मुक्ति-यश 
जनाद॑न राय आधीरात 
परिपूर्णानंद वर्मा रानी भवानी 
बेचन शमां पांडेय चुम्बन 
मिश्रबन्धु शिवाजी 
विद्वलदास पाचोटिया कमंवीर 
शिवदत्त जशञनी नीभाड़ केसरी 
सर्वदानंद वर्मा प्र्श्न 
हरिकृृष्ण प्र मी रक्षाबंधन 
उदयशंकर भट्ट कमला 
किशोरीद्वाल वाजपेयी सदामा 
चतुरसेन शार्री सीताराम 


हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


प्रथ्चीनाथ शर्मा अपराधी 
मायादत्त नेथानी संयोगिता 
रूपनारायण पांडेय. सम्राट श्रशोक 


लोकनाथ सिलाकारी वीर ज्योति 
न्दावनलाल वर्मा धीरे धीरे 
सदगुरुशरण अश्रवस्थी म॒द्रिका 
सूयंनारायण शुक्ल खेतीहर देश 
उदयशंकर भट्ट अभिनव एकांकी 
नाटक 

गोविन्ददास सेठ सेवापथ 


गोविन्दवल्लभ पंत अ्रंतःपुर का छिद्र 


चतुरसेन शास्त्री श्रीदामा 
द्वारका प्रसाद आदमी 
मुरारी मांगलिक मीरा 
विश्वम्मर सहाय “्याकुल! बुद्धदेव 
सदगुरुशरण अ्रवस्थी . दो एकांकी 
हरिकृष्ण प्रेमी स्वप्न भड् 
हरिकृष्ण प्रेमी आहुति 
उदयशंकर भट्ट राधा 
कमलाकान्त वर्मा प्रवासी 
कैलाशनाथ भटनागर श्रीवत्स 
गोकुलचन्द शास्त्री सारथी से 

मद्ारथी 
गोविन्द्दास सेठ विकास 
गोविन्ददास सेठ कुलीनता 
गोविन्ददास सेठ स॒प्त रश्मि 


रामकुमार वर्मा 
शारदादेवी 
उदयशड्डर भट्ट 
गोविन्ददास 
गोविन्ददास 
चन्द्रगुप्त 

बेचन शर्मा 
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रेशमी टाई 
विवाह मंडप 
स्रीका द्वदय 
पंचम त 
शशि गुप्त 
रेबा 
आवारा 


बेचन शर्मा 

रामकुमार वर्मा 
रुपनारायण पांडेय 
दरिकृष्ण प्रेमी 
पृथ्वीनाथ शर्मा 
कैलाशनाथ भटनागर 
कैलाशनाथ भटनागर 


रेट 


गंगा का बेटा 


चारुमित्रा 
पदुमिनी 
मन्दिर 
दुधिधा 
भीमप्रतिशा 
कुणाल 


परिशिष्ट ० . 
( सन्‌ १८६२--१७३३ ई० ) 


रंगमंचीय नाटकों की सूची 


'शीतलाप्रयाद त्रिपाठी जानकीमंगल 
मोहम्मद श्रत्॒दक्षा शकुन्तला नाठक 
रंगीलाल गोड़ दृजविद्दारीलाल 
गणेशप्रसाद शकुन्तला नाटक नवा 
कार्तिक प्रसाद उषाहरण 
माधव शुक्ल सीय स्वय॑ंवर 
गोविन्द शास्त्री दुग्वेकर सुभद्राहरण 


खझानन्दप्रसाद खत्री कलियुग 
बद्रीनाथ भट्ट कुरुवन दहन 
रामगुलाम रसिकत्रिदरीलाल धनुष- 
यश लीला 

राषेश्याम कथावाचक वीर अभि- 
सन्यु 

रामगुलाम रसिकन्िहारीलाल सती- 
द्ह्न 

नरोत्तम व्यास महाराणा प्रताप 
इरिंदास माणिक संयोगिता दरण 
माधव शुक्ष मद्दामारत 
माखनलाल चतु॒वे दी  कृष्णाजु न 
युद्ध 

कुश्षीलाल जैन धर्मोदय 


ज्वालाराम नागर द्रौपदी स्वयंवर 
जिनेश्वरप्रसाद मायल भारत गौरव 
ग्रथात्‌ सम्राट चन्द्रगुप् 


टुर्गाप्रसाद गुप्त भक्त तुलसीदास 
बलदेवप्रसाद खरे चन्द्रहास 
बेचन शर्मा उग्र महात्मा ईसा 


छिद्वार्थ कुमार 
सम्नाट अशोक 


चन्द्रराज भंडारी 
चन्द्रराज भंडारी 


बी० डी० गुप्त तेगेसितम 
पुरुषोत्तमदास गुप्त तुलसीदास 
लक्ष्मणसिंह गुलामी का नशा 
ईश्वरी प्रसाद शर्मा सूर्योदय 
ईश्वरीप्रसाद शर्मा मानम्दन 
इश्वरीप्रस|द शर्मा रगीली दुनिया 
चलदेवप्रसाद मिश्र अ्सत्य संकल्प 
बलदेवप्रसाद मिश्र वासना वैभव 
बलदेवप्रसाद मिश्र शंकर दिविजय 
शिवरामदास गुप्त चिराग़ेंचीन 
आ्रागा हश्र भारत रमणी 
आगा इभ्र भक्त सूरदास 
आगा हृश्न श्रवण कुमार 
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रख का नशा 


आगा इश्र 
आगा इश्न थी बालक या गरीब 

की दनिया 
श्राग़ा इश्र सीताबनवास 
आननन्‍्दप्रसाद कपूर कलयुग 
आनन्दप्रसाद कपर सुनेला विप 


आनन्द प्रसाद कपूर कृष्णलीला 
आनन्द प्रसाद कपूर बिल्व मंगल 
आनन्द प्रसाद कपुर गौतमबुद्ध 
आनन्द प्रसाद कपुर प्र बलीला 
आनन्द प्रसाद कपूर परीक्षित 
आनन्द प्रसाद कपुर संसार स्वप्न 
किशनचंद “ज़ेबा!ः. भारत दपण 


किशनचंद्‌ “ज़ बा गरीब दिन्दुत्तान 
किशनचंद 'ज़ेबा!ः धर्म अ्धर्म युद्ध 
किशनचंद “ज़ बा! पद्मिनी 
किशनचंद “ज्ञ बा! 


किशनचंद “ज्ञबा!ः शदीद सन्यासी 


किशनचंद “ज़्ञ बा' देश दीपक 
किशनचंद 'ज़बा!ः. नवीन भारत 
किशनचंद “ज्ञबा” दानी करण 
किशनचंद “ज्ञबा” पतिब्रत 
किशनचंद “ज्ञबा! पत्नि भक्ति 
जमनादास मेहरा विश्वामित्र 
जमनादास मेहरा देवयानी 
जमनादास मेहरा जवानी की भूल 


ज़ख्मी हिन्दू 


जमना दास मेहरा 


जमनादास मेहरा 
जमनादास मेहरा 
जमनादास मेहरा 
जमनादास मेहरा 
जमनादास मेहरा 
जमनादास मेहरा 
जमनादास मेहरा 
जमनादास मेहरा 
जमनादास मेहरा 
जमनादास मेहरा 
जमनादास मेहरा 


तुलसीदत्त 'शैदा' 
तुलसीदत्त 'शेदा” 
तुलसीदत “शैदा” 
तुलसीदत्त 'शैदा” 
दुर्गाप्रसाद गुप्त 
दर्गाप्रसाद गुप्त 


ट्॒गाप्रसाद गुप्त 
दुर्गाप्रसाद गुप्त 
द॒र्गाप्रसाद गुप्त 
ट॒र्गाप्रसाद गुप्त 
ट॒गांप्रसाद गुप्त 
ट॒गाप्रताद गुत 


कट 


ह्न्दि 

बिपद कसोटी 
कन्या विक्नय 
कृष्ण सुदामा 
भक्त चन्द्रहास 
पाप परिणाम 
मोरध्वज 
पंजाब केसरी 
सती चिन्ता 
भारत पुत्र 
हिन्दू कन्या 
बसन्त प्रभा 
उफे एक पैसा 
भक्त सूरदास 
जनक नन्दिनी 
नारी हृदय 
नन्‍्ही दुलहिन 
भक्त तुलसीदास 
भारत 

रमणी 
महाम्ाया 
नवीन संगीत 
नकाबपोश 
गरीत्र किसान 
थियेटर बहार 
देशोद्वार 


श्दट 

दर्गाप्रसाद गुप्त 
दुर्गाप्रसाद गुप्त 
दुर्गाप्रसाद गुप्त 


नारायणप्रसाद 'बेताब” 
नारायण प्रसाद बेताब 
नारायण प्रसाद बेताब 
नारायण प्रसाद बेताब 
नारायणुप्रसाद बेताब 
नारायणुप्रसाद बेताब 


बलदेवप्रसाद खरे 
बलदेवप्रसाद खरे 
बलदेवप्रसाद खरे 
बलदेव प्रसाद खरे 


बलदेव प्रसाद खरे 


बलदेव प्रसाद खरे 
बलदेवप्रसाद खरे 
बलदेवप्रसाद खरे 


बलदेव प्रसाद खरे 


टोधारी तलवार 
नल दमयनन्‍्ती 
श्रीमती मंजरी 
महाभारत 
गोरखधंधा 
ज़दरी साँप 
रामायण 
पत्नि प्रताप 
कृष्ण 

सुदामा 
चन्द्रह्ास 
परोपकार 
सत्यनारायणु 
सत्याग्रही 
प्रदलाद 
राजा शिवि 
प्रणवीर 
सम्राट परीक्षित 
भारत रमणी 
बब्र वाहन 


हिन्दी नाटक साहित्य का इतिहास 


शिवरामदास गुप्त 
शिवरामदास गुप्त 
शिवरामदास गुप्त 


शिवरामदास गुप्त 


राधेश्याम 


, राधेश्याम 


राधेश्याम 
राधेश्याम 
राधेश्याम 
राधेश्याम 
राधेश्याम 
राधेश्याम 
राधेश्याम 
राधेश्याम 
हरिदास मार्णिक 


हरिदास माशिक 


परिवर्तन 

पहली भूल 

20 कर, 

चाँद 

दौलत की 
दुनिया 

वीर श्रभिमन्यु 
रुक्मणी मंगल 

| श्रीकृष्ण चरित्र 
परम भक्त प्रहलाद 
द्रौपदी स्वयंवर 
ईश्वर भक्ति 

उषा अनिरुद्ध 
श्रवण कुमार 
श्रीकृष्ण अवतार 
भारत मांता 
संयोगिता दृश्य 
ग्रथवा प्रथ्वीराज 
पॉंडव प्रताप 
ग्रथवा युधिष्ठिर 


